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(ै॥, भूमि से प्राप्त किराया--भू-स्वामी द्वारा अपनी जमीन किसी अन्य 
व्यक्ति को कृषि कार्य के लिए दे दी हो तो उससे जो किराया (यदि 
वह वस्तु के रूप में है) प्राप्त होगा, वह कृषि-आय होगा । 

(7 भूमि पर कृषि करने से आय--भूम्िब्मर कृषि करने में प्राप्त होने 
ब्राली आय भी कृषष-आय के अन्तर्गत सम्मिलित है। 

(777) उपज विक्रय से प्राप्त आय--कृषक या किराया प्राप्त करने वाले द्वारा 
अपनी उपज को वेचने से जो आय प्राप्त होती है, वह भी क्रपि-आय है । 

(४) उपज को विक्रय योग्य बतते की क्रिया करने से आय---क्भी-क्रभी 
कृषक अपनी उपज को विक्रय योग्य बनाने के लिए कुछ क्ृषि क्रियायें 
करता है जिनके करने से उपज का मुल्य बढ़ जाता है। अत: मुल्य में 
ऐसी वृद्धि भी कृषि-आय ही कहलायेगी । उदाहरणाथ---हूई, तम्बाकू, 
चाय, कॉफी आदि ऐसी वस्तुएँ हैं जिनको विक्रय योग्य बनाने के 
लिए कुछ क्रियायें करनी पड़ती हैं। इसी प्रकार गेहूँ, चना, मटर 
आदि को भी विक्रय योग्य बनाने के लिए उनका भूसा अलग करने की 
क्रिया करनी पड़ती है। ये सब क्रियायें उपज के [क्रिया पूर्व (28- 
०एश4007)| मुल्य में वृद्धि करती हैं। यह वृद्धि भी कषि-आय होगी । 

(४) फार्म भवन से आय--कृषक के पास यदि कोई फार्म भवन है तो 

उससे प्राप्त आय भी कृषि-आय मानी जाती है । 
स्‍प्नईच्कांजा 

अ' अपने स्वामित्व वाली कृषि भूमि को 'ब' को पट्ट पर दे देता है जिस पर 

'ब कृषि करता है । इस भूमि पर भारत में लगान लगता है। ठहराव की शर्तों के 
अनगंत अ' उस भूमि से किराये के रूप में उसके उत्पादन का एक भाग प्राप्त करता 
है। गत वर्ष १६७६-७७ में 'अ' ने कुछ कृषि उत्पादन प्राप्त किया जिसको उसने 
बाजार में बेचकर उससे २५,००० ४० प्राप्त किये । बताइए कि २५,००० रु० अ 
के लिए कृषि आय है अथवा कर योग्य आय ? यदि 'ब' अ'! को २५,००० म० का 

कषि माल नहीं देता वल्कि २५,००० ₹० नकद देता तो स्थिति क्या होती ? 
5 पाणा 

.. भ्स्तुत उदाहरण में अ' द्वारा प्राप्त माल क्रषि आय है। यह तथ्य कि उसने 
उस माल को (जो उसकी भूमि पर उत्पादित हुआ है और उसको भूमि के क्रिराग्रे के 

हा में मिला है) नकद मुल्य पर बेच दिया, क्रपि आय की प्रकृति को प्रभावित नहीं 

करता । वस्तु के रूप में प्राप् किराये के माल को चाहे वह अपने प्रयोग में लाग्रे था 

वह इसको बेच दे, इसका सस्पृर्ण मुल्य कृषि आय है। किन्तु यदि अ' ने जमीन के 

किराये के कम | १२,००० रू० नकद प्राप्त कर लिए होते तो यह उम्रकी क्राषि 

आय नहीं होती । क्योंकि केवल वस्तु के रूप में प्राप्त किराया ही कृषि आय होगी । 
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अकृषि-आय ('र०ा-#हाएपपा2।-] 0070 )--कुछ आयें ऐसी , हैं जिनका 
यद्यपि भूमि से सम्बन्ध है किन्तु फिर भी वे क्ृषि-आय नहीं हैं क्योंकि उनमें कृषि-आय 
के सभी आवश्यक तत्व विद्यमान नहीं हैं । ऐसी अक्ृषि-आयें निम्न हैं--- 


अत 5 
ले 
ओर, 


न्प्ण 


४ ०८ 


फ्छ 


री 


तक 


डी हक 
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हा 
धन 


जंगली और अपने आप उगे पेड-पौधों से आय 
मछली व्यवसाय से प्राप्त आय 

पत्थर की खानों से प्राप्त आय ; 

खानों की रॉयल्टी से प्राप्त आय ; 

ईंट बनाने योग्य जमीन के विक्रय से आय ; 

सिंचाई के लिए पानी देने से प्राप्त आय ; 

कृषि फार्म के प्रबन्धक का प्राप्त पारिश्रमिक ; 
हाट-बाजारों आदि के लिए प्रयुक्त भूमि से आय ; 
खडी फसल को खरीदने पर होने वाली आय ; 
कृषि कार्यो में लगी कम्पनी से प्राप्त लाभांश आदि । 


अंशतः: कृषि-आय (?4॥7ए (एप्प श-2०॥०) 
निम्न दशाओं में आय आंशिक रूप से कृपि-आय एवं आंशिक रूप से अक्षषि- 
आय होती है--- 


(४) 


चाय के विक्रय से प्राप्त आय---भारत में उगाई गई एभं तैयार की 
गई चाय के विक्रय से प्राप्त आय आंशिक रूप से कृषि-आय होती है। 
आय-कर नियम १६६२ के नियम ८ के अनुसार ऐसी आय का ६०% 
भाग कृषि-आय एवं ४०९७ भाग अक्ृषि-आय अर्थात्‌ करयोग्य आय 
माना जाता है । 

चीनी मिल को प्राप्त आय--ऐसी चीनी मिल को प्राप्त आय जो 
भारत में अपने गन्ने के फार्म रखतो है और गन्ना उगाकर अपनी 
फैक्टरी में प्रयोग करती है, अंशत: कृषि एवं अंशत: व्यापार व पेशे की 
आय कहलाती है । आय-कर नियम १८६२ के नियम ७ के अनुसार 
कृषि उपज के बाजार मुल्य के बराबर आय क्ृपि-आय व उससे 
अधिक आय अक्ृषषि-आय कही जाग्रेगी । 


नोट--जमीन से प्राप्त आय उस प्रत्येक व्यक्ति को उपाजित हुई क्ृषि-आय नहीं मादी 
जाती जिसके हाथों में जमीन की पंदाबार पहुँचती है। केवल जमीन का 
मालिक, जमीन का किरायेदार, वन्धवकी (जोकि जर्मन पर कब्जा रखता है) . 
अथवा जमीन में कोई हित रखने वाला व्यवदित ही। जमीन को क्ृषि कार्यों में 
प्रयुक्त करके कृषि-आय का अधिकारों बन सकता है। अतः यदि कोई व्यर्वित 
किसी दूसरे व्यक्ति से, जिसने जमीन पर जोतकर व बोकर फसल उगाई है 


है. आयनकर 
हे हे उसे बेच देता है तो इस 
खड़ी फसल खरीद लेता है ओर उसे काटकर हे बच दता हैं 
प्रकोर प्राप्त हुआ लाभ कृषि-आय लहीं माना जायेग 
शुद्ध हा 0ए8 #र०्णोणश-॥००१७)--वित् अधिनियम १६७६ 
की धारा २(८)(०) में शुद्ध कृषि-आय को निम्न प्रकार से परिभाषित किया हल 
धव्यवित के सम्बन्ध में 'शुद्ध कृषि-आय' का तात्पय व्यवित की उस कुल 
कृषि-आय से है जो प्रथम श्रेणी (रा 6०॥८१॥।९) में दिये गये नियमों के अनुसार 
ज्ञात की गई है चाहे वह आय किसी भी स्रोत से प्राप्त हो । इस आय की गणना के 
नियम वित्त अधिनियम की प्रथम श्रेणी के भाग ।४ में दिये गये हैँ । 
करदाता (455९६५९८) 
करदाता वह व्यक्ति है जिसके द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई कर या 
अन्य कोई राशि देय है। करदाता में निम्न व्यक्ति सम्मिलित हैं 
(१) वह व्यक्ति जो अपनी आय पर कर देने के लिए दायी है; भर्थात्‌ 
। वह व्यक्ति जिसकी आय पर आयकर की गणना के लिए कार्यवाही 
की गई है ; अथवा 
(२) वह व्यक्ति जों दूसरे व्यक्ति की आय पर कर देने के लिए दायी 
5 है ; अथवा 
(३) वह व्यक्ति जिस पर हानि की राशि ज्ञात करने के लिएया कर की 
वापसी (८६७४० ० [8४०७) के लिए इस अधिनियम के अंतर्गत 
कार्यवाही की गईं है ; अथवा 
(४) वह व्यवित जिसे इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत करदाता 
मात लिया गया है ; अथवा | 
(५) वह व्यवित जो किसी चूक के क्रारण करदाता (/5508566 |0 
9०90) मान लिया जाता है । 
निम्नलिखित व्यवित दूसरे व्यक्ति की आय पर कर देते के लिए दायी हैं--- 
(४) कानूनी उत्तराधिकारी ; उस व्यबित की न कर लगी आय पर कर 
देने को दायी है, जिसकी सम्पति उसने उत्तराधिकार में प्राप्त की है । 
(४) ज्ोत पर आय-कर काटने वाला व्यक्ति; काटे गये आय-कर की 
राशि सरकारी कोष में जमा करने के लिए करदाता माना जाता है । 
(7) प्रतिनिधि ; यदि कोई व्यक्ति किसी विदेशी, अवयस्क या पागल के 
लिए प्रतिनिधित्व करता है तो वह उनकी आय प्र कर देने के लिए 
दायी है । 
केर-निर्धारण वर्ष (५5६९5आ्आा०ा( एेध्थवा) 


कर-निर्धारण व का आशय १२ महीनों की उस अवधि से है जो प्रति वर्ष 
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१ अप्रैल से प्रारम्भ होती है |» इसको वित्तीय बर्ष (पशा्ाणंश। ४८७7) भी कहा 
जाता है । 


आय-कर की ओसत दर (&एश१2० रि8९०एण [८0०॥आ०-ी'45) 


औसत दर वह दर है, जोकि कुल आय पर निर्धारित आय-कर की राशि 
को ऐसी कुल आय से भाग देने पर आती है । अर्थात्‌ 


औसत दर 3. बा मार 
पे कुल आय 


आकस्मिक आय (४5५ [700॥0) 

आकस्मिक आय वह आय है जो आकस्मिक प्रकृति को है अर्थात्‌ जो बार- 
बार अजित नहीं होती है या अनायास ही प्राप्त हो जादी है। जो आयें बार-बार 
अजित या प्राप्त होने की प्रकृति की होती हैं व आकस्मिक नहीं मानी जाती हैं । 
आयकर अधिनियम की धारा १० (३) के अनुसार, कोई भी ऐसी प्राप्ति जो आक- 
स्मिक और बार-बार प्राप्त न होने की प्रकृति की है, लाटरी के इनाम को छोड़कर, 
उस सीमा तक जब तक कि ये प्राप्तियाँ एक हजार रु० से अधिक नहीं हैं आयकर से 
मुक्त हैं । अर्थात आकस्मिक आये केवल १००० रु० तक की आयकर से मुक्त हैं । 
इससे अधिक भाग करयोग्य आय में जोड़ दिया जायेगा। निम्न प्रकार की आयें, यदि 
आकस्मिक प्रकृति की भी हों तो भी आकस्मिक आयें नहीं होंगी-- है 

(४7) पूजी लाभ ; अथवा 

(४) व्यापार व पेशे को प्राप्तियाँ ;अथवा 

(४77) कमंचारी के पारिश्रमिक में हुई वृद्धि के रुप में होने बाली प्राप्ति । 

आय-कर के उहं श्य से आय' शब्द में लॉटरी, उद्धरण पहेली, दोड़ (घुड़दोड़ 
साहत), ताश के खेल, किसी भी प्रकार के अन्य खेल या जुआ या शर्त लगाने से होने 
वाली प्राप्तियाँ भी सम्मिलित हूँ अतः ये आयें आकस्मिक आय नहीं हूँ। किन्तु रास्ते 
में मिला धन तथा व्यक्तिगत उपहार आउद आयें आकस्मिक आये ६ । 

प्रारम्भ में आकस्मिक आये करयोग्य आय का अंग नहीं मानी जाती थीं 
किन्तु अब तो आकस्मिक आयें अधिकतम १००० रू० तबा (लाटरी को छोड़ कर) ही 
कर-मुक्त है शेप कर योग्य हैं। अतः जआाकस्मिदा आयें भी अब कब्योस्य आयों की 
भाँति ही मानी जाती ह । 
परएडष[।3॥07॥ 

बंया निम्नलिखित आये आकस्मिक आये ४ ? 

(अ) एक सामान्य व्यतित एक बड़ी जमीन क्रम कल्ता हैं और उसको 

छोटे-छोटे टुकदा में विभवत करके, भवन बनाने ते. लिए लाभ पर 
बेच देता हु । 


ष आय-कर 


(ब) अ' अपने नाना से ५,००० ० उचहौर में प्राप्त करता है । 

(स) कम्पनी के अंशों को विक्रय करने के प्रतिफल में कम्पनी के सचिव 
को प्राप्त ग्रच्युटी की राश्षि। 

(द) एक व्यापारी जो चमडा बेचने का कायं करता है, एक नवाब के 
उत्तराधिकारियों के मध्य हुए झगड़े को तय करने के लिए पंच का 
कार्य करता है। उसको इस कार्य के लिए कोई पारिश्रमिक तय 
नहीं किया जाता और न वह किसी भी पारिश्रमिक को पाने की 

'आशा करता है। न्यायालय ने उसको ७,००० रु० दिलवाये । 

(य) अ' एक बार कपड़े का व्यापारी था। यह व्यापार उसने छोड दिया 
था । उसने एक कपड़े के मिल के विक्रय को बातचीत की और 
उसके प्रतिफल में उसे कमीशन भी प्राप्त हुआ । 


507060॥ 
. (अ) यह आकस्मिक आय नहीं है क्योंकि यह एक ऐसे साहस से प्राप्त 
आय है जो व्यापार की प्रकृति का है । 
(ब) यह आकस्मिक आय है क्‍योंकि यह बार-बार प्राप्त न होने वाली 
प्रकृति को अचानक मिलने वाली व अदृश्य आय है । 
, से) यह आकस्मिक आय नहीं है वर्योंकि यह सेवायें प्रदान करने के 
प्रतिफल में प्राप्त हुई है । द 
(द) यह आकस्मिक आय है। 
(य) यह आकस्मिक आय नहीं है वयोंकि यह आशानुकूल पारिश्रमिक है। 
पुण्याथथ उद्द श्य ('क्षा।908 एचाफ०5९) 
इसमें गरबी, शिक्षा तथा चिकित्सा से सुधार तथा अन्य किसी सामान्य 
जनहित के उद्दं श्य सम्मिलित हैं, लेकिन इसमें केवल व्यक्तिगत श्रमिक ऊँ श्य अथवा 
लाभ के लिए कोई कार्य या व्यापार सम्मिलित नहीं है । 
व्यक्ति (?श5णा) 
व्यक्ति शब्द में निम्न सम्मिलित हैं-.. 
. () एक व्यक्ति (0 जंतपरक्ष] अर्थात्‌ एक मनुष्य ; 


' | 
| 
| 
| 


7॥) एक हिन्दू अविभाजित परिवार (#700 (706०0 छह्ा]9) ; 


77) एक कम्पनी (20070) ; 


ब्क 


४) एक फर्म (का) ; 


(०) व्यक्तियों का संघ (85500०४३0॥ ० ?९7४075) चाहे वह समामेलित 
हो अथवा नहीं ; 


(४) एक स्थानीय सत्ता ([.6ल्‍्वा 0 0॥049) 


रँ 
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(४४) एक काल्पनिक कानूनी व्यवित (&70708| 7.682। 7९507) जो 
उपयु कत में से किसी में न आये । 
गत वर्ष (20४०५ ५८) 
करदाता अपनी गत वर्ष कं आय पर कर देता है, अतः गत वर्ष की परिभाषा 
का आय-कर अधिनियम में बहुत महत्व है। आय-कर अधिनियम की धारा ३ के 
अन्तर्गत गत वर्ष का निर्धारण निस्‍्न प्रकार किया जाता है--- 


(१) कर-निर्धारण वर्ष से पूर्व का वित्तीय वर्ष---गत वर्ष का आशय ३१ 
मार्च को समाप्त होने वाले उन १२ महीनों से है जो कर-निर्धारण वर्ष 
से तुरन्त पहले के हैं। ज॑से यदि कर-निर्धारण वर्ष १६७७-७८ है तो 
गत वर्ष ३१ मार्च, १६७७ को समाप्त होने बाल्यी १२.माह की 
अवधि होगी । 
(२) कर-निर्धारण वर्ष से पूर्व वित्तीय वर्ष के बीच में खाते बन्द करना--- 
यदि करदाता ने कर-निर्धारण वर्ष से पूर्व के वित्तीय वर्ष में किसी 
तिथि को खाते बन्द किये हैं तो खाते बन्द करने की तिथि तक 
समाप्त होने वाली १२ महीने की अवधि ही गत वर्ष मानी जायेगी । 
जैसे---दिवाली वर्ष, संबत्‌ ब्ष, दशहरा वर्ष इत्यादि। किस्तु प्रत्येक 
स्थिति में गत बर्ष पिहले वित्तीय वर्ष के साथ अथवा इसके बीच में 
अवश्य समाप्त हो जाना चाहिए। इसी को दूसरे शब्दों में भी स्पष्ट 
किया जा सकता है। जिस वित्तीय वर्ष में व्यापार व पेशे के अन्तिम 
खाते तेयार किये जाते हैं उस वित्तीय वर्ष से अगला वित्तीय वर्ष 
कर-निर्धारण वर्ष तथा खाते बन्द करने की तिथि तक की अबधि गत 
ब्ष मानी जाती है । 
(३) कर-निर्धारण वर्ष से पूर्व वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ किये गये व्यापार 
व पेशों के लिए--यदि कोई व्यापार या पेशा करननिर्धारण वर्ष 
से पूर्व के वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ किया जाय तो गत बर्ष का आशय : 
(अ) व्यापार प्रारम्भ करने के समय से लेकर उक्त वित्तीय वर्ष की 
समाप्ति के समय तक की अवधि से है ; अथवा 

(ब) यदि करदाता ने उबत वित्तीय वर्ष में अपनी इच्छानुसार किसी 
अन्य तिथि को खाते बन्द किये हैं तो खाते बन्द करने की तिथि 
तक की अवधि से है ; अथवा 

(स) उस अवधि से है जो केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड या उसके किसी 
अधिकारी द्वारा अधिकृत हो । 

इस प्रावधान का संक्षेप में आशय यह है कि कर-निर्धारण वर्ष से पूर्व के 
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वित्तीय वर्ष में यदि कोई व्यापार या पेशा प्रारम्भ होता है तो उसका गत वष उस 
वित्तीय वर्ष में व्यापार प्रारम्भ करने की तिथि से व्यापार बन्द करन की तिथि 


है 


तक की अवधि है, बशतें कि व्यापार बन्द करने की अवधि भी उसी वित्तीय वर्ष में 
आती है । _ े 
(द) यदि करदाता ने अपने व्यापार के प्रथम' अन्तिम खाते जो १२ माह 
से अधिक की अवधि के नहीं हैं, क्र-निर्धारण वर्ष में किसी तिथि 
को बन्द किये हैं तो व्यापार प्रारम्भ करने से लेकर अन्तिम खाते 
बनाने की तिथि तक की अवधि गत वर्ष होगी अर्थात्‌ ऐसी दशा में 
इस कर-निर्धारण वर्ष के लिए कोई गत बषं नहीं होगा । 


उदाहरण 
यदि कर-निर्धारण वर्ष १६७७-७८ है और कोई व्यापार व पेशा १६७६-७७ 
में किसी भी तिथि जैसे १ जून, १६७६ को प्रारम्भ किया गया है तो यदि उसके प्रथम 
अन्तिम खाति--- 
(0) १६७६-७७ वर्ष में ही किसी तिथि को (३१ दिसम्बर, १६७६) बनाये 
गये हैं तो उस तिथि तक की अवधि (१ जुन, ७६ से ३१ दिसम्बर, ७६ 
तक) १६७७-७८ कर-निर्धारण वर्ष के लिए गत वर्ष मानी जायेगी । 


(#) ३१ मार्च, १६७७ को तैयार किये गये हैं तो १६७७-७८ कर- 
निर्धारण वर्ष के लिए १ जुन, १६७६ से ३१ माचे, १६७७ तक की' 
अवधि गत वर्ष होगी । 

(8) गत-निर्धारण वर्ष में ३१ मई, १६७७ को तैयार किये गये हैं तो कर- 
निर्धारण वर्ष १६७७-७८ के लिए कोई गत वर्ष नहीं होगा और 
१ जून, १६७६ से ३१ मई, १६७७ तक की अवधि कर-निर्धारण वर्ष 
१६७८-७४ के लिए गत वर्ष होगी । 


अपवाद--यदि कोई करदाता अपने अन्तिम खाते करजनिर्धारण वर्ष में 
३० अप्रैल तक किसी भी तिथि को बन्द करता है और खाते बन्द करने की तिथि १२ 
माह से अधिक की नहीं है तो आय-कर कमिश्नर को यह अधिकार है कि वह खाते 
प्रारम्भ करने से खाते बन्द करने की तिथि तक की अवधि को उसी कर-निर्धारण 
वर्ष के लिए गत वर्ष मान ले । ऐसी दशा में इसका कर-निर्धारण वर्ष खाते बन्द करने 
की तिथि के दूसरे दिन से ही प्रारम्भ हो जायेगा । उदाहरणा्थ--यदि कोई व्यापार 
२० अप्र ल, १६७६ को प्रारम्भ होता है और १६ अप्रैल, १६७७ को उसके अन्तिम 
खाते बनाये जाते हैं तो २० अप्रैल, १६७६ से १६ अप्रैल, १६७७ तक की १२ माह 
की अवधि गत वर्ष होनी चाहिए और १६७८-७६ इसका कर-निर्धारण वर्ष । किन्तु 


विषय-प्रवेश ११ 


आय-कर कमिश्नर को यह अधिकार है कि वहु २० अप्रैल, १६७६ से १६ अप्रैल, 
१६७७ तक की अवधि को गत वर्ष मानकर २० अप्रैल, १६७७ से ही कर-निर्धारण 
वर्ष मान ले । ऐसी दशा में उक्त अवधि कर-निर्धारण वर्ष १६७७-७८ के लिए ही 
गत वर्ष मान ली जायेगी । 

(४) कर-निर्धारण' वर्ष से पूर्व के वित्तीय वर्ष से पहले १२ महीनों में 
स्थापित नये ध्यापार व पेशों के लिए---यदि किसी व्यापारी ने अपना 
व्यापार व पेशा कर-निर्धारण वर्ष से पूर्व के वित्तीय वर्ष से पहले 
१२ महीनों में प्रारम्भ किया है और अपने अन्तिम खाते कर-निर्धारण 
वर्ष से पूर्व के वित्तीय वर्ष मं किसी तिथि को तैयार किये हैं तो यदि 
व्यापार प्रारम्भ करने से अन्तिम खाते बनाने की तिथि तक की अवधि 
१२ माह से अधिक नहीं है तो यह अवधि गत वर्ष मान ली जायेगी । 

उदाहरण 

यदि एक करदाता १ अगरत, १६७४५ को नया व्यापार प्रारम्भ करता है 

और अपने खाते दिवाली वर्ष के हिसाब स बन्द करता है तो उसके प्रथम खाते 
नवम्बर १६७५ में बन्द होंगे तो उसका प्रथम गत वर्ष १ अगस्त, १६७५ से नवम्बर 
१६७५ तक होगा । यदि वह कलंण्डर वर्ष के हिसाब से खाते बन्द करता है तो 
उसका प्रथम गत वर्ष १-८-१६७५ से २१-१२-१६७५ तक की अवधि होगी । दोनों 
ही दशाओं में कर-निर्धारण वर्ष १६७६-७७ होगा । यदि वह॒ अपने खाते प्रत्येक वर्ष 
३० जून को तैयार करना चाहता है तो उसका प्रथम गत वर्ष ११९ माह की अवधि 
का होगा जो १-८-१८६७५ से ३० जुन, १६७६ तक की अवधि होगी। इस दशा में 
१६७६-०७ कर-निर्धारण वर्ष के लिए कोई गत वर्ष नहीं होगा और इस व्यापार का 
प्रथम कर-निर्धारण वर्ष १६७७-७८ होगा । 

(५) विभिन्न स्रोतों की आय के लिए विभिन्न गत वर्ष--यदि किसी 
करदाता को विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त होती है तो वह उन विभिन्न 
स्रोतों की आय के लिए विभिन्न गत वर्ष रख सकता है। परन्तु इस 
नियम की दो सोीमायें हैं : 

(अ) यदि करदाता किसी फर्म में साकेदार है तथा फर्म का कर- 
निर्धारण होता है तो उस साझेदार का फर्म से प्राप्त होने वाले 
लाभ के लिए वही गत वर्ष होगा जो फर्म का है। 

(ब) एक बार चुना गया व्यापारिक वर्ष आय-कर अधिकारी की 
अनुमति के बिना बदला नहीं जा सकता । 

(६) अर्वाणत नकद राशि के लिए गत वर्ष (0६०05 र९श्क 0 एगल- 
7260 (850 (760॥) --यदि करदाता के खातों में कोई ऐसी 
जमाराशि प्राप्त होती है जिसके बारे में वह आय-कर अधिकारी को 
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पूर्ण सूचना नहीं दे पाता तो उस नकद राशि के लिए वही गत वर्ष 

होगा जिसके लिए वे खाते बनाये गये हूँ जिनमें यह नकद राशि 

प्रदशित है । | 

अ-घोषित आय व सम्पत्ति के लिए गत बर्ष (?76५0४8 ४९०7 0 

एकत5००5९१ [0076 ० ?09थ9५)--निम्न दशाओं में अ-घोषित 

आय व सम्पत्ति के लिए वह वर्ष गत वर्ष होगा जिसमें कि वह आय 
उदय हुईं हो या सम्पत्ति पता लगी हो--- मिल 

(अ) यदि कुछ ऐसे विनियोग पाये जाते हूं जिनके बारे में पुस्तकों में 
लेखा नहीं है । 

(ब) यदि ऐसी मुद्रा, धातु, जेवर या अन्य बहुमुल्य बरतुयें पाई जाती 
हैं जिनके बारे में पुस्तकों में कोई लेखा नहीं है । 

(से) यदि कोई ऐसी मुद्रा, धातु, जेवर या अन्य वेशकीमती बरत॒यें 
पाई जाती हैं जिनके बारे में पुस्तकों में सही लेखा नहीं है 
अर्थात्‌ इनका मुल्य ज्यादा है जबकि इनका लेखा कम मृत्य पर 
किया गया है । 

(८) वेतन भोगी व्यक्तितयों के लिए गत वर्ष ([९५]005 ४८४४ 607 $9- 
हें 760 ?९४०॥5)--वेतन पाने वाले करदाताओं के लिए गत वर्ष 
कर-निर्धारण वर्ष से पूर्व का वित्तीय वर्ष माना जाता है । जैसे---.यदि 
कर-निर्धारण वर्ष १६७७-७८ है तो गत वर्ष १ अप्रैल, १६७६ से 
३१ मार्च, १६७७ तक की अवधि होगी । 
८त वर्ष तिधरण करने के लिए कुछ उदाहरण--निम्न कुछ उदाहरण दिये 
गये हैं जिनकी मदद से गत वर्ष के निर्धारण को आसानी से समझाया जा सकता है । 


न 
फ् 
9० ,रककरन्‍*ी 


पीता 
श्री रामगोपाल जी के कई व्यापार हैं जो उन्होंने निम्त विभिन्न तिथियों को 
प्रारम्भ किये। बताइये कि प्रत्येक व्यापार का प्रथम गत वर्ष व कर-निर्धारण वर्ष क्या 
होगा ? 
(अ) दवाइयों का व्यापार जो उसने १ अप्रैल, १६७५ को प्रारम्भ किया 
तथा ३१ मा, १६७६ को अन्तिम खाते बनाये । 
(ब) एक पुस्तक प्रकाशन व्यवसाय जो १ जनवरी, १६७५ को प्रारम्भ किया 
तथा अन्तिम खाते ३० जुन, १६७५ को तैयार किये । 
(सम) कपड़े का व्यापार जो १ नवम्बर, १६७५ को प्रारम्भ हुआ और अन्तिम 
खाते ३१ अक्टूबर, १६७६ को बनाये । 
(द) किराना व्यवसाय जो १ जुलाई, १६७६ को प्रारम्भ किया और 
अन्तिम खाते ३१ दिसम्बर, १६७६ को तैयार किये गये । 


विषय-प्रवेश १३ 


$0प्रांणा 
गत' वर्ष कर-निर्धारण वर्ष 
(अ) १६७५-५६ १६७६-७७ 
(ब) १-१-१६७५ में ३०-६-१६७६ गक १८७६-७७ 


कर-निर्धार ण वर्ष खाते बन्द बारते की लिथि (३०-६-१६७५) के बाद आने 
बाली १ अप्रैल को प्रारम्भ होता है। अतः यहाँ पर १६७६-७७ कर-निर्धारण वर्ष होगा । 
(स) १ नवम्बर, १६७५ से ३१ अवटुबर, १६७६ तक १६७७-७८ 
(द) १ जुलाई, १८६७६ से ३१ दिसम्बर, १६७६ तक ६७५७-७८ 
[हद ४600 
निम्न गत वर्षो के कर-निर्धारण वर्ष ज्ञान करो---- 
(४) १-१-१६७६ से ३०-६-१८७६ तक ; 


(४) ३१-३-१६७६ से ३१-१२-१६५६ तक ; 

(8) ३०-६-१६७६ ये ३१-३-१६७७ तक ; 

(77) अक्टूबर १६७५ से अक्टूबर १६७६ तक ; 

(४) १-६-१६७५ ये ३०-८-१६७६ तक ; 

(४) २०-४-१६७६ से १६-४-१८६७७ तक। 
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(४) १६७७-७च ; 
(77) १६७७-७८ ; 
(हां 


प१८७७३-छप८ ; 

(४४) सामान्यतया १६७८-७८ किन्तु यदि आय-कर कमिश्नर चाहे तो बह 
१६७७-७८ को ही २०-४-१६७६ से १६-४-१६७७ तक के गत वर्ष 
का कर-निर्धारण वर्ष मान सकता है । 

सामान्य तियम--गत वर्ष के सम्बन्ध में यह एक सामान्य नियम है कि 

गत बर्ष की आय पर ही कर-निर्धारण वर्ष में आय-कर लगाया जाता है ।' संक्षेप 
में आय-कर अधिकारी किसी भी आय पर आय के उपाजित या प्राप्त होते ही 
आय-कर की माँग नहीं कर सकता । क्‍योंकि आय-कर की माँग कर-निर्धा रण वर्ष में 
ही की जा सकती है । किन्तु निम्न दशाओं में आय-कर अधिकारी ऐसा कर सकता है 
अर्थात्‌ निम्न दशायें उक्त नियम की अपवाद हैं और इनके अन्तर्गत आय-कर 
अधिकारी आय उपाजित या प्राप्त किये जाने वाले वर्ष में ही आय-कर की माँग 
कर सकता है--- 


१४ आय-कर 


(१) विदेशियों (१४०॥-र८४०९८॥8) की जहाजी व्यापार से आय---आय-कर 
अधिनियम की धारा १७२ के अनुसार प्नदि कोई विदेशी किसी जहाज द्वारा भारतीय 
बन्दरगाह से सवारी, पशु, डाक या अन्य सामान ले जाता है तो उसको ऐसे व्यापार 
से होने वाली आय पर आय कमाने वाले वर्ष में ही आय-कर देना होगा, बशर्ते कि 
उस विदेशी का कोई एजेण्ट भारत में न हो जिससे कि आय-कर वसूल किया जा 
सके । इस सम्बन्ध में भारत में प्राप्त या प्राप्प किराये का ७३% उस विदेशी की 
आय मानी जाती है। ह क्‍ 

(२) भारत छोड़ने वाले व्यक्तियों की आय--अधिनियम की धारा १७४ 
के अन्तर्गत, यदि आय-कर अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि कोई व्यवित वर्तमान 
कर निर्धारण वर्ष में भारत छोड़ सकता है या इसके बाद शीघ्र ही भारत छोड़ना 
चाहता है तथा उसका कोई इरादा भारत में वापस आने का नहीं है तो आय-कर 
अधिकारी उसकी गत वर्ष की समाप्ति के बाद से लेकर भारत छोड़कर जाने वाली 
अनुमानित तिथि तक की कुल आय पर उसी कर-निर्धारण वर्ष में कर लगा देगा । 

(३) कर बचाने के ध्येय से सम्पत्ति ह॒स्तातरण--अधिनियम की घारा १७५ 
के अनुसार यदि आय-कर अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि कोई व्यक्ति कर 
बचाने के दृष्टिकोण से अपनी सम्पत्ति को चालू कर-निर्धारण वर्ष में बेचना या 
हस्तांतरित करना चाहता है तो वह गत वर्ष की समाप्ति से लेकर ऐसी काय॑वाही 
प्रारम्भ करने की तिथि तक की कुल आय पर उसी कर-निर्धारण वर्ष में आय-कर 
लगा देगा । 

(४) बन्द किये गये व्यापार व पेशों की आय--अधिनियम की धारा १७६ 
के अनुसार यदि कोई व्यापार या पेशा चालू कर-निर्धारण वर्ष में वन्द कर दिया जाता 
है तो गत-वषे की समाप्ति के बाद व्यापार बन्द करते की तिथि तक की कुल आय 
पर उसी कर-निर्धारण वर्ष में कर-निर्धारण कर दिया जायेगा। यह कर-निर्धारण 
सामान्यतया किये जाने वाले गत वर्ष की आय के कर-निर्धारण से सव॑था भिन्न होगा । 
उदाहरणा्थ--यदि कोई ऐसा व्यापार व पेशा जिसका हिसाबी वर्ष ३१ मार्च को 
समाप्त होता है, यदि अपना कार्य ३१ अगस्त १६७५ को समाप्त कर देता है तो 
आय-कर अधिकारी १-४-१६७५ से ३१-८-१६७५ तक के लाभों पर उसी कर-निर्धारण 
वर्ष (१६७५-७६) में ही कर लगा देगा । 

गत वर्ष में परिवर्तत--यदि एक करदाता अपने किसी आय के स्रोत के 
सम्बन्ध में अपना गत वर्ष निश्चित कर चुका है तो वह आय-कर अधिकारी की 

अनुमति के बिना इसे बदल नहीं सकता । गत वर्ष में परिवर्तन केवल आय-कर 
कक की अनुमति से उसके द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार ही किया जा 
सकता है। 


किन्तु गत वर्ष में परिवर्तत की अनुमति देते समय आय-कर अधिकारी यह 


विषय-प्रवेश प्‌ 


शर्तें लगा सकता है कि पूर्व कर-निर्धारण वर्ष के गत वर्ष से लेकर परिवर्तित तिथि 
तक का सम्पूर्ण समय चालू कर-निर्धारण वर्ष के लिए गत वर्ष माना जायेगा। 


उदाहरणार्थ---एक करदाता, आय-कर अधिकारी की सहमति से अपने खाते 


३१ दिसम्बर, १६७५ को बन्द करने की अपेक्षा ३० जून, १६७६ को बन्द करता है । 
यहाँ पर करदाता का प्रथम गत वर्ष (परिवर्तेन के बाद) १८ माह का होगा जो 
३० जून, १६७६ को समाप्त होगा । अतः कर-निर्धारण वर्ष १६७६-७७ के लिए 
कोई गत वर्ष नहीं होगा और १८ माह की सम्पूर्ण आय कर-निर्धारण वर्ष १६७७-७८ 
में करयोग्य होगी । 


पु 


४ के 


प्रश्न 
एक करदाता के एक ही कर-निर्धारण वर्ष से सम्बन्धित एक से अधिक गत वर्ष 
किस प्रकार हो सकते हैं ? उदाहरण सहित समझाइये । 


तलठण लव 80. 8886582४ ॥8ए68 7070 धीक्षा णा6 छा८टश0०05$ एहक्का ॥॥ 
769060 ० 4॥6 $9॥76 85865ग्ाशा। जछध' ? (0५९८ #&(&॥77९8. 


इस सामान्य नियम कि गत वर्ष की आय पर अगले कर-निर्धारण वर्ष में आय- 
कर लगाया जाता है, के अपवाद क्या हैं ? समझाइये । 

पारा बार 6 ढाठलजाणा$ 00 68 7४ वीर्य 6 ॥70076 ० 8 
972ए०00प5 प&्त्ा' 8 8552358606 40 85 | 6 76+%-858८5छहा एध्था ? 
[]7009[2८. 

आय-कर की दृष्टि से गत वर्ष” क्या है ? कर-निर्धारण वर्ष १६७६-७७ से 
सम्बन्धित पाँच विभिन्न गत वर्षों के उदाहरण दीजिए । 

४४॥०४६ 78 “9ा०एण०08$ ए९8"7 07 70076-]85% एि्ल्‍ा070885 ?  (॥9ए४6 ए6 


658॥777]65 ० तारीलिशा। [#6०00$ जट्था5$ टाटा 40 76 255659ग07 
५८ 976-77. 


निम्नलिखित पर उदाहरण सहित टिप्पणी लिखिए : 


(अ) कृषि-आय (ब) गत वर्ष (स) करदाता । 
फशजाह 5॥0-7068 ०॥ ॥॥6 7009/072$ 0८079 ९४७॥॥]]88 : 
(५) &2700|[५78४।-]7007]6 (8) ?९५७०४४-१ €वव (८) 258८55८८. 


कृषि-आय किसे कहते हैं ? यह क्तिने प्रकार की होती है ? क्या कृषि-आय 
आय-कर से पूर्णतया मुक्त है ? समझाइये । 


फ्राहा 8 औैशााएप्राणशे-00086 ? का 86 ॥85 दितत5 ? 45 
2 8|0प[978-000776 (0[8॥५ए9 €५४६॥0964 70॥ ॥70070८-495 ? 


२ 


प॑ जो झौर झाय 
((.9/2/69/ 9/74 /6/27708 


आय-कर अधिनियम के अन्तर्गत आय-कर आय पर लगाया जाता है। इस 
अधिनियम के अन्तर्गत आयगत एवं पू जीगत लाभ दोनों ही करयोग्य होते हैं। इन 
दोनों पर आय-कर लगाने की विधि भिन्न-भिन्न है। अतः आय-कर की दृष्टि से पूजी 
और आय में अन्तर जान लेना बहुत आवश्यक है। दोनों का अन्तर जानना इसलिए 
भी आवश्यक है क्योंकि व्यापार, व्यवसाय अथवा पेशे के-लाभ निश्चित करने के 
लिए व्यापारिक लाभ में से केवल आयगत व्यय (पूंजीगत व्यय नहीं) ही घटाये 

जा सकते हैं । 

ह कुछ मामलों में पूंजी और आय के भेद को जान लेना सरल है परन्तु बहुत 
से मामलों में यह भेद करना अत्यन्त कठिन होता है। ऐसी कोई सनन्‍्तोषजनक 
कसौटी स्थिर करना कठिन है जिसके द्वारा निश्चित रूप से यह निर्णय किया जा 
सके कि अमुक व्यय पू जीगत व्यय है और अमुक व्यय आयगत व्यय है। न्यायालयों 
के निर्णय तो इस दिशा में केवल उदाहरण का ही काम दे सकते हैं, पूर्ण मार्गदर्शंक 
का नहीं । द 


पू जी और आय के अन्तर को ज्ञात करने के लिए जिन महत्वपूर्ण बातों का 
हमें ध्यान रखना होगा उन्हें समझने के लिए हम अपना अध्ययन निम्न तीन बातों 
पर केन्द्रित करेंगे--- 

(१) प्राप्तियाँ ( रिशट्संएा5) ; 
(२) व्यय (&एथातीपा68) ; 
(३) हानियाँ ([.05525) । 


अब हम इनमें से प्रत्येक का अध्ययन करेंगे। 


प६ 


आप्तियाँ 
(क्‍१९०४॥७४६) 

पुजीगत ग्राप्तियों और आयगत प्राप्तियों में भेद करना अत्यन्त कठिन 
कार्य हैं अतः इसके लिए पूर्ण सावधानी की आवश्यकता हैं । इस भेद को जानने के 
लिए निम्नलिखित कसौटियों को व्यवहार में लाया जा सकता है-- 

(१) स्थायी पुजी (7%८त ८४0४) के कारण होने वाली प्राप्ति पू जीगत 
प्राप्ति होती है जबकि चल पूँजी (टट्प्रोक्षागड "०शॉधा) के कारण होने वाली 
प्राप्ति आयगत प्राप्ति अथवा आय होती है। प्लाण्ट, मशीन, व्यापारिक भवन 
इत्यादि, जोकि एक व्यापारी लाभ कमाने के उद्देश्य से अपने पास स्थायी रूप से 
रखता है, स्थायी पूंजी कहलाती है। परन्तु स्टॉक इत्यादि वह सम्पत्ति है जिसको 
वेचकर व्यापारी लाभ कमाता है, अतः यह चल पूजी कहलाती है । चल पू जी, जैसा कि 
इसके नाम से ही स्पप्ट है, का स्वामित्व बदलता रहता है तथा इस बदलने की क्रिया 
के द्वारा या तो लाभ होता है अथवा हानि । वास्तव में चल पूजी का उद्द श्य व्यापार 
में स्थायी विनियोग करना नहीं है, जबकि स्थायी पूंजी को व्यापारी बेचने अथवा 
बेचकर लाभ कमाते के उद्देश्य से नहीं खरीदता। स्थायी पूँजी के लिए पूंजीगत 
सम्पत्ति! शब्द का भी प्रयोग किया जाता हैं। किस व्यापार के लिए कौन-सी 
सम्पत्ति एजीगत सम्पत्ति है तथा कौन-सी चल पूंजी है यह सव उस व्यापार की 
प्रकृति पर निरभ॑र करता है । कोई एक सम्पत्ति एक व्यापार के लिए स्थायी पूजी हो 
सकती है जबकि वह सम्पत्ति दूसरे व्यापार के लिए चल पु जी है । 

(२) जब कोई प्राप्ति किसी आय के साधन की प्रतिस्थापना (8५05/॥0७(0॥) 
के रूप में प्राप्त हुई है तो वह पूजीगत प्राप्ति होगी, किन्तु यदि वह आय के ही 
बदले में प्राप्त हुई हो तो उसे आयगत प्राप्ति माना जायगा। 

निमत कुछ उदाहरण इसकी एपिट करेंगे--- 

(अ) एक नौकर को अपने मालिक से नौकरी खत्म कर देने के हर्जाने में जो 
राशि प्राप्त होती है, वह पूजीगत प्राप्ति होगी, क्योंकि वह आय के साधन की 
पुनर्स्थापना के रूप में हैं। किन्तु कर्मचारी को अपनी पूर्व सेवाओं के फलस्वरूप सिला 
पुरस्कार अर्थात्‌ ग्र ब्यूटी (378 एां५५) अतिरिक्त पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त आय है । 

(व) एक कम्पनी ने आग से अपने कारखाने और मशीनरी की हानि तथा 
उसके फलस्वरूप बन्द हो जाने से होने वाल लाभ की हानि से सरक्षण के लिए वीमा 
कराया । कारखाने और मशीनरी की हानि के लिए क्षतिस्वरूप मिलने वाली वीमे 
की रकम प्‌ जीगति प्राप्ति है, किन्तु लाभ की हानि के लिए मिलने वाली राशि 
आयगत प्राप्ति है, बयोंकि पहली प्राप्ति तो एक प्‌ जी सम्पत्ति की पुनर्स्थापना के रूप 
में है और दूसरी प्राप्ति आय के बदले में है । 

(से) किरायेदारों से मकान मालिक को मिलने वाली 'पगड़ी' या प्रीमियम 
आयगत प्राप्ति है, क्योंकि यह किराये का अग्रिम भुगतान है । 


हक 
४ 


१८ आयन-करे 


(द) एक व्यक्ति कई वर्षों में किसी कम्पदी के 'माल का वितरक था । जा 
ने यह ऐजेन्सी समाप्त कर दी और एजेण्ट को क्षति-पूर्त 0 0 3 पक 
दी । एजेण्ट को मिलने वाली यह राशि पू जीगत प्राप्ति है, बयोंकि वह उस आय के 
साधन (ऐजेन्सी) की क्षति-पूर्ति में मिली है । । 

(य) यदि कोई रेलवे यात्री रेल-दुघंटना में मर जाता है अथवा हमेशा के 
लिए अपंग हो जाता है, तो क्षति-पूर्ति के रूप में रेलवे कम्पनी से मिलने वाली राशि 
पृ'जीगत प्राप्ति है, क्योंकि वह आय के साधन (मनुष्य जीवन, की क्षति-पूति में प्राप्त 
हुई है । दूसरी ओर, यदि वह कुछ समय के लिए ही हाथ-पर से बेकार हो जाता 
है और उस अवधि में आय का नुकसान उठाना पढ़ता है तो ऐसी हालत में मिलने 
वाली क्षतियूर्ति की राशि आयगत प्राप्ति होगी, क्योंकि वह राशि केवल आय की 
प्रतिस्थापना के रूप में है । 

(३) किसी सम्पत्ति के क्रय-विक्रय सम्बन्धी सौदे में श्राप्त राशि पू जीगत 
प्राप्ति है अथवा आयगत, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि इस क्रय-विक्रय में 
सम्पत्ति के स्वामी का क्या उद्देश्य रहा है। यदि सम्पत्ति विनियोग के रूप में है, 
तो बेचने से होने वाली प्राप्ति पूंजीगत प्राप्ति कहलायेगी। दूसरी ओर, यदि यह 
सम्पत्ति लाभ पर बेचने के लिए रखी हुई है तो विक्रय राशि आयगत प्राप्ति 
माती जायगी, क्योंकि वह सौदा व्यापार के रूप में हुआ है। उदाहरणा्थ-- 
एक व्यक्ति काफी मात्रा में सोता खरीदता है और इसके लिए वह मभियाद 
(१४070) से पूर्व ही अपने स्थायी जमा खाते (7266 7059०आा) में ले रुपया 
निकाल कर तथा ऋण लेकर राशि जुटाता है । सोना खरीद लेने के वाद वह उस 
बेच देता है। सोना बेचने से हुई आय आयगत प्राप्ति है, क्योंकि यह व्यवहार एक 
व्यापारिक प्रयास माना जायगा । 

(४) यदि किसी प्रसंविदे के अनुसार कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति 
को अपने किन्‍्हीं अधिकारों का हस्तान्तरण कर देता है तो प्रतिफल के रूप 
में प्राप्त राशि पूंजीगत प्राप्ति मानी जायगी क्योंकि यहाँ पर पूंजी सम्पत्ति 
(अधिकारों) को छोड़ दिया गया है, परन्तु यदि किसी व्यक्ति को भावी लाभ की 
समाप्ति पर कोई क्षति-पूति राशि की प्राप्ति हुई है तो यह राशि आयगत प्राप्ति ही 
मानी जायगो । द 

किसी कर्मचारी को मिलने वाली पेंशन आयगत प्राप्ति है, क्योंकि वह 
उसकी पूवे सेवाओं के पुरस्कार के रूप में है। किन्तु पेंशन के बदले में मिलने वाली 
एकमुश्त रकम पूंजी-प्राप्ति है, क्योंकि यह एक पूंजी सम्पत्ति (पेंशन पाने के 
अधिकार) के बदले में है । 

एक कम्पत्ती ने, जिसके पास खड़िया की खानें थीं, किसी खरीददार को दस 
वर्षों तक खड़िया की एक निश्चित माला देने का सौदा किया | कुछ समय पश्चात्‌ 


खरीददार ने आगे माल नहीं लेना चाहा । खड़िया की कम्पनी ने उस सौदे के दायित्व 
से बरी करते हुए एकमुश्त राशि लेना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार प्राप्त हुई 
राशि आयगत प्राप्ति होगी, क्योंकि यह प्राप्ति उस होने वाली आय के बदले में है, 
जो सोदा समाप्त न होने की हालत में उसे प्राप्त होती रहती। 
व्यय 
(590ाक्ष्रा&) 

पू जीगत व्यय आयगत व्यय से बिलकुल भिन्न होते हैं। परच्तु यह भेद, कि 
कोई व्यय विशेष पूंजीगत व्यय है अथवा आयगत, निश्चित करता कोई सरल कार्य 
नहीं है । वे सभी व्यय जो व्यापार की पूँजी सम्पत्ति के लिए किये जाते हैं, पूँजीगत 
व्यय कहलाते हैं । किसी व्यापार की करयोग्य लाभ की राशि ज्ञात करने के लिए 
ऐसे व्यय की राशि को घटौती के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता ; परन्तु समस्त 
आयगत व्यय ऐसे लाभ की गणना करने से पूर्व घटा दिये जाते हैं। वहुत-सी दशाओं 
में तो दोनों का अन्तर स्पष्ट रूप से नहीं जाना जा सकता, परन्तु फिर भी दोनों के 
अन्तर को जानने के लिए व्यापार की प्रकृति, व्यय का उद्देश्य, सौदे का सही 
स्वरूप आदि बातों को जानना अति आवश्यक है। पूँजीगत एवं आयगत व्यय के 

अन्तर को जानने के लिए निम्न सिद्धान्तों का प्रयोग किया जा सकता है-- 

(१) जब कोई व्यय व्यापार के लिए किसी स्थायी सम्पत्ति अथवा कोई 
स्थायी लाभ प्राप्त करने के लिए किया गया है तो वह पू जी व्यय होगा, जैसे स्थायी 
सम्पत्ति को क्रय करने का व्यय अथवा किसी लाइसेंस या एजेन्सी प्राप्त करने में हुआ 
व्यय । किसी व्यापारिक चिह्कू (7740० «७7८) को रजिस्ट्रेशन कराते का व्यय 
आयगत व्यय है । व्यापारिक चिह्न की रजिस्ट्री की अवधि ७ वर्ष तक रहती है 
उसके बाद यह पुनः बढ़वाई जा सकती है। इसलिए इसमें स्थायित्व नहीं है, जिसका 
होना पृ जी-व्यय कहलाने के लिए जरूरी समझा जाता है । 

(२) किसी करदाता द्वारा स्वयं को किसी पूँजी-दायित्व (टथणषों 
[907709) से मुक्त करने के लिए किया हुआ भुगतान पजीगत-व्यय होता है, जबकि 
करदाता द्वारा स्वयं को किसी वाषिक आयगत भुगतान (27708) रि०५४९८४७६ 
श4ञा८ए) के दायित्व से घुक्त करने की दृष्टि से किया गया भुगतान आयगत व्यय 
कहलायेगा । क्‍ 

उदाहरणाथ---एक कम्पनी ने एक नये जहाज के निर्माण और क्रय के लिए ठका 
दिया । व्यापार में उस समय भारी मन्‍्दी आ जाने और यह दिखाई देने के कारण कि 
जहाज चलाने से लाभ नहीं हो सकेगा, उस कम्पनी ने निर्माताओं को कुछ रकम देते 
हुए इस ठेके को रदुद करा लिया । इस रूप में जो रुपया दिया गया, वह पूंजीगत 
व्यय है, क्योंकि यह राशि कम्पनी द्वारा पूंजी दायित्व (अर्थात्‌ जहाज के लिए 
भुगतान करने) से मुक्त होने के लिए दी हुई है । 


२० आय-कर , 


'दाता द्वारा किसी अलाभग्रद एजेन्सी के अनुवन्ध से मुक्ति पाने के ः लि कि 

दी हुई राशश अथवा वाषिक पेंशन के दायित्व के निपटारे में किसी कर्मचारी को दी . 
गईं राशि आयगत व्यय है । क्‍ 

(२) यदि पूंजीगत सम्पत्ति के सैम्बन्ध में (रख-रखाव एवं मरम्मत के खर्चो 
को छोड़कर) कोई व्यय किया जाता है तो ऐसा भुगतान पृजीगत कहलाता हे । 
इसके विपरीत यदि व्यय चल पूंजी अथवा स्टॉक आदि के सम्बन्ध में किया गया है 
तो वह आयगत व्यय कहलायेगा | पूंजीगत सम्पत्ति के रख-रखाव एवं मरम्मत 
व्यय आयगत व्यय कहलायेंगे । 

यदि प्‌ जीगत सम्पत्ति को प्राप्त करने अथवा उसमें सुधार एवं उसकी कार्य- 
क्षमता में वृद्धि करते के लिए कोई राशि व्यय की जाती है तो ऐसे व्यय की राशि 
पू जीगत व्यय की श्रेणी में आयेगी, परन्तु यदि सम्पत्ति में इस प्रकार का कोई 
परिवर्तत नहीं होता है तो व्यय की राशि आयगत होगी । उदाहरणाथ॑---एक कम्पनी 
ने पुरानी और जर्जर अवस्था में मशीनरी खरीदी और उसे अपने काम में लेने से पूर्व 
उसकी मरम्मत करा ली। मशीनरी की मरम्मत और ठीक-ठाक कराने में हुआ व्यय 
7 जीगत व्यय है, क्योंकि इसके द्वारा स्थायी सम्पत्ति में सुधार हुआ है । 

व्यापारीगण अपनी सस्पत्ति को वनाये रखने तथा उस पर अपने वर्तमान 
अश्वकार की रक्षा करने के लिए प्राय: मुकदम लड़ते रहते हैं। इन मुकदमों में हुए 
व्यय से किसी स्थायी सम्पत्ति का निर्माण नहीं होता, वह्कि वे सम्पत्ति की रक्षा करने 
तथा उसे बनाये रखने के सामान्य खर्चे हैं, अतः ये व्यय आयगत व्यय है । 


हानियाँ 
(05588) 


१ जीगत हानि एवं आयगत हानि की कोई निश्चित परिभाषा नहीं दी जा 
सकती । अतः दोनों के वीच अन्तर स्पष्ट करना सरल कार्य नहीं है । किसी आयगत 
प्राप्ति से होने वाली हानि तथा किसी चल सम्पत्ति (स्टॉक आदि) को बेचने से 
हैं हानि आयगत हानि की श्रेणी में आती है। इसके साथ ही वह हानि भी जो 
व्यापार करते हुए व्यापार के परिणामस्वरूप हुई है, आयगत हानि ही होगी । अन्य 
हानि जोकि आयगत हानि नहीं है, प्‌ जीगत हानि होगी। संक्षिप्त में आयगत हानि 
के अन्तर्गत निम्न हानियाँ आती हैं--- 

(7) किसी आयगत प्राप्ति की हानि ; या 

(४) व्यापारिक स्टॉक की हानि : या 

(7) वह हानि जो व्यापार करते हुए और व्यापार के परिणामस्वरूप हो । 


वह न केवल व्यापार से सम्वन्धित हो, अपितु वह वास्तव में व्यापार 
के फलस्वरूप भी हो । द 


$ 


जो हानि आयगत हानि नहीं है, वह पूंजीगत हानि होगी। नीचे कुछ 
उदाहरण दिये जाते हैं-- 

(क) अश्नि, दीमक या चोरी से हुई व्यापारिक स्टॉक की हानि आयगत हानि 
है, ज॑से; डाकुओं द्वारा ले जाया गया एक साहकार का रुपया-पैसा (जो उसका 
व्यापारिक स्टॉक है) । 

(ख) किसी कर्मचारी के छल से व्यापार को हुई हानि एक व्यापारिक 
हानि है । 

(ग) ३ बजे दोपहर में कुछ डाकू किसी कपड़े के व्यापारी की दुकान में घुस 
आते हैं और सारी नकदी लुटकर भाग जाते हैं। इस प्रकार की हानि पृ जीगत 
हानि है, क्योंकि एक कपड़े के व्यापारी के लिए नकदी उसकी पूजी के रूप में है 
व्यापारिक स्टॉक के रूप में नहीं । 

(घ) कर्मचारी द्वारा दूकान के कार्यकाल में की गई चोरी, आयगत हानि 
होगी क्योंकि यह व्यापार से सम्बन्धित है, किन्तु दृकान के समय के बाद यदि कोई 
कर्मचारी दृकान में घुस कर चोरी करता है, तो उसका यह कार्य चोर, डाकुओं द्वारा 
की गई चोरी के समान है और इसलिए ऐसी हानि प्‌ जीगत हानि 

(ड-) किसी व्यक्ति द्वारा एक कम्पनी की एजेन्सी प्राप्त करने के लिए जसा 
की गई राशि पूँजीगत व्यय है । यदि वह जमा की हुई राशि कम्पनी के दिवालिया 
'ही जाने से मारी जावे तो इस प्रकार की हानि पू जीगत हानि होगी । 


अ्रश्त 

१. आयगत एवं पृ जीगत व्ययों का क्‍या आशय कुछ उदाहरण देकर 
इनमें अन्तर स्पष्ट कोजिए । 
फरगदा 00 प्रण्प णातवंधाइदात 0५ 76ए6१७९ क0तदे ८80980॥ 659धावापरा'8 ? 
[/हराएहपांशा 08968॥ (6 [9० ठाववए 5076 ९९४॥१988. 

: २, कोई विशेष प्राप्ति पूंजीगत है या आयगत' यह ज्ञात करने के लिए आप 
क्या कसौटी अपनायेंगे ? 
७४॥६६ 46805$ ए०0छा0त ए00 80979 श णाव॒॑ह 40 85एटाशा एगडॉए0टा' 8 
एकाएंएपोवा 7680शए 48 8 एश्यूज़ॉंश् 0णा 8 7९शशशाएट 7रएट८ंफ ? 

३. उदाहरण सहित समझाइए कि एक पू जीगत हानि आयगत हानि से किस प्रकार 
भिन्नहे? 
कऋऋजायां। छा ध्क्ा॥एी68 ॥0ए 8 सजग 4055 दार्पिशा४8 विणा 8 
7९ए८॥ए८ 055 ? 

४, कपड़े का उत्पादन एवं विक्रय करने वाली एक मिल ने कुछ टक्सटाइल मशीनरी 
क्रय करने का एक प्रसंविदा किया ताकि वह अपनी फैक्टरी का विस्तार कर 
सके । बाद में वहु प्रसंविदा रदूद कर दिया गया क्योंकि कम्पनी ने यह अनुभव 
किया कि अब मणीनरी की आवश्यकता नहीं होगी। प्रसंविदा 


हर 
की । 


आय-कर 


पर कम्पनी ने दूसरे पक्ष को ५०,००० रु० हर्जाने के दिये। क्‍या यह राशि 
कम्पनी के करयोग्य लाभ निकालते समय कटीौती के रूप में स्वीकृति होगी ? 


विवेचना कीजिए । 
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एाणी[(5. 


धी॥।--वह व्यय जो करदाता को उसके पूजीगत व्यय सम्बन्धी दायित्व से 


मुक्ति प्रदात करता है, पूंजीगत व्यय होता है। अतः यह भी 
पूजीगत व्यय है । 

कारण सहित बताइए कि निम्न प्राप्तियाँ करयोग्य हैं अथवा नहीं--- 

(अ) एक संचालक को अवकाश ग्रहण करते समय अपनी कम्पनी से, जिसमें 
वह संचालक है, एकमुश्त राशि इस शर्त पर प्राप्त होती है कि वह 
तकाश ग्रहण करने के उपरान्त कोई भी ऐसा व्यापार नहीं करेगा 
जिसमें कम्पनी लगी हुई है । 

(ब) अ' एक सिनेमा हाल में, जो उसने २० वर्ष के पट्टे पर ले रखा है, 
अपनी 'पिक्चर' प्रदर्शश करता है। सरकार ने अपने वैधानिक 
अधिकारों का प्रयोग करते हुए उसके भवन को अपने अधिकार में ले 
लिया और “अ' को हर्जाना दे दिया। जिस समय सरकार ने 
सिनेमा हाल की इमारत का अधिग्रहण किया, 'अ' के पट्ट के १२ वर्ष 
शेष थे । ह 

(स) कम्पनी व एक ठेकेदारी फमं से दो भवन बनाने का प्रसंविदा किया । 
बाद में एक भवन का विचार त्याग दिया गया। अतः एक भवन का 
प्रसंविदा रदृद कर दिया गया तथा कम्पनी ने ठेकेदार को १२,००० रु० 

हे की एकमुश्त राशि हर्जाने के रूप में दी। 

(88 जाति 7285075 ॥६ [॥6 7९८शं]॥ । | $ |; 
लक हक 7। ॥] ॥॥6 णि[0ज़ांतह ०४४९४ 48 [80० 
(4) ह पर उच्च । ' 
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निवाय स्थान एवं कर द्वायित्व 
(65/00/08 9/4 79) //90//6// 


आय-कर ज॑सा कि इसके नाम से प्रकट है, आय पर ही लगना चाहिए, 
प जीगत प्राप्ति पर नहीं । किस्तु भारत में आय-कर न केवल आय पर बल्कि | कुछ 
दशाओं में पूंजीगत प्राप्तियों पर भी लगाया जाता है। यहाँ पर यह स्पप्ट कर देना 
उचित है क्रि आय एक व्यापक शब्द है और आय-कर अधिनियम में इस शब्द की 
कोई भी परिभाषा नहीं दी गई है। हाँ, यह अवश्य दिया गया है कि आय में क्या-क्या 
सम्मिलित हैं । 
अधिनियम की धारा २ (२४) के अनुधवार आग में निधत सम्मिलित हैं-> 

(7) लाभ व अन्य प्राप्तियाँ । 

(7) लाभांश । 

(४) पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से पुण्याथ या धार्मिक उहँ श्यों के लिए 
स्थापित ट्रस्ट था संस्था को प्राप्त स्वेच्छानकूल चन्दे । जो चन्दे इस आशय के साथ 
दिये गये हों कि वे ट्रस्ट अथवा संस्था के भाग होंगे, आय के अन्तर्गत सम्मिलित 
नहीं क्रिये जायेंगे । 

(४४) वेतन शीर्षक में करयोग्य कोई अनुलाभ या वेतन के स्थान पर लाभ । 

("| कोई लाभ या अनुलाभ जो एक संचालक या कम्पनी में सारवानहित 
रखने वाला व्यक्ति कम्पनी से प्राप्त करता है । 

(४) किसी कम्पनी द्वारा संचालक अथवा सारवानहित रखने वाले व्यक्ति 
के किमी ऐसे दायित्व का भुगताव जो, यदि कस्पनी न करतो तो उस व्यक्ति को 
करना पड़ता । 


(४४) व्यापार अथवा पेशे शीर्षक के अन्तर्गत करयोग्य कोई लाभ या 
अनलाभ । 


(४४) धारा ४५ के अन्तर्गत करयोग्य पूंजी लाभ । 


२४ 


निवास स्थान एवं कर दायित्व श्श्‌ 


३34 


(४४) बीमा व्यवसाय के लाभ व प्राप्तियाँ, यदि वहू बीमा व्यवसाय, पारस्प- 
रिक बीमा कम्पनी या सहकारी समिति द्वारा किया जाता हो । 

(४) देय बाधिकी की रकम । । 

(४४) किसी लाटरी, क्रासवर्ड पहेली, घुड़दौड़, ताश, जुआ, शर्त व अन्ध 
इसी प्रकार की प्रकृति की आय । 

स्पप्ट है कि धारा २ (२४) में दी गयी आय की परिभाषा पूर्ण नहीं हैं, इसमें 
अनेक मर्दे सम्मिलित हैं। आय-कर अधिनियम का उद्देश्य आय पर कर निर्धारण 
करना है, किन्तु आय शब्द की कोई निश्चित परिभाषा देना कठिन है | यह एक 
विस्वृत अर्थ में प्रयोग होने वाला शब्द है । 

आय से तात्पर्य किसी निश्चित, अवधि में नियमित रूप से अथवा किसी 
निश्चित साधन से सम्भावित नियमित रूप से प्राप्त राशि से है । प्राप्ति को साधन से ु 
आवश्यक नहीं है कि सद्दव प्राप्ति ही होती रहे किन्तु इसका उहूं श्य निश्चित रूप 
से आय की उत्पत्ति होना चाहिये। आय के साधन संयोगवश अचानक प्राप्ति वाले 
नहीं होने चाहिये । आय-कर अधिनियम में ऐसे साधनों का रोजगार, विनियोग, 
मकान सम्पत्ति, व्यापार व पेशा तथा पूजीगत आय और अन्य साधनों में वर्गीकरण 
किया गया है। 

यदि किसी प्राप्ति को आय के किसी साधन से सम्बन्धित नहीं किया जा 
सकता तो राशि प्राप्ति के लिए कोई कर दायित्व नहीं होगा। उदाहरण के लिए 
यदि क्रंय-विक्नय के किसी अकेले व्यवहार से कोई लाभ होता है और वह व्यापार को 
प्रकृति का नहीं है, तो ऐसे लाभ के लिए कर दायित्व नहीं होगा क्योंकि इन आय 
का कोई साधन नहीं है। अतः आय एक पेड़ के फल अथवा खेत की फसल के 
समान है जिसका कोई न कोई स्रोत अवश्य होता है । 

आय से सम्बन्धित निम्न आधारभूत सिद्धान्त हैं-- 

(१) करदाता को आय अर्जित हो गई हो चाहे वह वास्तव म ब्राप्त न हुइ 
हो । यदि करदाता को आय की प्राप्ति का अधिकार मिल जाता है तो कहा जा सकता 
है कि आय अजित हो गयी है चाहे वह बाद में प्राप्त हा। आय का ब्राध्त का 
अधिकार मिलना आवश्यक है । करदाता का ऋण किसी अन्य पक्षकार के प्रति देय 
हो जाना चाहिये । 

(२) आय-कर निर्धारित करने के लिए आय का वधानिक होता आवश्यक 
नहीं है । यह सोचना व्यर्थ है कि केवल बैधानिक एवं सत्यता पर आधारित आय पर 
ही कर लगता है और अवैधानिक एवं असत्य आय पर आय-कर नहीं लगता | आय- 
कर अधिनियम केवल वैधानिक कार्यों में प्राप्त आय को आय-कर के लिए ग्रीमित 

| करता । चोरबाजारी में व्याप्र करने वाले व्यक्ति से आय भी एक खुल- 
बाजार भें सत्यता के आधार पर व्यापार करने वाले व्यक्ति की आय की भाँति कर- 
योग्य होती है । 


07.3 25] 
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२६. आय-कर हि 


(३) आय का कोई न कोई स्रोत अबश्य होना चाहिए। यदि किसी 
प्राप्ति को आय के किसी स्रोत से सम्बन्धित नहीं किया जा सकता तो वह प्राप्ति 
आय-कर के योग्य नहीं होगी । यह प्राप्ति केवल संयोगिक होगी । यदि सड़क पर 
जाते समय किसी व्यक्ति को ५०० रुपये सहित एक थैली मिल जाती है जिसका 
कोई अधिकारी नहीं है तो वह प्राप्ति आय नहीं होगी क्‍योंकि इस प्राप्ति का 


(कोई आय का स्रोत वहीं है। 


(४) आय की नियमित रूप से प्राप्ति आवश्यक नहीं है । एकमुश्त मिली 
राशि भी आय हो सकती है। जैसे ; यदि कोई व्यक्ति अपना एक वर्ष अथवा किसी 
अवधि का वेतन अग्रिम में प्राप्त कर ले तो अग्रिम में प्राप्त राशि आय होगी । 

(५) यदि आय-कर के उद्दं श्य से किसी प्राप्ति की प्रकृति एक बार निश्चित 
कर दी जाती है तो वह सर्देव के लिए निश्चित हो जाती है। कोई प्राप्ति जो प्राप्त 
होने के ममय आय नहीं है वह वाद में भी आय नहीं हो सकती। यदि किसी 
व्यापारी को उसके किसी ग्राहक से कोई राशि जमा के रूप में प्राप्त होती है और 
यह जमाराशि अनेक वर्षों तक वापस नहीं माँगी जाती और न इनका कोई दावा 
किया जाता है तथा बाद में व्यापारी इस राशि को अपने पूंजी खाते में जमा 
कर लेता है तो इसे आय नहीं माना जा सकता. क्योंकि यह राशि प्राप्ति के 
समय आय नहीं थी। 

(६) आय किसी बाहरी साधन से प्राप्त होनी चाहिये । कोई व्यक्ति स्वयं 
अपने नाथ व्यापार करके लाभ नहीं प्राप्त कर सकता | यदि कोई व्यक्ति अपने 
व्यापार में से अपने निजी प्रयोग के लिए ५०० ' रुपय्रे की लागत का माल निकाल 
लेता है और उस माल का विक्रय मूल्य ८०० रुपये हो .तो यह नहीं कहा जा सकता 
कि उसने ३०० रुपये का लाभ इस व्यवहार से प्राप्त किया है । 

(3) आय के उपयोग (897॥0क्षांणा 007९) तथा आय के परिवर्तन 
(0५ शञ०॥ 0० [007८) में अन्तर करना आवश्यक तथा महत्वपूर्ण है। यदि 
कोई व्यक्ति अपनी आय का उपयोग किसी विशेष प्रकार से करता है तो वह आय ही 
रहती है किन्तु यदि आय का किसी अन्य प्रकार से उद्दे श्य परिवर्तित (0 ४७५) किया 
जाता हू ना वह आय नहीं रहती। यदि करदाता स्वेच्छा से अपनी आय का 
हंस्तान्तरण करता है तो वह आय-कर उपयोग (0/0०व४०॥ 70076) माना 
जाता है। करदाता द्वारा स्वेच्छा से अपनी आय का हस्तान्तरण करके अपने ऊपर 
भुगतान का दायित्व उत्पन्न करना अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। यदि कोई व्यक्ति 
अपनी पत्ती, वच्चों अथवा वृद्ध माता-पिता, जिनके प्रति उसका व्यक्तिगत कतंव्य 
है, के लिए कोई राशि देना स्वीकार कर लेता है तो यह उसकी आय का उपयोग 
[5 एीट्याणा [॥0०॥6) होगा । 
की 3 १2 32 23 किसी वैधानिक कतंव्य की पूर्ति का 

दि /शटाअंणा ० ॥0076) कहते हैं । 


निवास स्थान एवं कर दायित्व २७ 


आय का उहंश्य परिवर्तत न्यायालय की डिक्री की पूर्ति अथवा किसी वसीयत के 
प्रावधानों की पूति अथवा किसी वैधानिक कतंव्य की पूर्ति के लिए किया जा 
सकता है । 


आय के उपयोग तथा आय के उह श्य परिवर्तन के अच्तर को 7रि4० 8009 
आह) 9 (८ 7 के निर्णय में स्पष्ट किया गया है। इस विषय पर यह एक 
महत्त्वपूर्ण निर्णय है । राजा की सौतेली माता ने अपने निर्वाह के लिए न्यायालय में 
एक वाद प्रस्तुत किया जिसके लिए डिक्री कर दी गयी । सौतेली माता को ११०० : 
एपये प्रति मास देने का आदेश हुआ । यह भुगतान न्यायालय द्वारा राजा की सम्पत्ति 
पर एक प्रभार घोषित किया गया । प्रिवि काउन्सिल द्वारा निर्णय दिया गया कि 
निर्वाह की राशि आय का उहं श्य परिवतेन है | यह राजा की आय नहीं है । 

कर दायित्व (95 /80॥707 ) 

आय-कर अधिनियम की धारा ४ के अन्तर्गत आय-कर लगाने की व्यवस्था 
की गयी है | इसके अनुसार आय-कर वित्त अधिनियम (#77470०6 &०) में दी 
गयी दरों के आधार पर लगाया जाता है। कर का निर्धारण प्रथम अध्याय में वणित 
प्रत्येक व्यक्ति की आय पर किया जाता है। अधिनियम में दी गयी व्यवस्थाओं के 
अनुसार करदाता की गत वर्ष की कुल आय पर कर लगाया जाता है। यद्यपि 
करदाता की गत वर्ष की आय पर आय-कर लगता है किन्तु अधिनियम के 
प्रवधानों के अनुसार चालू वर्ष की आय पर भी कर वसूल किया जा सकता है। 
कर की कटौती उद्गम स्थान पर की जाय अथवा कर की राशि का भुगतान अग्निम 
में किया जाय किन्तु कर के भुगतान करने का दायित्व धारा ४ के अन्तर्गत उत्पन्न 
होता है। 

आय-कर अधिनियम एक स्थायी अधिनियम है किन्तु आय-कर की राशि के 
भुगतान का दायित्व वित्त अधिनियम के पास होने तक नहीं होता । किन्तु आय-कर 
अधिनियम की धारा २६४ में व्यवस्था की गयी है कि यदि किसी कर-निर्धारण 
वर्ष में नया वित्त अधिनियम पारित न हुआ हो, तो गत कर-निर्धारिण वर्ष के 
सम्बन्ध में लागू व्यवस्थाएँ अथवा संसद के समक्ष प्रस्तुत वित्त बिल की व्यवस्थाओं 
में से जो भी करदाता के लिए अधिक हितकर हों, वित्त अधिनियम के कार्यान्वित 
होने तक लागू होगीं । 

करदाता का निवास 
(॥२९50श॥0९ ० 4556५५४८) 
धारा ५ के अनुसार करदाता की कुल आय का क्षेत्र उसके गत वर्ष में 


भारत में निवास के आधार पर निश्चित किया जाता है। निवास के आधार पर 
करदाता को अग्न प्रृष्ठ पर अंकित तीन श्रेणियों में बाँठा जाता है--- 


श्प आँय-कर 


(१) निवासी ([र०्झंतलां) । 

(२) असाधारण निवासी (०६ अाद्ाएए (०508॥) । 

(३) अनिवासी (१०६ २८४००७॥) । ु 

इन तीनों श्रेणियों के करदाताओं की आय पर कर-निर्धारण करन को अलेग- 
अलग आधार है। करदाता के गत वर्ष के निवास के आधार पर प्रत्यक वर्ष उसके 
निवास का प्रश्न निश्चित किया जाता है। किसी एक गत वर्ष भें करदाता क्री 
स्थिति एक श्रेणी में और अगले वर्ष में अन्य श्रेणी में हो सकती है । यह आवश्यक 
नहीं होता कि करदाता को जो स्थिति एक वर्ष में है बह अगले बपं में होगी। 
यदि एक व्यक्ति की आय पर कर-निर्धारण निवासी के आधार पर नियमित रूप से 
होता है तो किसी वर्ष पूर्णतया भारत से बाहर रहने के कारण उस पर अनिवासी 
की स्थिति भें कर-निर्धारण किया जा सकता हैं । 

एक करदाता की विभिन्न मदों की आय के सम्बन्ध में विभिन्न गत वर्ष द्रो 
सकते हैं । अतः आय-कर अधिनियम में यह व्यवस्था है कि यदि किसी आय के 
सम्बन्ध में करदाता किसी गत वर्ष में भारत का निवासी है तो' वह अपनी: प्रत्येक 
आय के साधन के सम्बन्ध में भी भारत का निवासी होगा । 

निस्‍्तांकित नियमों के आधार पर करदाता के निवास के प्रश्न को निश्चित 
किया जाता हैं-- द 


(१) भारत में निवासी व्यक्ति 
| (?श5०ा$ [२९४०शा६ पं॥ [0[9) 
(अ] एक व्यक्ति (09004) 


वारा ६ (१) के अनुसार एक व्यक्ति गत वर्ष में भारत का निवासी होगा, 

यदि-. द 

(अ) वह कुल मिलाकर कम से कम १८२ दिन अथवा इससे अधिक गत 
वष से भारत में रहा हो ; या 

(व) उसने कम से कम १८२ दिन अथवा इससे अधिक के लिए गत वर्ष में 
भारत में अपना निवास-स्थान रखा हो तथा उस वर्ष में वह॒ कम से 
कम ३० दिन अथवा इससे अधिक भारत में रहा हो ; या 

(स) वह गत वर्ष से पूर्व के चार बर्ष में कस से कम ३६५ दिन अथवा 
इससे अधिक भारत में रहा हों और गत वर्ष में कुल मिलाकर ६० 
दिन अथवा इससे अधिक भारत में रहा हो । 

रदाता भारत का निवासी तभी होगा यदि वह उपरोक्त तीन में से कम से 

म एक शर्ते पूरी करे और अन्न पृष्ठ पर अंकित दोनों शर्तों को पूरा करे-. 


निवास स्थान एवं कर दायित्व रे 


(क) वह गत वर्ष से पूर्व के दस वर्षों में से कम से कम नौ वर्षों तक 
(उपरोक्त तीन में से किसी एक शत को पूरा करते हुए) भारत का 
निवासी रहा हो, तथा 


(ब) गत वर्ष से पूर्व के मात वर्षों में कुल मिलाकर कम से कम ७३० 
दिन या इससे अधिक समय तक भारत में रहा हो । 


रहने से आशय--प्रथम शर्त के अनुसार किसी व्यक्ति को १८२ दिन अथवा 
इससे अधिक के लिए गत वर्ष में रहना आवश्यक है। किसी व्यक्ति के लिए किसी 
स्थान पर लगातार उक्त अवधि तक रहना आवश्यक नहीं है । वह कितनी ही बार 
अपने निवास-स्थान अथवा शहर आदि को वदल सकता है किन्तु गत वष में 
भारतवर्ष में कुल मिलाकर उसका १८२ दिन अथवा इससे अधिक रहना 
आवश्यक है । 





रहने का सथान--हूस री शर्ते के अनुसार करदाता को भारतवषें में १८२ 
दिन अथवा इससे अधिक के लिए अपने रहने का स्थान रखना चाहिए। रहने के 
स्थान ने यह अर्थ नहीं है कि किसी स्थान अथवा मकान पर उसका स्वामित्वया 
अधिकार हो । करदाता को किसी मकान मे उक्त अवधि में रहने का अधिकार 
धिक महत्वपूर्ण है। मकान अथवा उसका कोई हिस्सा करदाता के निवास के लिए 
सुरक्षित होना चाहिए। वित्ता किसी की आज्ञा के उसे वहाँ रहने का अधिकार 
होना चाहिए । ' 


६४ दिन और ६० दिन रहना--तीसरी शर्ते के अदचुसार गत वर्ष से पूर्व 
के चार वर्षों में करदाता ३६५ दिन भारत में रहा हो । यह आवश्यक नहीं है कि 
वह लगातार ३६५ दिन भारत में ही रहा हो । यदि वह चार वर्षों में कुल मिलाकर 
३६५ दिन या इमसे अधिक भारत में रहता है तो भी पर्याप्त है और गत वर्ष में 
६० दिन अथवा इससे अधिक भारत में रहता है । 


(् दूं अविभाजित परिवार (सएवप एाठदाशंदंध्त 72779) 


५5 

का हिन्द अविभाजित परिवार का गत वर्ष में भारत में निवासी होना या 
न होना उसके प्रबन्ध एवं नियंत्रण के स्थान पर निक्षर करता है। यदि एक हिन्दू 
अविभाजित परिवार का प्रवन्ध एवं नियंत्रण अथवा उसका कोई भाग, गत वर्ष में 
भारत के किसी स्थान से हुआ है तो यह हिन्दू अविभाजित परिवार उस गत वर्ष के 
लिए भारत का निवासी होगा । परन्तु यदि एक हिन्दू अविभाजित परिवार का 
सम्पर्ण प्रबन्ध एवं नियंत्रण भारत से बाहर है तो ऐसा परिवार अनिवासी 
कहलायेगा । एक हिन्दू अधिभाजित परिवार का किसी गत वर्ष में भारत में निवासी 
होने के लिए भारत में प्रबन्ध एवं नियन्त्रण के साथ-साथ अग्न पृष्ठ पर अंकित दो 
अतिरिबत बातों का पूरा होना भी आवश्यक है--- 


३०. आय-कर 


(अ) इसका कर्ता गत वर्ष से पूर्व के १० वर्षो में से ८ वर्षो तक भारत 
का निवासी रहा हो; तथा 
(आ) इसका कर्ता इस गत बर्ष से पूर्व के ७ वर्षों में कुल लाकर 8३० 
दिन या अधिक भारत में रहा ही । 

अगर इन दो तियमों में से कोई भी एक पूरा न हो तो हिन्दु अविभाजित 
परिवार भारत में असाधारण निवासी माना जायेगा । 

यदि एक हिल्दू अविभाजित परिवार का सस्पूर्ण प्रबन्ध एवं नियंबरण भारत स 
बाहर है तो ऐसा परिवार अनिवासी कहलायेगा । 

इस प्रकार हिन्दू अविभाजित परिवार का निवास उसके प्रक्‍॒न्ध एवं नियंत्रण 
के स्थान तथा इसके कर्ता के निवास से निर्धारित होता है । 
(स) फर्म तथा व्यक्तियों की संस्था [िता। शभातें 000 क5ऐलेबएड ४ 

?श5०॥5 | 

एक फर्म अथवा व्यक्तियों की मंस्था का निवास भी उसके प्रवन्ध एवं 
नियन्त्रण पर निर्भर करता है | यदि फर्म अथवा व्यक्तितयों की संस्था का प्रबन्ध एवं 
नियंत्रण का कोई भाग भारत के किसी स्थान से होता है तो यह फर्म अथवा 
व्यक्तियों को संस्था भारत की निवासी समझी जायगी। परन्तु यदि इसका सम्पूर्ण 
प्रबन्ध एवं नियन्त्रण भारत से बाहर है तो यह फर्म अथवा व्यक्तियों की संस्था 
भारत में अनिवासी होगी । इसके लिए फर्म के साझेदार अथवा व्यक्तियों की संस्था 
के सदस्यों के निवास का कोई महत्त्व नहीं है। परन्तु यदि साझेदार अथवा सदस्य 
के निवास का प्रभाव फर्म अथवा व्यक्तियों की संस्था के प्रबन्ध एवं नियन्त्रण पर 
पड़ता है तो ऐसे साझेदार अथवा सदस्य के निवास को भी ध्यान में रखा जाता है 
जसे; प्रवन्ध एवं नियन्त्रण करने वाले साझेदार या सदस्य का निवास । 
(द) कम्पनियाँ ((०॥एशाईं 85) 

एक कस्पनी का निवास निम्न प्रकार ज्ञात किया जाता है--- 

(अ) एक भारतीय कस्पनी भारत में निवासी मानी जाती है । 


(व) एक कम्पनी जिसंका प्रबन्ध एवं नियन्त्रण पूर्ण रूप से गत वर्ष में भारत 
में रहा हो, भारत में निवासी मानी जायगी । 


इस प्रकार भारत के बाहर समामेलित ( ॥70070/8०0 ) हुई कम्पतियाँ 
भारत में निवासो तभी होंगी जबकि उनके कारोबार के प्रबन्ध एवं नियन्त्रण का 
सम्पूण भाग भारत में हो स्थित हो। लेकिन भारत में समामेलित सब कम्पनियाँ 


भारत में निवासी मानी जायेंगी चाहे कुछ स्थितियों में उनका प्रबन्ध एवं नियन्त्रण 
भारत के बाहर से ही क्यों न हो । 
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(य) अन्य व्यक्ति (000 ?श5०ा5) 
धारा ६(४) के अनुसार कोई भी अन्य व्यक्ति (जैसे, कृलिम वधानिक 
व्यक्ति) गत वर्ष के लिए भारत में निवासी होगा यदि गत वर्ष में उसके प्रबन्ध एव 
नियन्त्रण का कोई भी भाग भारत में स्थित रहा हो । परन्तु यदि गत वर्ष में उसका 
समस्त प्रवन्ध एवं नियन्त्रण भारत से बाहर स्थित रहा है तो ऐसे गत वर्ष के लिए 
वह अनिवासी कहलायेगा । 
टिप्पणी : जैसा कि अध्याय १ में कहा गया है, एक व्यक्ति की आय के भिन्न-भिन्न 
साधनों के लिए भिन्न-भिन्न गत वर्ष हो सकते हैं। लेकित धारा ६(४) 
के अनुसार यदि एक करदाता किसी भी आय के साधन लिए किसी 
कर-निर्धारण वर्ष से सम्बन्धित गत वर्ष में भारत का निवासी है तो यह 
माना जायेगा कि वह व्यक्ति अन्य साधनों से आय के लिए भी उस कर- 
निर्धारण वर्ष से सम्बन्धित गत वर्ष में भारत का निवासी है । 


(२) भारत में असाधारण निवासी व्यक्ति 
(?श5०॥5 0: 07फाजरा]9 सडंतेल्यां जी शातां॥) 
भारत में असाधारण निवासी केवल व्यक्ति! और हिन्दू अविभाजित 
परिवार ही हो सकते हैं । 
(अ) व्यक्ति (7रताशतेघ्») 
यदि एक व्यक्ति, जो भारत में निवासी है, किसी गत वर्ष के लिए निम्न दो 
सें से कोई भी एक शर्त पूरी करता है तो वह असाधारण निवासों होगा--- 
(अ) वह गत वर्ष से पूर्व के १० वर्षो में से & गत वर्षों के लिए भारत में 
. निवासी नहीं रहा है ; अथवा 
(ब) वह उस गत वर्ष से पूर्व ७ गत वर्षों में कुल मिलाकर 3३३० दिन 
या अधिक के लिए भारत में नहीं रहा है । 
एक व्यक्ति को भारत में असाधारण निवासी होने के लिए ऊपर वणित 
दो शर्तों में से एक को पूरी करना होगा । 
(ब) हिन्दू अविभाजित परिवार (प्रात एगाकंप्तंव०१ फश्ागी५) 
एक हिन्दू अविभाजित परिवार जो भारत में निवासी है, असाधारण निवासी 
होगा, यदि उसका कर्ता निम्न दोनों शर्तें पुरी नहीं करता है--- 
(अ) इसका कर्ता उस गत वर्ष से पूर्व के १० वर्षों में से € वर्षों के लिए 
भारत में निवासी रहा है, अथवा 
(ब) इसका कर्ता उस गत वर्ष से पूर्व के ७ वर्षों में कुल मिलाकर ७३० 
दिन या अधिक के लिए भारत में नहीं रहा है । 
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एक हिन्दू अविभाजित परिवार के भारत में निवासी को देखने के लिए तो' 
उसके कारोबार के प्रबन्ध एवं नियन्त्रण के स्थान को देखना होता हे, लेकिन 
उसके 'अमाधारण निवासी' को देखने के लिए उसके प्रबन्धक के निवास को देखना 
होता है । 
नोट--चुकाये जाने वाले कर की गणना के लिए भारत में असाधारण निवासी को 
अनिवासी की तरह ही समझा जाता है । 


(३) भारत में अनियासी व्यक्ति 
(एश$०ा5 7" ए८शंतशा 0 ॥70) 


भारत में एक अनिवासी व्यवित वह है जोकि ऊपर समझाये गये नियमों के 
अनुमार निवासी नहीं हैं । 
उदाहरण 

।१) एक व्यवित लगभग २५ वष॑ भारत में रहने के उपरान्त अप्रैल १६७४ 
में क्षवक्राश प्राप्त करके इंगलण्ड गया, और १५ फरवरी, १८६७७ को भारत 
वापस आया । उसकी नियुक्ति भारत में हो गयी । १६७६-७७ गत वर्ष में उसके 
निवास की वया स्थिति होगी ? । 

३१ मार्च, १६७७ को समाप्त होने वाले गत वर्ष में वह १८० दिन भारत 
मे नहीं रहा और न अपने रहने के लिए अपना निवास स्थान रखा | १८७६-५७ 
गत वर्ष पूर्व के चार वर्षों मे वह ३६५ दिन से अधिक भारत भे रहा किन्‍्त 
१६७६-३७ गत वर्ष मे वह भारत में ६० दिन नहीं रहा । वह निवास की किसी शर्त 
को पूरा नहीं करता । अतः वह गत वर्ष १६७६-७७ के लिए भारत मे अनिवासी है । 

(२) एक व्यक्ति लगभग २५ वर्ष भारत में रहने के उपरान्त मार्च १६७३ 
को अवकाश प्राप्त करके इंगलण्ड गया और सितम्बर १६७६ में पुनः नियुक्ति पाकर, 
वह भारत वापस आया । गत वर्ष १६७६-७७ के लिए उसके निवास की क्‍या 
स्थिनि होगी ? 

शव मार्च १६७७ को समाप्त होने वाले वर्ष मे वह १८२ दिन से अधिक 

भारत में था। अतः वह भारत में एक निवासी है । गत वर्ष १६७६-७७ से पू्व के 
१० ह वर्षों (१८६६-६७ से १६७५-७६ तक) में वह & वर्षो में भारत में निवासी 
हीं था । यद्यपि गत वर्ष १६७६-७७ से पूर्व के सात वर्षो १६५६-६० से १६७५-७६ 
तक) में वह ७३० दिन से अधिक भारत में रहा था। अतः गत वर्षा १६७६-७७ में 
वह भारत में एक असाधारण निवासी है। 

(३) एक पंजाबी व्यापारी ईरान 'में व्यापार करता 
उत्तका एक पैतृक मकान है । वह प्रत्येक वर्ष दो माह के लिए 
गत वर्ष १६७६-७७ में उसके निवास की क्या स्थिति है? 


है और अमृतसर मे 
भारत में आता है। 
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वह १८२ दिन से अधिक रहने के लिए अपना मकान रखता है और गत 
वर्ष १६७६-७७ में ३० दिन से अधिक भारत में रहा है। अतः गत वर्ष 
१८७६-७७ में वह एक निवासी है । किन्तु गत वृष १६७६-७७ से पूर्व के सात 
वर्षों (१६६८-७० से १६७५-७६) में वह ७३० दिन भारतवषं में नहीं रहा, यद्यपि 
१८७६-७७ गत वर्ष से पूर्व १० वर्षों (१६६६-६७ से १६७५-७६) में से वह ८ वर्ष 
भारत में निवासी था। अतः गत वर्ष १६७६-७७ में वह भारत में एक असाधारण 
निवासी है । 

(४) > पहली बार 0. 85. &. से ३० जून, १६७० को भारत आया और 
लगातार ३ वर्ष भारत में रहा । १ जुलाई, १९७३ को वह जापान गया और १ 
अप्रैल, १६७४ को भारत वापस आया और ३१ जुलाई, १६७४ तक भारत में 
रहने के बाद ए. $, & , वापस गया । वह एक अमेरिकन संस्थान में नियुक्त होकर 
पुन: ३१ जनवरी, १६७७ को भारत आया । ३१ मार्च, १६७७ को समाप्त होने 
वाले गत वर्ष में उसके निवास की क्‍या स्थिति होगी । 

गत वर्ष १६७६-७७ से पूर्व के चार गत वर्षों (१६७२-७३ से १६७५-७६) 
में » भारत में ३६५ दिन से अधिक रहा था और गत वर्ष १६७६-७७ में वह ६० 
दिन भारत में रहा | अत: गत वर्ष १९७६-७७ में वह भारत में निवासी है । किन्तु 
वह गत वर्ष १६७६-७७ से पूर्व के १० वर्षों में से £ वर्ष निवासी नहीं रहा । अतः 
गत वर्ष १६७६-७७ में वह भारत में एक असाधारण निवासी है । 

(५) मेरठ का एक निवासी ४ १ मार्च, १६७३ को उच्च शिक्षा के लिए 
इंगलेष्ड गया। उसने अपने रहने का स्थान अपने विदेश में रहने की पूण अवधि में 
मेरठ में रखा | वह शरद अवकाश में दो बार २० दिसम्बर, १६७४ तथा २० 
दिसम्बर, १६७५ को भारत आया और मेरठ में अपने निवास स्थान पर प्रत्येक बार 
दो-दो माह रहा । ३१ मार्च, १६७७ को समाप्त होने वाले वर्ष में वह भारत में 
बिल्कुल भी नहीं आया । ३१ मार्च १६७७ को समाप्त होने वाले गत वर्ष में उसके 
निवास की क्‍या स्थिति होगी । 

४ ने गत वर्ष १६७६-७७ में अपने निवास स्थान की व्यवस्था तो पूरे वर्ष 
की किन्तु उस वर्ष वह भारत में बिल्कुल भी नहीं आया । अतः गत वर्ष १६७६-७७ 
में वह अनिवासी माना जायेगा । 

(६) एक अंग्र ज, जेम्स १ अप्रैल, १९६६ को एक वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी 
के पद पर नियुक्त होकर भारत आया । ३१ जनवरी, १६७४ को वह तीन बच के 
लिए एक प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त होकर ईरान गया, किन्तु उसकी पत्नी एवं 
बच्चे भारत में ही रहे । १ मई, १६७५ को वह भारत आया और ३० जून, १९७४५ 
को अपने परिवार को ईरान अपने साथ ले गया । वह २ फरवरी, १६७७ को भारत 
अपने पुराने पद पर नियुक्त होकर वापस आ गया । 


आय-कर के उद्देश्य से जेम्स की कर-निर्धारण वर्ष १६७४-७४ से १६७७-७८ 
नेक क्‍या स्थिति होगी ? 
एक करदाता की किसी कर-निर्धारण वर्ष के लिए स्थिति उसके सम्बन्धित 
गत वर्ष के आधार पर निश्चित की जाती है। कर-निर्धारण वर्ष १६७४-७५ से 
१६७७-७८ तक जेम्स की स्थिति १६७३-७४ से १६७६-७७ तक के गत वर्षो के 
आधार पर निश्चित होगी । १६७३-७४ से १६७६-७७ तक के चार गत वर्षों के 
लिए जेम्स के निवास की स्थिति निम्न होगी--- 
गत वर्ष १६७३-७४ में वह असाधारण निवासी है । इस गत वर्ष में 
वह भारतवषं में १८२ दिन से अधिक तो रहा है किन्तु गत वर्ष से पूर्व के १० 
वर्षों में से वह & वर्ष तक भारत में निवासी नहीं रहा। अतः "जेम्स गत वर्ष 
१६७३-७४ के लिए असाधारण निवासी है। 
गत वर्ष १६७४-७५ में जेम्स अनिवासी है। इस गत वर्ष में उसकी 
पत्नी एवं बच्चे भारत में रहे तो उसने अपने रहने का स्थान पूरे बर्ष भारत 
में रखा किन्तु इस गत वर्ष में वह भारत में एक दिंन को भी नहीं आया । अतः वह 
भारत का निवासी नहीं हो सकता । अतः वह इस गत वर्ष में एक अनिवासी है । 
गत वर्ष १६७५-७६ में वह भारत में एक असाधारण निवासी हैं। गत वर्ष 
से पूर्व के चार गत वर्षों (१६७१-७२ से १६७४-७५) में वह ३६४५ दिन से अधिक 
भारत में रहा और गत वर्ष १६७५-७६ में वह ६० दिन (१ मई, १६७५ से ३० जून, 
१६७४ तक) भारत में रहा किन्तु गत वर्ष से पूर्व १० गत वर्षों (१६६५-६६ से 
१६३४-७४ तक) में से वह ८ वर्ष तक भारत में निवासी नहीं रहा । अतः वह गत 
वर्ष १६७४-३५ में असाधारण निवासी है। 
गत वर्ष १६७६-७७ के लिए वह अनिवासी है । इस गत वर्ष में वह १८२ 
दिन भारत में नहीं रहा और न ही उसने इस अवधि में अपने रहने का स्थान रखा 
गत वर्ष से पूर्व के चार गत वं्षों (१६७२-७३ से १६७५-७६ तक) में से बह ३ 
दिन से अधिक भारत में रहा किन्तु गत वर्ष १६७६-७७ में वह ६० दिन भारत में 
नहीं रहा क्योंकि वह इस गत वर्ष में २ फरवरी, १६७७ को भारत में वापस आया 
अतः गत वर्ष १६७६-७७ में वह अनिवासी है । 
(3) एक व्यक्ति का गत वर्ष कलैण्डर वर्ष के आधार पर है। वह १ मई 
१६७६ से १५ जुलाई, १६७६ तक भारतवर्ष में रहा । वह विगत वर्षों में भी निम्न 
प्रकार भारतवर्ष में रहा--- 
कलेन्डर वर्ष १६७१ २५ दिन 
हा. 7 वृहुछ२ द १०० दित 
टे७रे 3५ दिन 


7 है 


मा निवास स्थान एवं कर दायित्व 73.8 


कलेण्डर वर्ष १६७४ १२५ दिन 
7 9. ७9४ झप दिन 

यह व्यक्ति दावा करता है कि कर-तिर्धारण वर्ष १६७७-७८ से सम्बन्धित 
गत व में वह भारत में १८२ दिन से कम रहा, उसे कर-निर्धारण वर्ष १६७७-७८ 
के लिए भारत में अनिवासी माना जाय । क्‍या उसका दावा स्वीकार किया जा 
सकता है ? कर-निर्धारण वर्ष १६७७-७८ में उसके निवास की क्‍या स्थिति है ? 
अपना उत्तर कारणों सहित बताइये । 

इस व्यक्ति के निवास की स्थिति निश्चित करने के लिए १६७६ की शर्तें 
तथा इससे पूर्व के चार गत वर्षों (१६७२, १६७३, १६७४७, तथा १६७५) की स्थिति 
का अध्ययन करना होगा । 

१८६७६ में वह ७६ दिन भारत में उपस्थित रहा, किन्तु इस वर्ष से पूर्व के 
चार गत वर्षों में वह ३२८०५ दिन (३६५ दिन से अधिक) भारत में रहा और १६७६ 
में वह ६० दिन से अधिक भारत में रहा । अतः: कर-निर्धारण वर्ष १६७७-७८ के 
लिए वह भारत में निवासी होगा और वह अनिवासी माने जाने के लिए दावा करता 
है जो अस्वीकार कर दिया जायगा । 

यह मानते हुए कि वह निम्न दोनों शर्तों में से किसी एक शर्तें को भी पूरा 
नहीं करता तो वह एक असाधारण निवासी होगा : 

(अ) वह १६७६ से पूर्व के १० वर्षों में से £ वर्ष तक निवासी रहा 

हो; तथा 
(ब) वह १४७६ से पूर्व के सात गत वर्षों में ७३० दिन भारत में 
रहा हो । 

निवास-स्थान के आधार पर करदाता की कुल आय का क्षेत्र अथवा 


कर का भार (8०096 ण ॥6 7१06] [॥९0॥6 ० #6 ६५९५४९९४ णा 0॥6 8985 
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जैसा पहले बताया जा चुका है करदाता की कुल आय के क्षेत्र का निर्णय 
उसके गत वर्ष से भारत में निवास के आधार पर किया जाता है। धारा ५ के 
अन्तर्गत निवासी तथा अनिवासी की आय के क्षेत्र का निश्ल प्रकार निर्धारण किया 
जाता हे--- 
लनिवासी (8८४ंतेशा।) 

धारा ५ (१) के अन्तर्गत एक निवासी करदाता की गत वर्ष की कुल आय 
मे ऐसे समस्त साधनों से होने वाली आय सम्मिलित की जाती है, जो 

(7) उस वर्ष में उसे अथवा उसकी ओर से भारत में प्राप्त हुई हो अथवा 

प्राप्त की हुई मानी गयी हो; 


२६ आयन-कर श 


(#) उस वर्ष में भारत में उपाजित अथवा उत्पन्न हुई हो अथवा उपाजित 
या उत्पन्न मानी गई हो ; 
(|) उस वर्ष में भारत के बाह्रर उपाजित अथवा उत्पन्न हुईं हो । 
इस प्रकार एक निवासी करदाता की गत वर्ष की, समस्त आय चाहें किसी 
भी साधन से वे किसी भी स्थान पर उपाजित अथवा उत्पन्न हुई हो अथवा प्राप्त की 
हो या प्राप्त की हुई मानी गई हो, करयोग्य आय में सम्मिलित की जाती है । 


असाधारण निवासी (४०-० 0॥राए रि०छँशा) 


एक असाधारण निवासी करदाता की किसी गत वर्ष की कुल आय में निम्न 

प्रकार की ऐसी समस्त आय सम्मिलित की जाती है जो गत वर्ष में, 

(४) उसे भारत में प्राप्त हुई हो अथवा प्राप्त की हुई मानी गई हो; 

(7) भारत में उपाजित अथवा उत्पन्न हुई हो या उपाजित अथवा उत्पन्न 
हुई मानी गई हो; 

(7) भारत के बाहर उपाजित अथवा उत्पन्न हुई ऐसी आय जो भारत 
में नियन्त्रित किसी व्यापार से अथबा भारत में स्थापित किसी पेशे 
से उत्पन्न हुई हो । 

अतः एक असाधारण निवासी करदाता की गत वर्ष की आय में उसके द्वारा 

गत वर्ष में भारत में प्राप्त अथवा प्राप्त की हुई मानी गई आय, भारत में उपाजित 
अथवा उत्तन्न या उपाजित अथवा उत्पन्न हुई मानी गई आय तथा विदेशों की ऐसी 
आय जो भारत से नियन्लित अथवा भारत में स्थापित पेशे से उत्पन्न होती हो 
चाहे वह आय भारत में लाई गई हो अथवा नहीं, करयोग्य आय में सम्मिलित की 
जाती है । 

अनिवासी (४णा-रेसआंतिला।) 


एक अनिवासी करदाता की गतवर्ष की कुल आय में निम्त प्रकार की 
ऐसी समस्त आय सम्मिलित की जातो हैं जो गत वर्ण में, 
४) उसे अथवा उसकी ओर से भारत में प्राप्त हुई हो अथवा प्राप्त की 
हुई मानी गई हो; 
(मै) भारत में उपाजित अथवा उत्पन्न हुई हो या उपाजित अथवा उत्पन्न 
हुई मानी गई हो । 
एक अनिवासी करदाता की स्थिति में उसकी गत वर्ष में, भारत में प्राप्त 
अथवा जाप्त की हुई मानी गई आय तथा भारत में उपाजित अथवा उत्पन्न या 
उपाजित अथवा उत्पन्न मानी गई आय, कुल आय में सम्मिलित की जाती है। 
एक अनिवासी करदाता की विदेशों की वह आय जो भारत में प्राप्त न की गई हो 
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चाहे वह किसी भी व्यापार या व्यवसाय से उत्पन्न हुई हो, करयोग्य आय में 
सम्मिलित नहीं की जाती । 


शक 


निवास स्थान के आधार पर कुल करयोग्य आयू की गणना निम्न चार्ट 
की सहायता से सरलतापूर्वक की जा सकती है--- ह॒ 


अल ककननकलननन नमन ७«-नलककलननननानम८लमान>भलननी, 
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। किक | कर भार 


क्रमांक। आय के प्रकार ०. | असाधारण ) 
निवासी निवासी 
नवासी £  जिवासी जि सी 





| 
१. ' भारतमें प्राप्त या प्राप्त हुई समझी | करयोग्य.. करयोग्य ' करयोग्य 
" जाने वाली आय । ! । 
| | | 
| ९ |; | कप | 
है गो रत से उपाजित अथवा उत्पन्न या : करबयोग्य | करयोग्य करयोग्य 
! उपाजित अथवा उत्पन्न समझी जाने ' 
' वाली आय । । 
। । ! 
। हर | । 
३, | भारत के बाहर उपाजित या उत्पन्न | करयोग्य | करयोग्य. . >»< 
ऐसी आय जो भारत में नियंत्रित | 
व्यापार से अथवा भारत में स्थित 
पेशे से हो । 
! । 
४. / भारत के बाहर उपाजित अथवा | करबयोग्य |  » >८ 
| उत्पन्न हुई आय । 
। 
५. गत वर्षों की विदेशी बिना कर लगी |. >< »< >< 


आय जो गत वर्ष भारत में लाई गई । 


लक कत्+-ड् 


हे. पक अमन न अनननान अमन बनाना काना का था >रनननाजन अपन 


(८ ) चिन्ह का आशय है कि आय करयोग्य नहीं है, अतः कुल आय में 
सम्मिलित नहीं की जायेगी । 
सारांश (5प्रशशक्ष) 
उपरोक्त विवरण के आधार पर कर भार (70 6०70८ ० 795) के सम्बन्ध 
में निभ्त संक्षिप्त नियम बनाये जा सकते हैं--- 
(१) निवासी करदाताओं की सभी प्रकार की देशी व विदेशी आयों पर कर 
लगता है । 
(२) असाधारण नियवासी को भारत के बाहर उपाजित आय पर कर नहीं देना 
पड़ता । गेष सभी आयों पर कर लगता है। 


दर्द आय-कर 


(३) अनिवासी को केवल भारत में प्राप्त या भारत मं उपाजित आयों पर ही 
कर देना पड़ता है, शेष आयों पर नहीं । ु | 

(४) भारत में प्राप्त' आयों पर सभी करदाताओं को कर देना पड़ता ह। 

(५) भारत में उपाजित व कमाई आयों पर भी सभी करदाताओं को कर 
देना पड़ता है। दि 

(६) 'भारत के बाहर उपाजित' आयों पर केवल निवासी करदाता काही 
कर देना पड़ता है । 


आय के विभिन्‍न प्रकार 


(शेक्षांणा$ ०5 ० ॥0076) 


करयोग्य आयें निम्न प्रकार की होती हैं-- 
प्राप्त आय (70076 ॥२९८शं०९१) 


भारत में प्राप्त आय समस्त करदाताओं (निवासी, असाधारण रिवार्सी व 
अनिवासी) के लिए करयोग्य होती है। प्राप्ति गत वर्ष में होती चाहिए। यह प्राप्ति 
करदाता को या करदाता के लिए किसी अन्य व्यक्ति को हो सकती है । 

आय मुद्रा अथवा मुद्रा के मुल्य के रूप में, नकदी के रूप में अथवा अन्य 
किसी वस्तु के रूप में प्राप्त की जा सकती है। मुद्रा से तात्पर्य धातु-मुद्रा, पत्न-मुद्रा 
तथा साख-पत्नों से हैं। खातों में समायोजन तथा पुस्तक लेखों में विनिभय पूर्ति 
करना भी वास्तविक मुद्रा की प्राप्ति के बराबर ही है यद्यपि इनमें वास्तविक मुद्रा 
का आदान- प्रदान नहीं किया जाता। एक कम्पनी अंशधारी को लाभांश घोषित 
करती हैं। एक अंशधारी कम्पनी का ऋणी है। कम्पनी उसके साथ एक ऐसा 
प्रसंविदा करती है जिसके अनुसार उसे मिलने वाले लाभांश की राशि का समायोजन 
उसके द्वारा देव ऋण की राशि के लिए कर लिया जाता है। यहाँ पर यद्यपि 
केवल समायोजन ही हुआ है, मुद्रा का वास्तविक आदान-प्रदान नहीं हुआ, परस्तु 
फिर भी यह बह है कि अंशधारी को लाभांश की राशि (आयो प्राप्त हुई है 
तथा कस्पत्ताी को अपन आण का भुगतान प्राप्त हुआ ्े | 

आय की प्राप्ति से तात्यय॑ प्राप्तकर्ता द्वारा उस प्रथम स्थान से है जब उसमे 
उस आय पर भ्रथस बार नियन्त्रण पाया है । यदि एक बार एक आय प्राप्त हो गई 
कप हम की कप पा रे 03 करना प्राप्ति! नहीं 
निारित करी हए | कर ए एप्त ही प्राप्ति के वर्ष एवं स्थान को 
दायी होगा पर बे वह्‌ हा कह ५ का के 2 अम रस हा 
'प्रथम प्राप्ति हो | यदि यह आय उसे प के हे हे ही कल 
ओर वह उसे भारत भेजता है तो उस शा हा ीं बी 

ते में कर नहीं लगेगा । 
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नाप्त हुई मानी जाने वाली आय (0077९ 0९९9९0 60 $%& रि९८शंए९6 ) 


भारत में प्राप्त हुई माती गई आय' में ऐसी आय सम्मिलित की जाती है 
जो वास्तव में तो प्राप्त नहीं हुई है, परन्तु फिर भी कानून द्वारा प्राप्त हुई मानी 
जाती है। धारा ७ के अन्तर्गत निम्न आय ऐसी आय हैं जो भारत में प्राप्त हुई मानी 
जाती हैं--- 


(१) एक कमंचारी, जोकि प्रमाणित प्रॉविडेन्ट फण्ड का संदस्य है, के खातें 
में वाषिक बुद्धि (87708]| ४०८८८४०॥) । कर्मचारी के खाते में ब्याज 
तथा अंशदान द्वारा वृद्धि को वाषिक वृद्धि कहते हैं। 

( २) प्रमाणित प्रॉविडेन्ट फण्ड में स्थानाव्तरित शेघ ( ए8॥5 (3॥0€0 
0807०8) । इसे अगले अध्याय में समझाया जायगा । (3०००4३६ 


(३) एक कम्पनी द्वारा घोषित किया गया लाझ्ांश (70[५0०॥0) 
अंशधारियों की स्थिति में यह समझा जाता है कि उन्हें उसी 
गत वर्ष में प्राप्त हो गया है जिसमें वह घोषित किया गया था । 
इसी प्रकार अन्तरिम लाभांश अंशधारी द्वारा उस गत बर्ष में प्राप्त 
हुआ माना जाता है जिसमें कि ऐसा लाभांश बिना किसी शर्ते के 
अंशधारी की दिया जाना तय कर जिया जाय और वह अंशधारी 
की मिल सके । 


उपाजित या अजित आय (]7०७9० 3०यटपंाए त 4सअंगड) क्ीहय (४०4: 


'उपाजित' तथा 'अजित' दोनों शब्दों का एक ही अर्थ है, परन्तु इसका अर्थ 
प्राप्ति' से बिल्कुल भिन्न है। जब आय करदाता के हाथों में अथवा उसके लिए 
किसी अन्य व्यक्ति के हांथों में पहुँच जाती है तब यह कहा जायगा कि करदाता 


हि! 


को वह आय प्राप्त हो गई है । परन्तु यदि करदाता को ऐसी आय की केचल प्राप्ति 
का अधिकार ही प्राप्त होता है तो यह आय उपाजिता अथवा अजिता आय 
कहलायेगी । फ 

यदि करदाता को किसी गत वर्ष में किसी आय को प्राप्त करने का अधिकार 
प्राप्त हो जाय तो ऐसी आय उसी गत वर्ष में करयोग्य होगी । 

धारा ५ के अनुसार आय का उपार्जन अथवा अर्जन होना ही आवश्यक 
नहीं हैं बल्कि आय-कर के लिए यह भी आवश्यक है कि हिसाब में वह केवल 
गत वर्ष में ही उदय मान ली गई हो । आय का उपाजेव तब होता है जबकि यह 
पहली वार अस्तित्व में आती है, लेकिन यह उदय हुई तब कही जाती है जबकि 
हिसाब की पद्धति के द्वारा इसे आय के रूप सें माना जाय । जब हिसाब-किताब 
गेकड़ी-पद्धति से रखे जाते हैं तव आय एक गत वर्ष में उपर्जित हो सकती है, 


५० आयन-कर 


लेकिन यह आय उस गत वर्ष में, जिसमें कि वह वास्तव में प्राप्त की गई है, उदय 
होगी । हिसाब-किताब की महाजनी पद्धति में आय तब उदय हुईं मानी जाती है 
जबकि किताबों में उचित प्रविष्टियाँ कूर ली जाती हैं । 
उपाजित या अजित हुई मानों जाने वाली आय 
([800॥6 ॥000॥९0 0 4८८पघ६ 07 &7756) 

भारत में उपाजित या अजित मानी गई आय से तात्पर्य ऐसी आय से है 
जोकि कानुन द्वारा उपाजित हुई मानी गई है, जबकि वास्तव में बह उपाजित 
नहीं हुई है। निम्न आय भारत में उपाजित या अजित हुई मानी जाती है--- 

(१) निम्त साधनों से उपाजित या अजित समस्त आय : 

(अ) भारत में कोई व्यापारिक सम्बन्ध, (ब) भारत में कोई जायदाद, 
(स) भारत में कोई सम्पत्ति या आय का साधन, (द) कोई रकम 'जो ब्याज पर 
चढ़ाई गई तथा ब्याज की राशि जो भारत में लाई गई : अथवा (य) भारत में 
हस्तान्तरित प्‌ जी सम्पत्ति । 

इन आयों को अगले अध्याय में जोकि अनिवासियों के कर-निर्धारण मे 
सम्बन्धित है, समझाया जायगा । 

(२) भारत में की गई सेवाओं पर कमाया गया बेतन । 

(३) भारत सरकार द्वारा भारतीय नागरिकों को भारत से बाहर की गई 
सेवाओं के सम्बन्ध में वेतन । द 

(४) एक भारतीय कम्पनी द्वारा भारत से बाहर चुकाया गया लाभांश । 

व्यापारिक आय की उपाजित तिथि (088 ० ७००४ ० 08 [0855 
[70096)--सर्वोच्च न्यायालय के एक $ 0 के अनुसार व्यापारिक आय की 
उपाजित तिथि वह होती है जिसको वह देय हो जाती है। यदि एक व्यापार के 
खाते २१ दिसम्बर को समाप्त किये जाते हैं तो उस व्यापार की आय उस तिश्ि को 
उपाजित होगी उससे पहले किसी अन्य तिथि को नहीं । 

आय किस व्यक्ति द्वारा उरपाजित की जाती है ? (?0807॥ (० १४॥०ा 
[00776 30०५४४०४)--जिस व्यक्ति के पक्ष में कोई राशि उपाजित होने की तिथि को 


देय होती है अथवा जिसे भुगतान प्राप्ति का अधिकार प्राप्त होता है, आय उस 
व्यक्ति द्वरा अजित होती है। 


उदाहरण 


._ एक अविभाजित हिन्दू परिवार के कर्ता | को 
फेम के २५% लाकष प्राप्त करने 
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कर-निर्धारण वर्ष १६७७-७८ (३१ दिसम्बर, १६७६ को समाप्त होने वाले 
गत वर्ष) के लिए परिवार के कर-निर्धारण में आय-कर अधिकारी ने १-१-७६ से 
३०-८-७६ तक फर्म के लाभ के हिस्से को परिवार की आय में सम्मिलित करने का 
विचार प्रकट किया । ७ का विचार था कि फर्म के हिस्से का समस्त लाभ उसके 
कर-निर्धारण में सम्मिलित किया जाना चाहिये । विरोधी दावों की परीक्षा कीजिये । 

४ का विचार उचित है। फर्म के हिस्से का लाभ ३१-१२-७६ को अजित 
हुआ और इसे फर्म से प्राप्त करने का अधिकार |७ का था। अतः: फर्म के हिस्से के 
लाभ पर कर का दायित्व // का होगा और आय-कर अधिकारी के विचार के 
अनुसार नहीं होगा । 
आय के उपाजित होने का स्थान (2?9)2९९ ० 3८० ए। ० [000॥९ ) 

आय के उपाजित होने के स्थान का महत्व कम हो गया है । एक निवासी 
करदाता को सम्पूर्ण विश्व में अपनी अजित की गई आय पर कर देता पड़ता है | एक 

" असाधारण निवासी करदाता की स्थिति में किसी ऐसे व्यापार अथवा व्यवसाय की 

आय, जिसका नियन्त्रण अथवा स्थापना भारत में हुई हो, उपाज॑न का स्थान 
पृर्णतया अनावश्यक है । 

केवल एक अनिवासी करदाता की स्थिति में आय के उपार्जन स्थान का 
महत्व है। किन्तु धारा £ (१)() के अन्तर्गत अनिवासी, करदाता के लिए भी 
उपार्जन स्थान का कोई विशेष महत्व नहीं है जिसके अनुसार कुछ विदेशी आज को 
भारतबर्ष में अजित एवं उदित हुई माना जाता है । 


व्यापार की आय के उपा्ज॑न स्थान के निश्चय के लिए कोई सामान्य रूप 
से जाँच करना सम्भव नहीं है । किन्तु कुछ न्यायालय सम्बन्धी निर्णयों के आधार 
पर व्यापार की आय के उपाजेन स्थान के लिए निम्त नियम लागू किये जा 
सकते हँ--- | द 

(१) यदि किसी व्यापार में वस्तुओं का क्रय-विक्रय ही सम्मिलित किया जाता 
है तो सामान्यतया वस्तुओं के विक्रय स्थान को ही उपार्जन स्थान माना जाता है, बदि 
वस्तुओं को भारतवर्ष के बाहर खरीद कर भारतवर्ष में बेचा जाय तो बेचने से 
समस्त लाभ भारत में उपाजित होंगे । 

(२) अन्तिम रहतिये के मुल्यांकन से यदि लाभ होता है तो यह कहना 
गलत है कि जहाँ रहतिये का मुल्यांकन किया जाता है, लाभ का उपाजन उस 
स्थान पर होता है। लेखा वर्ष के अन्त में अन्तिम रहतिये का मृल्यांकन व्यापारिक 

-परिणाम जानने के लिए आवश्यक होता है और बिना बिके रहतिये (8।0०४) के 
मूल्यांकन के लाभ को लाभ नहीं माना जा सकता है। व्यापार के लाभ का साधन 
निःसंशय व्यापार ही है और जिस स्थान पर व्यापार का संचालन किया जाता है 
लाभ का उपाजेन बहों होता है । 
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(३) व्यापार के नियन्त्रण एवं संचालन के स्थान पर लाभ अजित नहीं 
होता । लाभ वास्तव में उसी स्थान पर अजित होता है जहाँ वास्तव में व्यापार 
किया जाता है। 0..7, 9. एएणाधाी०। (०8 के निर्णय में करदाता भारत में 
व्यापार करता था विन्तु व्यापारिक व्यवहारों का नियन्लण एवं निर्देश भारत के 
बाहर से होता था। भारत के बाहर किये गये व्यापारिक व्यवहारों के लाभ को 
प्रीवि-काउन्सिल द्वारा भारत में उपाजित एवं उदय हुआ नहीं माना गया। इस 
विवाद में भारत में ऐसा कोई अनुबन्ध नहीं किया गया था जिसके अन्‍्तर्गत लाभ 
उर्पाजित अथवा उदय हुआ माना जाता । 

(४) ऐसे किसी व्यापार के, जिसके समस्त व्यवहार भारत मे नहीं किग्ने 
जाते, वह लाभ जो केवल भारत में किये गये व्यापारिक व्यवहारों से सम्बन्धित 
हो सकते है, वही भारत में उपाजित अथवा उदय हुये माने जाते ६€ । यदि वस्तुओं 
का निर्माण एक स्थान पर होता है और विक्रय दूसरे स्थान पर तो इसके विक्रय से 
होने वाले लाभ का विभाजन निर्माण तथा विक्रय क्रियाओं में किया जायगा | इस 
लाभ के कुछ भाग को वस्तुओं के निर्माण के स्थान पर तथा कुछ को विक्रय के 
स्थान पर उपाजित माना जायगा। यह अभी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय 
0.77, 5, शराहत शी पक्ष कीकबां & (०, (78 7. 7. /, 472) तथा 
ठट0 गिशाक पछधार 00, 06, छ, ७, (25 4. 7. |. 2 7) के द्वारा 
निर्धारित हुआ है । 


(५) सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय के अनुसार यदि वस्तुओं अथवा 
उनसे सम्बन्धित रेलवे रसीद को वी. पी. पी. द्वारा भेजा जाता है तो डाकघर 
वस्तुओं की वसूली के लिए विक्रेता का एजेन्ट होता है । वस्तुओं की सुपुर्दगी मूल्य 
के भुगतान होने पर की जाती है । अतः आय क्रेता के स्थान पर उपाजित एवं प्राप्त 
मानी जाती है। 

उदाहरण 


(१) इंगलेंड के एक आशभृषण विक्रेता के भारत में कोई व्यापारिक सम्बन्ध 
नहीं थ । वह वी. पी. प , द्वारा अपनी वस्तुएँ भारत में ग्राहकों को बेचता है । इन 
विक्रयों पर लाभ कहाँ अजित होता है ? 


जबकि वस्तुओं को वी. पी. पी. द्वारा भेजा जाता है डाकघर-विक्रंता-केन्द्र 
माल के मृल्य वसूल करने के लिए एजेन्ट है। अतः लाभ भारतवर्ष में अजित एवं 
प्राप्त हुआ है जहाँ मुल्य प्राप्त हुआ और वस्तुओं की सुपुर्दगी दी गईं । 
ेल्‍ (२) एक करदाता ने, जो बम्बई में दलाल का कार्य करता है, वम्बई में 
हो दलाली का कार्य करने वाली दूसरी फर्म $ & (०. की न्ययाक' एक्सचेन्ज पर 
करदाता की ओर से रुई के क्रय-विक्रय के लिए आदेश दिया। इन व्यवहारों पर 


निवास स्थान एवं कर दायित्व ७३ 


लाभ हुआ जिसका भुगतान 8 & ८०. ने करदाता को कर दिया । करदाता ने यह 
राशि न्यूयाक में ही रहने दी। यह विदित हुआ कि करदाता और न्यूया्क के 
दलाल के बीच कोई अनुवन्ध नहीं हुआ था और करदाता के लिए केवल 8 € ९०. 
ही उत्तरदायी थी । 

यह लाभ कहाँ अजित हुआ ? 

यह लाभ भारतवर्ष में ही अजित हुआ है क्योंकि यह वम्ब्द दो &$6 ९० 
द्वारा भारत में हुए तथा भुगतान किये अनुबन्ध से उत्पन्न हुआ है, अतः ुग्तान के 
स्थान का महत्व नहीं है । 
भारतीय आय 

यह वह आय है जो : 

(४) भारत में उपाजित या अजित हों, 

(४) भारत में प्राप्त की गई हो, 

(४४) भारत में उपाजित या अजित हुई मानी जाने वाली आय, 

(०) भारत में गत बर्ष में प्राप्त हुई मान ली गई है । 
विदेशी आय 

यह वह आय है जो : 

(४) भारत से वाहर उपाजित या अर्जित, पर भारत में उपाज्ति या अजित 

नहीं मानी जाय, 
(7) भारत में प्राप्त न की गई हो अथवा भारत में गत वर्ष में न प्राप्त हुई 
मान ली गई है । 
उदाहरण १--गत वर्ष १६७६-७७ में ओमप्रकाश की निम्नलिखित आयें 


(अ) आगरा के व्यापार से प्राप्त आय २१,००० 
(ब) पाकिस्तान में स्थित जमीन की आय १०,००० 
(स) न्‍्यूयाक में स्थित व्यापार से लाभ भू ,००० 
(द) इंगलेंड में स्थापित व्यापार की आय। यह आय 

भारत में नहीं लाई गई | व्यापार का संचालन भारत 


से होता है | १८,००० 
(ये) भारत में स्थापित पेशे से इंगलेंड में उपाजित आय १०,००० 
(र) नैपाल में स्थित कृषि भूमि पर कृषि करने से आय ३,००० 


यदि ओमप्रकाश, (7) निवासी, (४४) असाधारण निवासी या, (४7४) अनिवासी 
है तो उसकी करयोग्य आय क्‍या होगी ? 


४४ आय-कर 


हल 
प॥४१))९ [006 ० 50 जा शि'बप 25॥ 
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उद्हरण २--गत वर्ष १६७६-७७ में श्री महेशप्रसाद सक्सेना की निम्न 


आगे हैं--- 
(क) देहली में उपाजित व प्राप्त वेतन (करयोग्य) १५,००० 
(ख) इंगलैण्ड के व्यापार की आय भारत में प्राप्त १०,००० 
(ग) लखनऊ के व्यापार की उपाजित आय इंगलैड में प्राप्त ८,००० 


(घ) अमेरिका में चल रहे व्यापारों की आय (इनमें से 
२०,००० की आय ऐसे व्यापार की है जिसका 
संचालन भारत से होता है तथा १०,००० रु० की 
आय ऐसे पेशे की है जो भारत में स्थापित है) 


ही 
0,00० 





निवास स्थान एवं कर दायित्व छ्पू 


(व) भारत में उपाजित किन्तु नैपाल में प्राप्त आय ४,००० 
(छ) भूतकाल की बिना कर लगी विदेशी आय जो 

गत वर्ष में भारत लाई गई ३,००० 
(ज) इंगलैण्ड में नौकरी करने से प्राप्त वेतत (यह वेतन 

भारत में प्राप्त हुआ) ५,००० 
(झ) बेंकांक से व्यापार के लाभ, (इसमें से ५,००० रु० 

के लाभ गत वर्ष में लाये गये) १०,००० 
(ट) इंगलेण्ड में विनियोजित राशि से आय (इसमें से 

१,००० रु० भारत में लाये गये) ३,००० 
(ठ) भारत में स्थित मकान सम्पति से आय (यह आय 

इंगलेण्ड में प्राप्त की) ५,००० 


कर-निर्धारण वर्ष १६७७-७८ के लिए श्री महेश प्रसाद सक्सेना की कुल 
ब्रय की गणना कीजिए, यदि वह (7) निवासी है, (४) असाधारण निवासी है, 
2४) अनिवासी है । 
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उदाहरण ३--वित्तीय वर्ष १६७६-७७ में मि० अ' ने निम्न आये कमाई-- 


(अ) कावपुर में कमाया गया तथा देय वेतन 


स््छ 


१२,००० 


(ब) वैंकाक में चल रहें व्यापार के लाभ जो भारत से 
नियंत्रित होता है। (२०,००० रु० में से १२,००० 


रु० भारत लाया गया) 


२०,००० 


(स) यू० के० में कृषि आय (सम्पूर्ण आय बच्चों की 


शिक्षा पर लन्दन में व्यय कर दी गई है) 


४,००० 


(द) न्यूयाके के व्यापार से लाभ जो भारत से नियंन्लित 
नहीं है | (इस राशि में से १९,००० ₹० भारत भेज 


दिये गए हूं) 


शा )0 ०० 


(ये) बिना कर लगी भूतकालीन विदेशी आय जो गत वर्ष 


भारत लाई गई 


! 


0 


कोर र्धार ण्‌ ः '३७-! । 6 
निर्धारण वर्ष १८७७-७८ के लिए मि० अ' की कुल आय की गणना 


कीजिए यदि वह-- 


() निवासी हैं (४) असाधारण निवासी है, 


है । 


(४) अनिवासी 
आगरा, एम० कॉम०; १८६०] 





निवास स्थान एवं कर-दायित्व ४ 


शश्त 


१, एक करदाता का निवास स्थान किस प्रकार निर्धारित किया जाता है? 
पूर्ण रूप से समझाइए । 
जनि०ज्ा 8 वाह एल्ांवेंदातदों श#द्वाप ए्ी हा 355०5३०८ त&६०7778006 ? 
55097 एि9. 

२. निवास स्थान के आधार पर करदाता को आप किन प्रमुख भागों में 
विभाजित करेंगे ? प्रत्येक के बारे में संक्षिप्त नियम समझाइए । 
[तर जीता; 2802४20723 ज्र०पातव 70५ वीएंतिंड 90 05385526 07 [8 9985 
0 5 7698 467002 ? !$8005$8 28०॥ ० ॥ ॥ 507/. 

३. आय-कर का भार (7॥०06॥००) एक व्यक्ति के निवास स्थान पर निभौर 
करता है। समझाइए । 
[॥6 #णंत६&7९९ छा सलिएठागाह- हेड तछशात॑ं$ई पतताणा 6 एलआंत5ागांवा 
8005 0 8 [१४॥$09. £5|0[॥. 

४, एक निवासी, असाधारण निवासी व अनिवासी की कौन-कौन सी आयें 
कर योग्य हैं ? एक अनिवासी को किन-किन आयों पर कर नहीं देना होता ? 


फ्राहालशा ॥700068 876 485906 | ॥॥6 97063 ०07 8 २९४४४८४४६, 'च०(- 
०4749 २९5७6आ॥ा. 870 'चणा-रि०99067 ? ५७४४८) 470077९8 87८ 
70 48590!6 70 ४6 ॥8703 ० ४०॥-२९०४१४९०॥॥६$ ? 


५, बताइए कि क्या निम्नलिखित आयें भारत में कर के लिए दायी हैं--- 
(अ) वेतन शीर्षक की आय जो सरकार द्वारा भारत के नागरिक को' 
भारत के बाहर की गई सेवाओं के बदले में देय है । 
(ब) वेतन शीर्षक की आय यदि यह भारत में कमाई गई है । 
(स) भारतीय कम्पनी द्वारा भारत के बाहर देय लाभांश । 
(द) भारत में व्यापार से उपाजित व उदय हुई आय । 
>>... 86 ॥ 6 0॥0फाए2 जश्ञा। 96 ॥8096 40 (85 ॥ 0]4 : 


(६) 0076 ०787289006 पाए ६58 ॥680 “89876877 98५9870!6 ०५ 
॥6 (१90प्रढाणाला 40 8 जार ० गाता 0 8०ए०25 0906 
॥704॥8. 


(89) [80076 ८087269806 एपा6व6॥ ॥6 (680 '“589॥768' ३ | ॥8 €क्काए॥८त 
[0 ॥709.. 


(०) ॥)9ए96670 कद्य॑ंत 99 87 धाताक्षा) (०79%70५ ०75806 ॥708. 
(व) 0075 8०टप्राप2 ए बाहशाए ॥एणाहशी आए 9प्रशा॥6558 ०0॥- 
क्‍60007 ॥॥ 47009. 
संकेत (570()--उपरोक्त सभी आयें भारत में उपाजित व उदय हुईं समझी 
जाने वाली आयें हैं । अतः सभी प्रकार के करदाताओं, निवासी, असाधारण निवासी 
व अनिवासी के यहाँ करयोग्य ह । 
४ 


५०. आय-कर 


६, एक कर्मचारी की ३१ मार्च, १६७७ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए ह 
निम्न आयों में से कौन-कौन सी आयें करयोग्य होंगी, यदि बह (7) निवासी 
है, (/) असाधारण निवासी है, तभा (४) अनिवासी है ? 


रू 

(अ) देहली में उपाजित व प्राप्त वेतन ५००० 
(ब) नेपाल में उपाजित व देहली में प्राप्त वेतन ५००७० 
(स) देहली में उपाजित व नेपाल में प्राप्त वतन ५७०० 
(द) नेपाल में उपाजित ब प्राप्त वेतन ५००० 
(य) नेपाल में उपाजित व प्राप्त वेतन किन्तु 

यह गत वर्ष में भारत में लाया गया '/००० 
(र) ३१ मार्च, १६७६ को समाप्त होने वाले वर्ष 

में नेपाल में उपाजित व प्राप्त वेतन किस्तु 

यह वेतन ३१ मार्च, १६७७ को समाप्त 

होने वाले वर्ष में भारत में लाया गया ५००० 


0....]] 6886 0 था शाए0%66 ज्ञात ० 76 070 ए78 इक ४5 0७6 
096 [80]8 [0 (8४ ॥ ॥6 छछष्वा6 : () 8८४०१७॥ (7) [०-ण्काशापए ., 
हछांतद्यां, कात 07) 0 ॥णानशंतदा 07 (06 9/6५४00५ ५९०7 ९१0९0 
348 शहरी 977, 

(६). ऊकक्षाए क्षात66 ॥ 0७॥ व एकांत शा 7२६, 5000 
(0). 98 ्षए €क्षा॥66 वा चिल७४] ॥06 07 7 7060 7२६, 5000 
(2). $0ाए दक्ाात26 वा छढ॥व बात 80 ॥ ४९७४! २४, 5000 
(७). $ककाए ६877९6 ॥ ८०४] 0१0 0०४06 (॥९76 7२७. 5000 


(९). 52ए €क्स्‍ात66 ते ७४० ॥॥ िछा08, 0प जाठणष्। (0 90 
तपागाए़ (6 ए6एं०ए5 ए०७7 7२६. 5000 


(/) 5479 €क्वाव९0 6 9क्वत ॥ चि68 ॥ 9८४7 ९१त60 3]8| 


ाए) 976 छप्ता +आता(66 0 80 ॥9 'श्ाएटी) ॥977 
7२४, 5000 


संकेत (लात)---निवासी (25,000 ), असाधारण निवासी (5,000), 
अनिवासी (5,000) 


७. ३१ मार्च, १६७७ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए निम्न व्यक्तियों का 
निवाप्त स्थान निर्धारित कीजिए--.. 


(अ) “ब' एक भारतीय नागरिक को १ अप्रैल, १६७६ से एक कम्पनी 
द्वारा लन्दत में उसका प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। उसी दिन 


से वह लन्दन में था और १५ जनवरी, १६७७ को भारत वापिस 
आया । 


8 


निवाप्त स्थान एवं कर-दायित्व ५१ 


(ब) स सर्वप्रथम ३० जून, १६७० को अमेरिका से भारत आया 
वह यहाँ पर तीन वर्ष तक रहा और १ जुलाई, १६७३ को जापान 
चला गया। १ अप्रैल, १६७४ को वह भारत वापस आया बौर 
यहाँ पर ३१ जुलाई, १६०७५ तक रहा। तदुपरान्त वह भमेरिका 
चला गया । २५ जनवरी, १६७७ को वह फिर एक अमेरिकी संस्था 
में, जो बम्बई में थी, नौकरी करने वापिस आ गया । 

(स) आगरा निवार्स। द' उच्च अध्ययन हेतु भारत से इंगलैण्ड १ अगस्त, 
१८६७३ को चला गया। जितने समय में वह बाहर रहा उसने 
आगरा में अपने रहने का मकान बनाये रखा । सर्दियों की छ्ठियों 
में वह दो बार भारत वापिस आया, एक बार २० दिसम्बर, १६७४ 
को तथा दूसरी बार २० दिसम्बर, १६७५ को और अपने आगरा 
निवास पर प्रत्येक्त बार ४० दिन रहा । ३१ मार्च, १६७७ 
को समाप्त होने वाले वर्ष में वह भारत में बिल्कुल नहीं आया। 
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संकेत (87)--(अ) निवासी, (ब) असाधारण निवासी, (स) अनिवासी । 
८, वित्तीय वर्ष १६७६-७७ के लिए श्रीकृष्णकान्त की निम्न आयें हैं-- 
(अ) डेनमार्क में स्थित सम्पत्ति से आय १०,००० 
(ब) जापान में की गई सेवाओं के लिए भारत 
में प्राप्त वेतन १५,००० 


प्र आयकर 


(र) 


सिंगापुर में स्थित व्यापार के लाभ जो 
भारत से नियन्ल्रित हैं क्‍ 
भारत में की गई सेवाओं के लिए 
कनाडा में प्राप्त वेतन 

भूतकाल की बिना कर लगी विदेशी 
आय जो गत वर्ष भारत में लाई गई 
कानपुर के व्यापार से कमाए गये लाभ 


२५,००० 


2,,००० 


२०,००० 


८,००० 


कर निर्धारण वर्ष १६७६-७७ के लिए श्री क्ृष्णकान्त की आय की गणना 
कीजिए, यदि वह--- 
(7) निवासी है, (7) असाधारण निवासी है, (7) अनिवासी है । 
[आगरा, एम० कॉम ०, १६७०] 
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ढड 


प्राय के मद-वेतन 
((769493 07 ॥/700/76-59/4/]/) 


भारतीय आय-कर अधिनियम १६६१ की धारा १४ के अनुसार एक करदाता 
की निम्न स्रोतों की आय पर आय-कर लगाया जाता है--- 
(१) वेतन ($8/क7728) 
(२) प्रतिभूतियों पर ब्याज (6४६ ०॥ $8०फ्रपं85) 
(३) मकान सम्पत्ति से आय ([000778 #07 नि००४८ ?7079079) 
(४) व्यापार एवं पेशे के लाभ व प्राप्तियाँ (?णी8७8 & 08 ० 
8प्रशं885 07 ?॥0885[07 ) 
(५) पूजी लाभ ((४७7/8। (905) 
(६) अन्य स्रोतों से आय (॥700076 #00॥ 0067 $007028) 
करदाता की कोई भी आय उपरोक्त छः स्रोतों में से किसी न किसी स्रोत में , 
अवश्य आनी चाहिए ।। प्रत्येक स्रोत की आय की गणना उस स्रोत के लिए आय-कर 
अधिनियम में दिये गये नियमों के अनुसार की जाती है । आय-कर अधिनियम 
१६६१ व आय-कर परिनियमों (770076-7४४ ७!७४) में प्रत्येक ल्ोत के लिए 
मुरुंय रूप से दो बातें स्पष्ट की गई हैं--- 
(5) प्रत्येक स्रोत में कौन-कौन सी आयें सम्मिलित होंगी । [॥007765 
[0 98 ॥लपत6त ॥ 8 896०0 प्र७०० | 
(8) प्रत्येक स्रोत में सम्मिलित समस्त आयों में से कौन-कौन सी 
कठौतियाँ दी जायेंगी । [06070८0०05 40 96 78806 00६ ० (॥० 
[700776 0 8 56००० 86०० | 
प्रत्येक स्रोत की शुद्ध आय [#' में से 8' को घटाकर] ज्ञात कर ली जाती 
है और समस्त स्रोतों की शुद्ध आय के जोड़ को सकल कुल आय ((57058 ॥0&/ 
[700०॥०) कहा जाता है । इस सकल कुल आय में से आय-कर अधिनियम की धारायें 
१० से १०(३०) तक व ८० (०) से लेकर 5० (५५) तक दी गयी कटोतियों (/2800०४078) 


न्रे 


४ आय-कर 


को घटाने के बाद प्राप्त आय ही करयोग्ग आय कहलाती है । इस सम्घन्ध में यह 
स्मरण रखने योग्य है कि प्रत्येक आय केवल सम्बन्धित स्रोत [एथ0 )ै मे ही लिखी 
जानी चाहिए | यदि कोई आय धारा १४ में दिये भये किसी हे स्रोत ( है आर 
८४0) में आती है तो वह किसी अन्य स्ोत में केवल इसलि ऋरयोग्य नहीं होगी 
क्योंकि वह आय अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे स्रोत से सम्बन्धित है । | 9प/7/0०॥0 (0प्रा। 
ए60०ंभ्ंणा : 42 777? 49] ॥॒ 

इस पुस्तक में प्रत्येक खोत की शुद्ध आय एवं करयाग्य आय निकालने से 
सम्बन्धित नियमों एवं परिनियमों का विवेचन वित्तीय अधिनियम १८०६ व ७७ एवं 
आय-कर नियम १६६२ के [0006-98 (70प॥॥ क#गरातागाएणा।) रिप७ 976 
सहित] अनुसार किया गया है। प्रस्तुत अध्याय म॑ वेतन! शीर्षक वो करयोग्य 
आय निकालने की विधि समझाई गई है । 


वेतन ($2%7९४) 


आय-कर अधिनियम १६६१ की धारा १५ के अनुसार वितन' शीर्षक के 

अन्तर्गत निम्न आय सम्मिलित की जाती है--- 

(अ) प्राप्य वेतन (58077 ॥90०)--कोई भी वेतन जो करदाता को गत वर्ष 
में अपने वर्तमान एवं भूतपूर्व मालिक से प्राप्य (00०) हो, चाहे वह प्राप्त हुआ हो 
अथवा नहीं ; 

(ब) प्राप्त वेतन ($807 १6००४८०)--कोई वेतन जो करदाता को गत 
वर्ष में अपने वर्तमान या भूतपूर्व मालिक से प्राप्त हो, चाहे वह देय (॥9५०) हुआ 
हो अथवा नहीं ; 

(स) बकाया वेतन (877687$ ० 580५)--वर्तमान अथवा भूतपूर्व मालिक 
द्वारा अथवा उसको ओर से चुकायी गई वेतन की कोई भी बकाया राशि (#77८थ४) 
बशतें कि इस राशि पर गत वर्षों में आय-कर न लग चुका हो । 

यदि करदाता की गत वर्ष की आय में कोई अग्रिम वेतन (&0९थ॥0० 
504५9) सम्मिलित कर लिया गया है ठो यह वेतन 'करदाता' की आय में उस 
समय सम्मिलित नहीं किया जायेगा जबकि वेतन देय (00०) होगा । 


वेतन से सम्बन्धित कुछ महत्वपूर्ण बातें 
(१) वेतन का त्याग ($णाथा0०) व प्रयोग (89.८00०॥)--यदि 
करदाता अपने वेतन का कोई भाग स्वेच्छा से त्याग देता है तो यह त्याज्य वेतन 
उसको आय या वेतन का प्रयोग माना जायेगा और इस प्रकार करयोग्य वेतन में 
सम्मिलित किया जायेगा | यदि वेतन, का कोई भाग न्यायालय की आज्ञा से रोक 
लिया गया है तो भी यह वेतन का प्रयोग माना जायेगा और करयोग्य होगा । 


आय के मद-वेतन घर 


(२) नियोक्ता व कर्मचारी का सम्बन्ध (70090 & 89076 २७]४४०४७ 
5॥|70)--इस शीर्षक के अन्तर्गत किसी भी प्राप्ति पर तब तक कर नहीं लग सकता 
जब तक कि भुगतान करने वाले व पाने वाले में, ऐसे भुगतान के लिए, मालिक व 
करमंचारी का सम्बन्ध न हो । अत: संसद-सदस्य का प्राप्त वेतन एवं अध्यापकों को 
प्राप्त परीक्षा पारिश्रमिक आदि अन्य स्रोतों स आय' शीरषक से करयोग्य है न कि 
वेतन शीर्षक में । 


नियोक्ता से अभिष्राय प्रत्येक प्रकार के नियोक्ता से है जेंसे सरकार, विदेशी 
सरकार, स्थानीय सत्ता, कम्पती, सावजनिक स स्‍था, साझेदारी फर्म तथा कोई भी 
वेयक्तिक मालिक । 

(३) नियोक्ता से ऋण (7.080 707 570$०)--यदि करदाता ने कोई 
पेशगी ऋण के रूप में (जैसे, कार खरीदने या मकान बनवाने आदि) प्राप्त को है 
तो ये पेशगी राशि वेतन में सम्मिलित नहीं को जायेगी । 

(४) बेतन के आजित होने का स्थान (?]8०6 रण #००ए०७४ ० $89५)-- 
वेतन उस स्थान पर अजित हुआ माना जाता है जहाँ पर वह सेवा की जाय जिसके 
लिए वेतन का भुगतान किया जा रहा है। इस प्रकार यदि भारत में नियुक्त एक 
व्यक्ति छुट्टी पर जापान चला जाता है तथा छुट्टी का वेतन वहाँ प्राप्त करता 
है तो इस प्रकार चुकाया गया छटिटयों का वेतन भारतीय आय है क्योंकि यह भारत 
में की गई सेवाओं के बदले में है। इसी प्रकार भारत में नियुक्त एक व्यक्ति अवकाश 
प्राप्त करके इंगलैण्ड में रहने लगता है तो उसे इंगलेण्ड में दी गई पेंशन भारतीय आय 
है क्योंकि यह उसके द्वारा भारत में की गई सेवा के बदले में है। लेकिन यदि एक 
कम्पनी द्वारा नियुक्त किसी कर्मचारी का स्थानान्तरण उस कम्पनी की इंगलैण्ड शाखा 
को हो जाता है तो उसको इंगलैण्ड में जो वेतन प्राप्त या प्राप्य होगा वह इंगलेण्ड में 
अजित आय है, भारत में अजित आय नहीं क्योंकि वह वेतन उसकी इंगल॑ण्ड में की 
गई सेवाओं के बदले में है । 


इस नियम का एक अपवाद है 


यदि भारत सरकार द्वारा नियुक्त कोई भारतीय नागरिक भारत के बाहर 
सेवा करने के लिए भेज दिया जाता है तो ऐसी सेवाओं के बदले में भारत के बाहर 
चुकाया गया वेतन भारत में अजित आय माना जाता है। यद्यपि कुछ समय तक 
भारत के बाहर सेवा करते रहने पर वह अनिवासी हो जाता हैं फिर भी उसकी 
वेतन शीषक की आय करयोग्य मानी जाती है । किन्तु यदि उस कर्मचारी को भारत 
के बाहर सेवा करने के लिए जो भत्त व अन्य सुविधायें दी जाती हैं उन पर आय-कर 
नहीं लगता है अतः इरन्ह कुल आय में सम्मिलित, नहीं किया जाता है। 
[ धारा ६($) (॥) | 


प६ आय-कर 


बेशन में क्या सम्मिलित है ? 
आय-कर अधिनियम के अन्तर्गत वेतन' शौर्षक में निम्त आये करयोग्य हैं---- 
धारा १७(१) के अनुसार एक कर्मचारी द्वारा अपने मालिक से प्राप्त निम्न 
राशियाँ करयोग्य वेतन में सम्मिलित की जाती है-- ह 
“ (7) मजदूरी (५४०४८४), 
(7) कोई वार्षिकी या पेंशन (&प्राए 0 ?िशाशं0ा), 

(77) कोई उपहार (020१), 

“ (9) कोई फीस, कमीशन, अनुलाभ (?०»१४ांआ(०8) था वेतन के स्थान पर 
.. अथवा वेतन के अतिरिक्त लाभ, 

(9) वेतन की कोई पेशगी, 

(श) कमंचारी के प्रमाणित प्रॉविडेन्ट फण्ड में वाषिक वृद्धि (क्षातापवा 
&०००४०१) अर्थात्‌ कर्मचारी के वेतत के १०% से अधिक मालिक 
का चन्दा तथा फण्ड पर ब्याज ७५९, वाषिक एवं वेतन के १/३ से 

हे अधिक भाग, 

(४/) कर्मचारी के अप्रमाणित प्रॉविडेन्ट फण्ड से प्रमाणित प्रॉविडेन्ट फण्ड में 
हस्तान्तरित शेय (क्‍;कवाइलिएएत 39॥०९) अर्थात्‌ अप्रमाणित 
प्रॉविडेन्ट फण्ड से प्रमाणित प्रॉविडेन्ट फण्ड में हस्तान्तरित राशि में 
मालिक का चन्दा व उस पर ब्याज । 


मालिक द्वारा कर्मचारी की सेवा के लिए दी गई वाषिकी, उपहार या 
पेंशन का भुगतान भी धारा १५ के अन्तर्गत करयोग्य है चाहे यह भुगतान स्वेच्छा से 
किया गया हो अथवा किसी प्रसंविदे के अन्तर्गत । मालिक द्वारा कर्मचारी की सेवा 
के लिए दिया गया बोनस या अन्य भुगतान भी करयोग्य है। लेकिन वंयक्तिक 
आधार पर दी गई कोई भेंट वेतन में सम्मिलित नहीं की जायेगी । जैसे जन्मदिवस 
व विवाह की वर्षगांठ पर भेंट । 
भत्त (8॥0फ५॥९९४) 


एक करदाता को उसके नियोक्ता द्वारा गत व में दिये गये समस्त भले, बदि 
वह इप्त अधिनियम के अन्तर्गत करमृक्त नहीं है, वेतन शीर्षक में करयोग्य है। कुछ 
विशिष्ट भत्तों के सम्बन्ध सें महत्वपूर्ण मियम लिम्न हैं--- 

१. मकान किराया भत्ता [0056 रिया 309५8॥05)---इस भत्ते की 
सम्पूर्ण राशि करयोग्य नहीं होती है। केवल एक निश्चित सीमा से अधिक भत्ता 
ही करयोग्य माना जाता है और वेतन में सम्मिलित किया जाता है। भत्ते की 
करमुक्त सीसा निम्न की स्यूनतम राशि (%!/८6ए८/ 8 ]655 ) है--- 

() वेतन का १/१० भाग ; लेकिन यदि मकान आगरा, अमृतसर, 

अहमदाबाद, इल्दौर, इलाहाबाद, कोचीन, कोइमबदूर, जबलपुर, जयपुर, 


आय के मद-वेतन प्छ 


लखनऊ, मदुराई, नागपुर, पटना, शोलापुर, बड़ौदा, बनारस, श्रीनगर, 
सूरत, त्रिवेन्द्रम, बंगलौर, बम्बई, कलकत्ता, दिल्‍ली, हैदराबाद, कानपुर, 
मद्रास तथा पूना आदि में स्थित है तो वेतत का १/५ भाग; अथवा 

(४/) चुकाये गये किराये का वेतन के १/१० से आधिक्य; (यहाँ पर वेतन का 

१/१० से आधिक्य ही लिया जायेगा चाहे भले ही मकान उपरोक्त बड़े 
शहरों में स्थित है) । अथवा 

(४7) मकान किराया भरत की प्राप्त वास्तविक राशि ; अथवा 

(7४) ४०० ० प्रति माह । 

उपरोक्त चारों राशियों में से जो सबसे कम राशि होगी वही मकान किराया 
भत्ता का करमुक्त भाग होगा। वास्तविक प्राप्त किराया भत्ता में से करघुक्त 
भत्ता घटाकर जो राशि प्राप्त होभी वही वेतन में जोड़ी जायेगी । यहाँ पर वेतन का 
आशय मूल वेतन' से है । अर्थात्‌ बेतत में महंगाई भत्ता (यदि बह सेवा की शर्तों 
के अन्तर्गत है) तो जोड़ देंगे, अन्य भत्त व अनुलाभ नहीं । 

(२) विशेष भत्ता (5760०ंथां 30987०6)--विशेष भत्ते से आशय उस 
भत्त से है जो नियोक्ता द्वारा कमंचारी को किसी विशेष कतंव्यपालन के लिए दिया 
जाता है। जैसे ; यात्रा भत्ता । इस प्रकार के भत्तों का वह भाग जो करदाता द्वारा 
कर्तव्यपालन के लिए व्यय कर दिया जाता है करमुक्त है और शेष कर योग्य है । 
किन्तु यदि इस भत्ते की राशि का व्यय किया भाग प्रश्न में नहीं दिया गया हो तो 
सम्पूर्ण प्राप्त भत्ता कत॑व्यपालन में व्यय किया माना जायेगा, अतः करमुक्त होगा। 

(३) विदेश भत्ता (#0०ंडइ॥ 0७9०7००)--भारतीय नागरिक को 
विदेश में की गई उसकी सेवाओं के लिए भारत सरकार द्वारा दिया गया कोई भी 
भत्ता उस कर्मचारी की वेतन आय में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। यह भत्ता 
आय-कर से पूर्णतया मुक्त है। 

(४) मनोरंजन भत्ता ( सिालिाध्षाततरव्या है।००४४7०४)--एक कमंचारी 
को अपने नियोक्ता से प्राप्त सम्पूणं मनोरंजन भत्ता उसके वेतन में जोड़ दिया 
जायेगा । किन्तु यदि कर्मचारी कुछ निश्चित शर्ते पूरी करता है तो इस भत्ते का 
एक निश्चित भाग वेतन में से कटौती के रूप में स्वीकार्य होगा । इसके नियम इसी 
अध्याय में आगे दिये गये हैं । 

(५) मंहगाई भत्ता ([0९8/7085 ४]]0५/७॥००)--मंहगाई भत्त की सम्पूर्ण 
राशि वेतन में सम्मिलित की जाती है। वैसे तो मंहगाई भत्ता अन्य भत्तों की तरह 
ही एक भत्ता है, अतः मूल वेतन (8480० 34479) का अंग नहीं माना जाता है। 
किन्तु निम्य दो दशाओं में संहगाई भत्ता मूल वेतव (8450 59)909) का अंग साना 
जाता हे-- 

(अ) यदि मंहगाई भत्ते का मिलना सेवा की शर्तों के अन्तर्गत है; अथवा 


भ८.. आय-कर 


(ब) यदि करदाता की सुपरएन्युएशन या अवकाश साया सुविधाओं के 

मूल्यांकन के लिए मंहगाई भत्ता वतन में जोड़ा जाता है । 

इस प्रकार उक्त दोनों दशाओं में मूल वेतन का आशय है--वेतन -- 
मंहगाई भत्ता । 

(६) नगर क्षतिपुरक भत्ता (५ ए0॥7एशा$8079 0 |09/8808 | --- 
कर्मचारी को किसी विशेष शहर में नियुक्त करने के कारण उसका जो अधिक व्यय 
होगा उसकी पूर्ति करने के उद्देश्य से यह भत्ता दिया जाता हैं। यह भत्ता वेतन में 
जोड़ दिया जाता है। 
अनुलाभ (?0१एं७॥९४) 

अनुलाभ शब्द का अर्थ वेतन के अतिरिक्त किसी अन्य आकस्मिक पारिश्रमिक 
(0४७०४ £70पा०७॥।) से है। बहुत-सी स्थितियों में अनुलाभ स्वेच्छा (४०।७॥[- 
0३५) से किये गये भुगतान होते हैँ, लेकित उनको चुकाने के लिए कानूनी दायित्व 
(६8० 00॥8०7०॥) भी हो सकता है । 

सामान्यतया वे सुविधा यें जो मुद्रा में नहीं दी जाती हैं, अनुलाभ मानी जाती 
हैं। आय-कर अधिनियम की धारा १७ के अनुसार नियोक्ता द्वारा प्रदत्त समस्त 
सुविधाओं (चाहे वह वस्तु के रूप में हैं या सेवा के रूप में) का सुल्याकतन अनुलाभ 
माना जाता है और करयोग्य हैं। आय-कर की हृष्टि से इस बात का कोई अन्तर नहीं 
पड़ता कि अनुलाभ स्वेच्छा से दिये गये हैं या कानूनी दायित्व के अन्तर्गत । 

एक कर्मचारी को प्राप्त समस्त अनुलाभों को सुगम अध्ययन की हृष्टि से 
तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है-- 

[.. सामान्य अनुलाभ (0० एशपुपांड[88) 
[. विशिष्ट अनुलाभ (596०४ ?शषपृपांश।25) 

[8. करमुक्त अनुलाभ (प28४-77०8 एश्पृपरांआ।०8) 

सामान्य अनुलाभ (5शाशत्री एशपप्रांआ/९६) 


वे अनुलाभ जो प्रत्येक कर्मचारी के वेतन में करयोग्य है चाहे वह कर्मचारी 
किसी भी पद पर हो तथा उसका कितना भी बेतन हो । दूसरे शब्दों में निम्नलिखित 
अनुलाभों का सूल्यांकन प्रत्येक कर्ंचारी के वेतन में जोड़ दिया जायेगा--- 


(१) मालिक द्वारा दिया गया किराये से मुक्त निवास (र७॥-[76९ /0००- 
ए॥00 ०7) । 


(२) मालिक द्वारा रियायती किराये पर दिया गया मकान (("०॥०८४४०४। 
रिक्ञा-ति६८ 0088) । 


(३) मालिक द्वारा कर्मचारी के ऐसे दायित्व का भुगतान जिसे यदि 
मालिक न करता तो कमंचारी को स्वयं करना पड़ता । उदाहरणाथे--- 


आय के मद-बेतन ५६ 


मालिक द्वारा कर्मचारी के बच्चों की शिक्षा के खर्च व कमंचारी के 
क्लब व होटल के बिलों का भुगतान आदि | 
(४) मालिक द्वारा कर्मचारी के जीवन पर कराये गये बीसे के प्रीमियम 
का भुगतान । किन्तु यदि यह प्रीमियम कमंचारी के प्रमाणित प्रॉविडेन्ट 
फण्ड या सुपरएनुएशन फण्ड में से दिया जाता है तो यह अनुलाभ नहीं 
माना जायेगा । 
तर घिशिष्ट अनुलाभ (9]0्टसंबा ?शपृपांआं।९५) 
वे अनुलाभ जोकि करदाता के वेतन में तभी जोड़े जायेंगे जबकि वह आय- 
कर अधिनियम की धारा १७(२) (४) में दी गई निम्न तीन शर्तों में से कोई एक 
शर्त पुरी करता हो-- 
(अ) वह व्यक्ति अनुलाभ प्रदान करने वाली कम्पनी का संचालक है ; या 
(ब) उस व्यक्ति का अनुलाभ प्रदान करने वाली कम्पनी में सारबानहित 
(5प 0४67० 78758) है अर्थात्‌ वह कम्पनी के साधारण अंशों के 
२०० का स्वामी है ; या 
(स) इस व्यक्ति के वेतन शीषंक की कुल आय (उन लाभों को छोड़कर 
जिनका मुद्रा में भुगतान नहीं होता) १८,००० रु० से अधिक है। 
यहाँ यह स्मरण रखने योग्य है कि यदि कोई कर्मचारी उपरोक्त तीनों में से 
किसी भी शत को पूरा नहीं करता है और उसको विशिष्ट अनुलाभ दिये जाते हैं तो 
इनका मूल्यांकन उसकी आय में नहीं जोड़ा जायेगा और इस प्रकार उस व्यक्ति के 
लिए ये अनुलाभ करमुक्त हो जायेंगे । 
अगर एक संचालफ्क एक कर्मचारी के रूप में कार्य करता है तो कम्पनी द्वारा 
प्रदत्त सुविधाओं का मुल्यांकन उसके वितन' शीर्षक में कर-देय होगा। किन्तु यदि 
वह कमंचारी के रूप में कार्य नहीं करता और उसका पारिश्रमिक अन्य साधनों से 
आय' शीष॑क में कर-देय है तो उस संचालक की सुविधाओं का मूल्यांकन “अन्य 
साधनों से आय' शीर्षक में ही कर-देय होगा । आय-कर अधिनियम १७(२) (॥) की 
धारा के अन्तर्गत विशिष्ट अनुलाभ कुछ निम्न हैं-- मोटर-कार, गंस, बिजली व 
पानी, शिक्षा, निःशुल्क यातायात, झाड़ देने वाला, चौकीदार एवं अन्य वे समस्त 
सुविधायें जो सामान्य अनुलाभ नहीं हैं । 


शा करमुक्त अनुलाभ (795-$786 ए2-१एां७९५) 


नियोक्ता द्वारा करदाता को प्रदत्त निम्न सुविधायें करमुक्त हूँ, अत: इनका 
मूल्यांकन वेतन में नहीं जोड़ा जायेगा--- 


(१) करदाता व उसके परिवार के सदस्यों को प्राप्त निःशुल्क चिकित्सा 
सुविधायें (अर्थात्‌ नियोक्ता के स्वयं के चिकित्सालय में) । 
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(२) कर्मचारी के चिकित्सा सम्बन्धी व्यथों की क्षति-पूरति बशरतें ब उसने 


किये हैं । ््ः़ . 
(३) कमंचारी को प्राप्त मनोरंजन की सुविधाये जैसे ; खलकूद, सिनेमा, 
तैरना आदि । 


(४) एक कर्मचारी को दी गई नाश्ते की सुविधा । के 

(५) एक कर्मचारी के निवास पर लगे टेलीफून के बिलों का नियोक्‍्ता द्वारा 
भुगतान भले ही ठेलीफूत कर्मचारी द्वारा निजी प्रयोग में लाया 
जाता है । 


अनुलाभों का सुल्यांकल 
(शभण्थ्ांणा ण एशपुए्ंंआं(६५) 

प्रत्यक्ष करों का केन्द्रीय बोर्ड ((ध्गावों क्ेठक्षाव ७ गाए 7४%०४) द्वारा 
बनाये गये [50००7॥8-79% रि७८४ 962 के नियम ३ (०।८४ 3) के अनुसार 
एक कर्मचारी को प्रदत्त विभिन्न अनुलाभों का सुूल्यांकसम निम्न विधि से किया 
जायेगा-- 

(१) किराये से मुक्त मकान को सुविधा का घुल्यांकन (५शप्रशांण 0 रिशा- 
46९ 30८"॥॥र0पश्भांणा 35 ?९६प/५॥९) 

किराये से मुक्त मकान की सुविधा का मुल्यांकन करने के लिए वेतनभोगी 
करदाताओं को निम्न तीन श्रेणियों में विभाजित किया जाता है-- 

(१) सरकारी कर्मचारी (00ए2गाशदा। थिं्र0/07६४)--इस श्रेणी में वे 
वेतनभोगी व्यक्ति सम्मिलित हैं जो केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के अधीन कार्यरत 
हैंया वे सरकारी अधिकारी जिनकी सेवायें सरकार द्वारा नियंत्रित संस्थाओं 
अथवा उद्योगों को उधार दे दी गई हैं । 

यदि ये कर्मचारी ऐसे मकान में रहते हैं जो उनको सरकार द्वारा आवंटित 
किये गये हैँ या जो सरकार द्वारा ऐसी संस्था या उद्योग को आवंटित कर दिये 
गये हैं जिनमें ये कर्मचारी कार्यरत हैँ तथा संस्था या उद्योग ने इनको ये मकान 
दे रख हैं। इन रिहायसी सुविधाओं का भूल्यांकन निम्त प्रकार होगा--- 

, | असुसज्जित मकान की दशा में ((॥ (४४४ ए एशपियां॥०१ ए० ४४९ ) --- 
असुसज्जि्त मकान की दशा में रिहायसी मकान का मूल्यांकन वह राशि 
होती है जो सरकार द्वारा निश्चित कर दी जाती है। सरकार अपने अधिकारियों को 
दिये गये मकान के किराये निर्धारित करने के लिए नियम बनाती है। उन्हीं नियमों 
के हक असुसज्जित मकान की सुविधा का मूल्यांकन किया जायेगा । 

) सुसज्जित मकान की दशा में ([0 (१४४७ 0/ एप्गं॥॥९१ [05८ बना 
यदि मकान सुसज्जित है तो उसका मृल्यांकन सर्वप्रथम असुसज्जित मकान 
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की भाँति किया जायेगा। तदुपरान्त उस मुल्यांकन में मकान में लगे फर्नीचर 
की लागत का १०%, जोड़ दिया जायेगा, किन्तु यदि फर्नीचर किराये का है 
और सरकार या संस्था व उद्योग उसका किराया देता है तो फर्नीचर का वास्तविक 
किरागा जोड़ दिया जायेगा । 

संक्षेप में मुल्यांकत का सूत्र तिसमन है-- 

असुसज्जित मकान ""सरकार द्वारा निर्धारित किराया 

सुसज्जित मकान"-सरकार द्वारा निर्धारित किराया -+-फर्नी चर की लागन 

का १०% 

या 

>-सरकार द्वारा निर्धारित किराया--फर्नीचर का किराया 
नोट--सुसज्जित मकान का आशय उस मकान से है जिसमें टेलीविजन सेट, 
रेडियो सेट, रेफ्रीजेरेटर, फर्नीचर, बिजली व अन्य प्रकार का घरेलू 
सामान तथा वातानुकूलित संयन्त्र आदि सब या इनमें से कुछ लगे हुए 
हैं । ये समस्त या केवल कुछ वस्तुएं नियोक्ता (सरकार अथवा संस्था 
अथवा उद्यम) की स्वयं की भी हो सकती हैं या किराये पर प्राप्त 

की गई भी हो सकती हैं । 

(२) अद्ध -सरकारी कर्मंचारी---इस श्रेणी में वे वेतनभोगी कम॑चारी आते हैं 
जो रिजव॑ बेंक या केन्द्रीय या राज्यीय कानुन द्वारा स्थापित निगम या ऐसी संस्थाएँ 
या उद्यम या समिति जिनको पूर्णतया या मुख्यतया सरकार द्वारा धित्त प्रदान 
किया जाता है, अथवा ऐसी कम्पनी जिसके कम से कम ४०० अंश सरकार ने 
ले रखे हैं आदि में कार्यरत है । 

यदि ऐसे कर्मचारियों को सम्बन्धित नियोक्ता की ओर से निःशुल्क रहने के 
मकान मिले हुए हैं तो इनकी सुविधा का मूल्यांकन निम्न प्रकार किया जायेगा--- 

(अ) असुसज्जित मकान की दशा में [कस (8४४ एी एऑपिशांशाल्त 
प्र07४८)--जिस अवधि के लिए उसके पास मकान रहा है उस अवधि के लिए 
उसको देय वेतन का १०९८ उस मकान की सुविधा का मुल्यांकन होगा । 

(ब) सुसज्जित मकान की दशा सें (॥॥ (४५९ ० शिप्राप्रां॥6व नि०0ए४6४)---यदि 
मकान सुसज्जित है (अर्थात्‌ उपयु क्त वबणित फर्नीचर आदि उसमें विद्यमान हैं) तो स्व 
प्रथम इसका मृल्यांकन असुसज्जित मकान की भाँति किया जायेगा (अर्थात्‌ देय वेतन 
का १०९५, तदुपरान्त उसमें फर्नीचर की लागत का १०% जोड़ दिया जायेगा (यदि 
फर्नीचर नियोक्ता का है) और यदि फर्नीचर किराये पर लिया गया है तो वेतन 
के १०% भाग में फर्नीचर का किराया जोड़कर ही सुविधा का मृल्यांकन ज्ञात 
किया जायेगा । 

संक्ष प में मुल्यांकन का सूत्र निम्न है-- 

असुसज्जित मकान का मुल्यांकन>-वेतन का १०९ 
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सुसज्जित मकान का मुल्यांकत--वेतन का १०% -+ फर्नीचर की लागत 
का १०%, 
या 
वेतन का १०%, -- फर्नीचर का किराया । 

(३) अन्य कर्मचारी--वें वेतनभोगी कर्मचारी जो उपयुक्त दोनों श्रेणियों में 
नहीं आते, इस तृतीय श्र॑णी में सम्मिलित किये जाते हैं। इस श्रेणी में सामान्यतया 
वे कर्मचारी आते हैं जो निजी संस्थाओं आदि में कार्यरत हैं। इस श्र णी के कर्मचारियों 
को प्रदत्त निःशुल्क मकान की सुविधा का मूल्यांकन निम्त प्रकार किया जायेगा--- 

(अ) असुसज्जित सकान की दशा में ([] (४७४४ 0 पशधिएा9॥60 
न0०४४०)--जिस अवधि के लिए कर्मचारी के पास मकान रहा है उस 
अवधि के लिए उसको देय वेतन के १०% के बराबर राशि उस मकान 
की सुविधा का मुल्यांकन होगी। यदि आय-कर अधिकारी इस बात से 
सन्तुष्ट है कि वेतन का १०%, भाग मकान के उचित किराये से अधिक है तो 
मकान का मूल्यांकद उचित किराया ही होगा। अर्थात्‌ नियम यह है कि वेतन 
का १०९५ या उचित किराया जो भी दोनों में से कम है । 

किन्तु यदि मकान का उचित किराया उसके सामान्य मूल्यांकन (वेतन के 
१००५) के दुगुने मे अधिक है तो उसके सामान्य मूल्यांकन में उचित किराये का 
वेतन के २०१५ में अधिक भाग को जोड़ दिया जाय्रेगा। संक्षेप में; यदि उचित 
किराया वेतन के २००५ से अधिक है तो २०१ थे आधिक्य भाग को वेतन के १००८, 
भाग में जोड़कर जो राशि आयेगी वही असुसज्जित मकान की सुविधा का 
मूल्यांकन होगी । 

किन्तु यदि मकान बम्बई, कलकत्ता, देहली और मद्रास आदि शहरों में 
स्थित है तो वेतन के १०९८भाग में उचित किराये का वेतन के ३०%, से भाधिवय 
भाग ही जोड़ा जायेगा । 

(ब) सुसज्जित मकान की दशा में (7 088४० ० एपजांडाल्त | 0०७४९) --- 
सुसज्जित मकान का मूल्यांकन करने के लिए सर्वप्रथम मकान का मूल्यांकन 
एक असुसज्जित मकान की भाँति किया जाता है, तदुपरान्त उसमें फर्नीचर 
की लागत का १०९ (यदि फर्नीचर नियोक्ता का है) या फर्नीचर का वास्तविक 
किराया (यदि फर्नीचर किराये का है) जोड़ दिया जायेगा । 

संक्षेप में मूल्यांकन का सूत्र निम्न प्रकार है--- 

असुसज्जित मकान का मूल्यांकन --वेतन का १०". हट! 
" (जो दोनों में कम हो) 
या्‌ 
वेतन का १०%,--उचित किराये का 
वेतन के २०% से आधिक्य भाग 


उचित किराया । 
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या 
वेतन का १०% -- उचित किराये” का 
वेतन के ३०% से आधिक्य भाग 
(यदि मकान बम्बई, कलकत्ता, देहली 


। व मद्रास में है ) 
सुसज्जित मकान का मुल्यांक+ >:असुसज्जित की तरह मुृल्यांकत -- 
फर्नीचर की लागत का १०% 
या 


असुसज्जित की तरह मुल्याँंकन+- 
फर्नीचर का किराया 
उचित किराया (ल्‍था रि८ाव)--ुतीय श्रेणी के कमंचारियों के लिए 
असुसज्जित मकान का उचित किराया' वह राशि है जो निम्न दो में से 
अधिकतम है-- 

कसी क्षेत्र में इसी प्रकार के अन्य मकानों से प्राप्त किराया ; अथवा 
हक /पगरपालिका मूल्यांकन । 

बेकुत (55[87५)--इस सुविधा का मृुल्यांकन करते समय वेतन” से आशय 

उस वेतन से है जिसमें वेतन के साथ-साथ अन्य भत्ते, बोनस या कमीशन जिनका 
मासिक या अन्य किसी भी प्रकार से भुगतान होता हो, शामिल हूँ किन्तु इसमें 
निम्न सम्मिलित नहीं है--- 

(/) मंहगाई भत्ता ([2८877०55 )|0५/७70०)---जब तक कि यह कर्मचारी 
के सुपरएनुएशन ($फए9८क्चा।एप00) या अवकाश सम्बन्धी 
सुविधाओं के मूल्यांकन के लिए सम्मिलित न किया जाता हो । अर्थात्‌ 
यदि मंहगाई भत्ता कमंचारी की उपरोक्त सुविधाओं के मुल्यांकन करने 
के लिए सम्मिलित किया जाता हैं तो यह वेतन का भाग माना जायेगा। 

(४) करदाता के प्रॉविडेन्ट फण्ड खाते में मालिक का चन्दा (स7709275 
('णगाप्रांपा।07) 

(7!) आयकर से मुक्त भत्ते (९7 0/९6॑ 0 ||0 ए/065 ) 

(0) मनोरंजन भत्ते का वह भाग जो वेतन शीर्षक में कटौती योग्य 
हैं अर्थात्‌ मनोरंजन भत्त का कटौती योग्य भाग । 

उदाहरण--अ' आगरा की एक निजी कम्पनी में ३००० रु० प्रति माह पर 

कार्यरत है। उसको कम्पनी की ओर से एक असुसज्जित रहने का मकान मिला हुआ है 
जिसका कम्पती &०० रु० प्रति माह किराया देती है। किराये से मुक्त मकान का 
मूल्यांकन क्‍या होगा ? 
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६४. आय-कर 
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उदाहरण--एक देहली के कर्मचारी को अपने नियोक्ता से किराये 
से मक्त रहने का मकान मिला हुआ है। मकान का वाषिक नगरपालिका 
मुल्यांकन १५,००० र० है और फर्नीचर की लागत ८,००० रू० है। ३१ मार्च, १६७७ 
को समाप्त होने वाले गत वर्ष के लिए कर्मचारी का वेतन (बोनस, कमीशन आदि को 
सम्मिलित करके) ६०,००० र० है। किराये से मुक्त मकान की सुविधा का मुल्यांकन 
कीजिए । 
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(२) रियायती दर पर प्राप्त मकान की सुविधा का सुल्यांकन (५४शण्शांणा 
रण (0ा९९5अंजावों रिशा-९० 0056) 


जय नियोक्ता ने कर्मचारी को रियायती दर पर रहने के मकान की सुविधा दे 
रखी है अर्थात्‌ कर्मचारी से नियोक्ता रियायती दर पर किराया वसूल करता है तो 
ऐसे रियायती किराये पर मिले हुए मकान की सुविधा का मूल्यांकन लिस्‍्त प्रकार 
किया जाता है-- 
() सर्वप्रथम मकान की सुविधा का मुल्यांकन उसी प्रकार किया जायेगा 
जैसे कि यह निःशुल्क मकान है। उपरोक्त समझाये गये नियमों के 
अनुत्तार इसका मृल्यांकन किया जायेगा। 


आय के मद-वेतन ६४५ 


(7) तदुपरान्त इस मूल्यांकन में से करदाता द्वारा चुकाये गये किराये की 
राशि घटाकर दिया जायेगा । शेष राशि ही रियायती किराये पर 
मिले मकान की सुविधा का मुल्य होगा । 

उदाहरण ३--श्री रामप्रकाश बम्बई की एक कम्पती में सेवारत है । वह 

निम्न थ्ायें प्राप्त करता है-- 


रू० 
वेतन & १००० २० प्रति माह १२,००० 
बोनस १,२०० 
मंहगाई भत्ता (सुपरएनुएशन व अवकाश सुविधाओं के 
मृल्यांकन के लिए नहीं जोड़ा जाता) ३,००० 
अनुलाभ--- 


उसको एक निःशुल्क किराये का मकान निवास के लिए मिला हुआ है। 
नियोक्ता श्री रामप्रकाश से ६०० रु० भाह वमूल करता है। मकान का उचित 
किराया ३,००० रु० है । रियायती किराये के मकान का मूल्यांकन कीजिए । 
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दर आय-कर 


(३) मोटर-कार आदि की सुविधा का मुल्यांकन (श्शाप्ञांणा 0 ०0-(ब 

35५ 0९ (एंआं।6) 

([) कार मालिक की है तथा व्यय भी मालिक करता है--यदि कर्मचारी 
को दी गई कार मालिक की है और उसका व्यय भी मालिक ही करता है तो इस 
सुविधा का मुल्यांकन विभिन्न दशाओं सें निम्न प्रकार किय्य जायेगा-- 

() केवल कर्मचारी के निजी प्रयोग के लिये प्रदत्त कार (('का 2/0एंत60 07 
04८ १४६ णी थाए०ए०)--यदि नियोक्ता ने अपनी कार कर्मचारी' को 
केवल निजी प्रयोग के लिए दे रखी है तथा उसके रख-रखाव, संचालन, 
ह्वाम आदि के समस्त व्यय नियोक्‍ता स्वयं ही वहन करता है तथा यदि 
कार का डाइवर भी दिया हुआ है और डाइवर का वेतन भी मालिक देता 
है तो इस कार की सुविधा का मूल्य/कस सालिक द्वारा व्यय की गई 
सम्पूर्ण राशि (डाइवर के वेतन सहित) तथा सामान्य छास की राशि का 
योग होगी । [ रि।& 3(०) (४) ] 

(१) निजी व व्यापारिक दोनों प्रयोग--नयदि मोटर कार मालिक ने कर्मचारी 
को अंशत-निजी प्रयोग के लिए तथा अंशतः व्यापारिक प्रयोग के लिए दे रखी' 
है और सम्पूर्ण व्यय मालिक द्वारा ही वहन किया जाता है तो सम्पूर्ण 
व्यय (डाइवर के वेतन सहित) व रख-रखाव के व्यय का वह भाग जो 
कर्मचारी के निजी प्रयोग के लिए हो, सुविधा का मुल्यांकन होगा। 

किन्तु यह निश्चित करना यदि कठिन हो कि कितना व्यय निजी प्रयोग के 
लिए है तथा कितना व्यापारिक प्रयोग के लिए तो कार की सुविधा का मुल्यांकन 
निम्त नियमों के अधीन होगा-- 

१६ हा. पा, तक की मोटर-कार की सुविधा का मुल्य---३०० रू० प्रति माह 

» # से अधिक ,, ७ 7४०० ० ,, ,, 
यदि कार के साथ-साथ नियोक्ता ने डाइवर भी दे रखा है तो डाइवर की 
सुविधा के लिए १५० २० प्रतिमाह और जोड़ दिया जायेगा। [ १००८ 3(०)(॥) ] 
नोट--यदि मालिक ने किराये पर कार लेकर दे रखी है तो भी उपरोक्त नियम ही 
लागू होगा । 


(ए) मोटर-कार मालिक की है व्यय कर्मचारी करता है--यदि मालिक की 
मोटर कार किसी कर्मचारी को केवल मिजी अथवा निजी व व्यापारिक दोनों कार्यों 
के लिए दे रखी है किन्तु निजी कार्यों के प्रयोग के समस्त व्यय स्वयं कर्मचारी 
करता है तो कार की सुविधा का मृल्यांकन निम्न में से कोई एक राशि होगी-- 


१६ हा, पा, तक १०० रु० प्रति माह 
१६ हा, पा, से अधिक १५० 5० प्रति माह 


[ रिए)० 3(८) (॥) |] 


आय के मद-वेतन ६७ 


([!) सालिक की एक से अधिक कारों का प्रयोग--यदि मालिक की स्वयं 
की एक या अधिक कारें हैं या मालिक ने एक या अधिक कारें किराये पर ले 
रखी हैं और करदाता को उनमें से किसी एक या सभ्नी कारों को अपने व्यक्तिगत 
एवं व्यापारिक दोनों के प्रयोग में प्रस्तुत करने का अधिकार है तो इस सुविधा 
का मूल्यांकन उपयुक्त रि्ठां० 3 (०) (8) में समझाए गये नियमों के अनुसार होगा। 

करदाता द्वारा प्रयुक्त समस्त कारों में यदि कोई भी कार १६ हा, पा, 
से अधिक है तो इस सुविधा का मसृुल्यांकन यह माना जायेगा कि नियोक्ता ने 
करदाता को १६ हा, पा, से अधिक की एक कार प्रयोग के लिए दे रखी है। 

जब करदाता दो या दो से अधिक कारों के प्रयोग के लिए अधिकृत है 
और इनमें से किसी भी कार को चलाने के लिए ड्राइवर भी दे रखा हैं तो सुविधा 
का मुल्यांकन १५० रुपये प्रति माह (डाइवर की सुविधा का सृल्यांकन) से बढ़ा 
दिया जायेगा । [ १७७ 3 (०) (४) ] 

([५) सोटर -कार करदाता की है और व्यध् जालिझक करता है--- 

() केक्‍्ल निजी कार्य के लिए प्रयो--यंदि करदाता अपनी स्वयं की 

कार को केवल अपने निजी प्रयोग में लाता है किन्तु उसके सम्पूर्ण व्यय 
(डाइवर के वेतन सहित) मालिक दहन करता है तो मालिक द्वारा 
वहन किए गये सम्पूर्ण व्यय की राशि ही सुविधा का सुल्यांकन होगी । 

| रिएा८ 3 (०) (५) ] 

(7) भिजी व व्यापारिक दोनों प्रयोग--यदि कर्मचारी की मोटर-कार उसके 

निजी व व्यापारिक दोनों कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है और 
उसको चलाने, रखने आदि के सम्पूर्ण व्यय (डाइवर के वेतन सहित) 
मालिक वहन करता हैं तो इस सुविधा का मसुल्यांकन वह राशि 
होगी जो आय-कर अधिकारी की सम्मति में करदाता के निजी 
प्रयोग के लिए उचित है । | रि७/८ 3 (०) (५) ] 

(५) करदाता द्वारा रियाण्ती दर पर बार था कारों का प्रयोग--यदि 
नियोक्ता ने अपनी कार या कारों को प्रयुक्त करने का अधिकार करदाता 
को (निजी व व्यापारिक दोनों प्रयोग के लिए) रियायती दर पर दे रखा है तो 
इस सुविधा का सृुल्यांकन सर्वप्रथम उपयुक्त नियमों के अनुसार किया जायेगा। 
तदुपरानत उसमें से करदाता द्वारा नियोक्ता को देय राशि को घटा दिया जायेगा। 
शेष बची राशि ही सुविधा का मुल्यांकन होगी । [ २िपा8 3 (०) (५) ] 

(५) अच्य किसी बाह८ का प्रयोग--यदि नियोक्ता हारा दिए गये कार 
के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के वाहन का कर्मचारी द्वारा निःशुल्क प्रयोग किया 
जाता है तो कर्मचारी के लिए इस अनुलाभ का मूल्य वह राशि होगी जो आय-कर 
अधिकारी के दृष्टिकोण से नियोक्ता द्वारा इस प्रकार के वाहत पर कमंचारी के 
प्रयोग के लिए सामान्य दूठ-फूट सहित व्यय की गई है । 


ध्द आय-कर 


नोट--वाहन भत्ता एवं मोठर-कार की सुविधा का मुल्यॉकन दोनों ही वेतन 
शीर्षक ही आय में जोड़े जाते हैं फिः भी अधिकतम ठु्यातक्षा्त 0०07८ांगा 
१००० रु० तक अनुमोदित हैं । 


कार की सुविधा के मूल्यांकन को निम्न चार्ट से समझाया जा सकता है-- 





९/0।0।-(.80॥' 
निकल के 
| | 
मालिक की है करदाता की है 
33% ४ कक, [./. | 
व्यय मालिक ह व्यय कर्मचारी व्यय मालिक व्यय कर्मचारी 
करता है करता है. करता हैं करता है 
| [श्न्य] 
| | | दि 
केवल निजी निजी व व्यापारिक केवल । | 
प्रयोग दोनों प्रयोग व्यापारिक केवल निजी. निजी व व्यापा- 
प्रयोग प्रयोग रिक दोनों 


या काया हक जल का 

। ह्वास ऐ 4 १६ हा. पा से अधिक ५ ९ $ १ । 0 ५ सा | 
५०० २. प्र, हे 

सहित | [४०० र. प्र माह | |॒ | . उचित हो । 


का का 
केवल निजी निजी एवं व्यापा- केवल व्यापा- 
जा रिकि रिक प्रयोग 


। १६ हा. पा. तक १०० रु. प्रति माह शू ६ 
१६ हा. पा. से अधिक १५० रु. प्रतिमाह | । | 


नोट --यदि नियोक्ता ने डाइवर भी दे रखा है तो उपयुक्त प्रकार से कार की 
सुविधा का मूल्यांकन करने के उपरान्त उसमें १५० २० प्रति माह और 
जोड़ दिया जायेगा | तब जो मूल्य होगा वही कार की सुविधा का सुल्यांकन 


होगा । 


उदाहरण ४--३१ मार्च, १६७७ को समाप्त होने वाले गत वर्ष में 
नियोक्‍ता ने कमचारी को २० हा० पा० की एक मोटर कार दे रखी थी जो 
कमंचारी ढ्वारा अपने निजी व व्यावसायिक दोनों ही प्रयोगों में प्रयुक्त की जाती थी । 
नियोक्‍ता ने कार के रख-रखाव आदि पर ४००० र० व्यय किया। कार नियोक्‍ता 
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की है और उसका अपलिखित मुल्य १ अप्रैल, १६४७६ को २०,००० रु० था। 
आय-कर अधिकारी यह समझता है कि कार को चलाने के व्यय का ६०% भाग 
व्यायसायिक प्रयोग में व्यय हुआ। अनुलाभ का मृल्यांकन क्या होगा ? 


[0प702 06 [#8ए००08 ४९७ धातंः्त 38 '४व०ी [977 20 ९७7700986 
४४३5 [70ए960 8 20 #., 9. 7700-08/ 9ए ॥5$ शशशए)0फ67० 9070 60० [97५8९ 
870. >प्र॥76855. छपा00568, # 6 प्रात क्ात॑ गाब्ात्राटह08008 6४0९०565 
0760 59 ॥06 709७7 >ल्या2 रि5. 4,000. 4॥6 ८क्का' 45 0ज्रा6व॑ 09 4॥6 
९770909५67 बाते ॥5 शञवरीरा-त0एा एव०६८ 50 !-4-]976 ७४७5 रि5. 20,000. 7॥ 
8 ०07066668 99 ६॥6 ॥70076-72४ 07०४ पीछा 60", ० 76 ईपरशा72 ० 
एक्का 8 0 गादाईं छपा00565.. शव छरणठयात छ8 6 परक्ाप6 णी ॥॥785 
70070 0७ा५566 ? 





50प्ञ007॥ 
7२४६, 
]0007-08/7/ ९५७०॥5७5 (40 ',, [07 [0996 ॥56) ,600 
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पा ०व्यटडशा ०० भपजजएजपक्रमरकाकर, 


नोठ---इस प्रश्न में मोटर-कार की सुविधा का मुल्यांकन किया जा सकता है किन्तु 


यदि सूचना के अभाव में मुल्यांकन करना सम्भव न हो तो अनुलाभ 
का सुल्यांकन ४०० २० प्रति माह अर्थात्‌ 9७,८०० र० प्रति बर्ष होगा। 


(४) गेस, बिजली अथवा पानी आदि को सुविधा का सुल्थांकन 
(शश्माब्रांणा ए 695, जिललांलाए ० एबं ४८2.) 
यदि मालिक ने अपने कमंचारी को निःशुल्क गेस, बिजली अथवा पानी की 
सुविधायें प्रदान कर रखी हैं तो इनकी सुविधा का मूल्यांकन करते समय यह देखा 
जायेगा कि ये सुविधायें मालिक कहाँ से प्रदान करता है । ये सुविधायें मालिक-- 

(४) स्वयं के स्रोत से; अथवा 

(४) बाहरी स्रोत से क्रय करके प्रदान कर सकता है। 

(४) स्वयं के स्रोत: से--यदि मालिक ने ये सुविधायें स्वयं के स्रोत से 
प्रदान की हैं (अर्थात्‌ गैस, बिजली व पानी कम्पनियों द्वारा अपने 
कमंचारियों को प्रदत्त सुविधायें), तो इन सुविधाओं का मूल्यांकन 
शुन्‍्य होगा । 

(४) बाहरी स्रोत से क्रय करके--यदि मालिक ने ये सुविधायें बाहरी 
स्रोत या एजेन्सी से क्रय करके प्रदान की हैं तो इसका मुल्यांकन 
निम्न नियमों के अधीन किया जायेगा--- 
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(अ) केवल कर्मचारी के व्यक्तिगत प्रयोग के लिए दी गई सुविधा का 
मुल्यांकन वह मूल्य होगा जिस पर मालिक ने यह सुविधा बाहरी 
स्रोत या एजेन्सी से प्राप्त की है । े 

(आ) केवल व्यापारिक कार्य के लिए प्रदान की गई सुविधा का मुल्यांकन 
शल्य होगा, वयोंकि इस सुविधा का कर्मचारी को व्यक्तिगत रूप से 
कोई लाभ नहीं होता है । े ॥॒ 
(इ) व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक दोनों प्रयोग के लिए प्रदान की गई सुविधा 
का मूल्यांकन निस्‍्न दो में से स्युततस राशि सार्न जायेगी-- 
सुविधा का क्रय मुल्य अथवा वेतन का ६ 00%, | यहाँ पर बेतन का आशय 
'मूल वेतन' से है। | रिएी७ 3 (0) ] 
(५) निःशुल्क शिक्षा (76० ॥0८४/०॥) 

यदि मालिक ने कर्मचारी के घर के किसी सदस्य या उसके आश्रितों को 
निःशुल्क शिक्षा सुविधायें प्रदान की हैं तो इस सुविधा का मूल्यांकन करते समय यह 
देखा जायेगा कि निःशुल्क शिक्षा किस खोत से प्रदान की गई है--- 

(7) यदि शिक्षा किसी ऐसी शिक्षा संस्था में प्रदाव की गई है जहां पर कि 
नियोक्ता को व्यय करना पड़ता है तो निःशुल्क शिक्षा की सुविधा का 
मुल्यांकन नियोक्ता द्वारा वास्तव में व्यय को १ई राशि है । 

(7) किन्तु यदि नियोक्‍्ता द्वारा चलाये जा रहे शिक्षा संस्थान में कर्मचारी 
के बच्चों व आश्रितों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती हूँ तो इस सुविधा 
का मुल्य वह उचित रकम होगी जोकि करदाता अपने बच्चों को 
किसी ऐसे ही विद्यालय में पढ़ाने में उचित रूप से व्यय करता । 

[ [२०॥८ 3 (७) ] 
(६) निःशुल्क या रियायती दर पर यातायात 
(0708 0. (०ा९९४5४०ा॥) प।शा»ऋ्ण) 
यातायात के व्यापार में लगी किसी कम्पनी या नियोक्ता द्वारा अपने कर्म- 
चारियों को प्रदान की गई निःशुल्क या रियायती दर की यातायात सुविधाओं, जो 
उसकी स्वयं या उसके परिवार के सदस्यों के लिए हो सकती. हैं, का मूल्यांकन 
शून्य होगा। [ २०७ 3 (#) | 
(७) नियोक्ता द्वारा प्रदत्त घरेलू नौकरों की सुविधा का मुल्यांकन 
(एशपश्रांणा सता $शपथ्रा(5 फा0०ण१०0 ४ (8० थफ०१७) 
यदि नियोक्ता ने अपने कमचारी को दिये गये रहने के मकान की देख-रेख के 
लिए (चाहे वह मकान मालिक का हो या कर्मचारी का, चाहे किराये पर लिया गया 
हो या पटूटे पर) झाड़, देने वाला, माली, चौकीदार व अन्य किसी सेवक आदि की 
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व्यवस्था कर दी है और इनको देय मजदूरी नियोक्ता द्वारा बहन की जाती है तो 
यह कमंचारी के लिए अतिरिक्त सुविधा या अनुलाभ है। इस अनुलाभ का मुल्यांकन 
निम्न प्रकार किया जायेगा-- 


(४) झाड़ देने बाला (99०८/००)--वास्तविक मजदूरी का ७५० या 
६० २० प्रति माह, जो भी दोनों में कम हो । 

(४46 ८.8.0.. (ात्पंक्ष [क्षांशा ०. 40/25/69-7'॥) 
658०4 2--70) 

(४) चौकीद्यर (५४४७४/०४॥॥॥४॥)--वास्तविक मजदूरी का ५०% या ६० रु० 
प्रति माह, जो भी दोनों में कम हो । 

(66 80767 (यार्पांक्ा २०. 40/25/69-77 (67) (460 
2--70) 

(77) माली (5270 6४7४)--माली के सम्बन्ध में बो्डे ने स्थिति स्पष्ट कर 
दी है। बोर्ड के निर्देशों के अनुसार नियोक्ता द्वारा प्रदत्त माली की 
सुविधा को अनुलाभ नहीं माना जाता है। अतः माली को देय वेतन 
करदाता की करयोग्य आय में नहीं जोड़ा जायेगा । 

(भव लावा २०, 30 (#, ]30. 42/4/74-77?,) 686० 
| 6-3-74) 

(४9) अन्य सेवक (((॥8/ 5४०५७॥)--आय-कर अधिकारी जो भी राशि 

उचित समझे । 


(८) होटल के कर्मचारियों को प्रदलत आवासीय व भोजन की सुविधा 
([.,0088 काते 30क्ष0ंगएु #बरलं।।९5 (0 0०७ फ्शाए।0१९०६ ) 
यदि नियोक्ता होटल में अपने कर्मचारियों को रहने व खाने की सुविधायें 
प्रदान करता है तो ये सुविधायें कर्मचारी के लिये अनुलाभ हैं। इनका मूल्यांकन 
निम्न नियमों के अधीन किया जायेगाए-- 
(अ) आवासीय (7.06208)--असुसज्जित के लिए वेतन का १०९१५ तथा 
सुसज्जित के लिए वेतन का १२%, । 
(ब) भोजनादिक (80»7098) होटल की वास्तविक लागत मय ऊपरी 
खर्चों के । 
(९) बॉयलर, रेफ्रीजेरेटर व हीटर आदि की सुविधा 
(एक्षपपरांआ४ ण॑ डेगीज, रिशपंहुशशांण, ग्िं०४श ४८,) 
यदि नियोक्ता अपने कर्मचारी, को ये सुविधायें प्रदान करता है और ये सभी 
नियोक्ता की स्वयं की हैं तो इनकी. लागत का १५% कमंचारी की करयोग्य आय में 
जोड़ा जायेगा अर्थात्‌ यह एक करयोग्य अनुलाभ है । 
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(१०) अन्य सुविधायें (0000 एशपप्रांआ०४) 
अन्य किसी सुविधा का मुल्य जोकि मालिक द्वारा कर्मचारी को दी गई है, 
वह राशि होगी जो आय-कर अधिकारी की सम्मति में उचित हो । [२०७ 3 (8) | 


बेतन के स्थान पर लाभ (शाणी(व]॥ [॥00 ० $श9५) 

धारा १७(३) के अनुसार वेतन के स्थान पर लाभों में निम्नलिखित 
सम्मिलित हैं-- ु 

(१) प्राप्त क्षति-पू्ति की राशि--कर्मचारी द्वारा अपने वर्तमान अथवा 
भूतपूव॑ मालिक से प्राप्त अथवा प्राप्य (006) कोई क्षति-पूति की रकम, चाहे वह 
नौकरी की समाप्ति पर देय हो अथवा नौकरी की शर्तों में परिवर्तत के कारण 
देय हो । क्षति-यूति किसी भी कारण से प्राप्त हो, यह वेतन के स्थान पर लाभ 
माना जायेगा । इस बात से कोई अन्तर नहीं पड़ता कि क्षति-पूर्ति स्वेच्छा से प्राप्त 
हुई है या कमंचारी ने अधिकार बतौर प्राप्त की है। धारा ८८/ं(१) के अस्तर्गत 
क्षति-पूति की राशि के सम्बन्ध में कमंचारी को कुछ छूट प्राप्त हैं । 


(२) नियोक्‍ता से प्राप्त अन्य कोई भुगतान--कर्मचारी द्वारा अपने 
वर्तमान अथवा भूतपूर्व मालिक से प्राप्त कोई भुगतान। मह भुगतान नौकरी 
समाप्त होने के पश्चात्‌ भी प्राप्त हो सकता है किन्तु मह भुगतान नौकरी के 
कारण ही मिलना चाहिए। भूगतान नौकरी के पश्चात्‌ हुआ है अथवा नौकरी से 
पूव । इस बात का कोई प्रभाव इसकी करयोग्यता पर नहीं पड़ता । 

किन्तु यदि वर्तमान अथवा भूतपूर्व मालिक अपने कर्मचारी को व्यक्तिगत 
भेंट के रूप में किसी राशि का भुगतान करता है तो यह राशि कर्मचारी के लिए 
करयोग्य नहीं होगी क्‍योंकि यह भुगतान नौकरी के कारण नहीं बल्कि व्यक्तिगत 
सम्बन्धों के कारण दिया गया है, किन्तु यदि मालिक कर्मचारी को उसकी 
सेवाओं की प्रसन्नता के रूप में कोई भुगतान करता है तो ऐसी राशि कर्मचारी की 
आय होगी। अतः करयोग्य होगी । (47 77५7 487) 

(३) अप्रमाणित प्रॉविडेन्ट फण्ड से प्राप्त था प्राप्य (0५०) राशि-- 
कर्मचारी को अप्रमाणित प्रॉविडेन्ट फण्ड या अन्य फण्ड (जो अनुमोदित सुपर- 
एनुएशन फण्ड नहीं) से प्राप्य व प्राप्त राशि जिसमें उसका स्थयं का अंशदान व 
उस पर ब्याज सम्मिलित न हो। संक्षेप में, मालिक का चन्दा व उस पर ब्याज हो 
करदाता के लिए योग्य है। यह महत्वहीन है कि यह भगतान नौकरी समाप्त 
होने के बाद या नौकरी के दौरान प्राप्त हो । हु 

कक सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के अनुसार अप्रमाणित प्रॉविडेन्ट फण्ड में 
कमंचारी के स्वयं के अंशदान पर प्राप्त ब्याज करमुक्त नहीं है। यह वेतन शीर्षक 
के अन्तर्गत केक आता क्योंकि यह वेतन के स्थान पर लाभ नहीं है। यह 
अन्य ज्ञोतों से आय' शीष॑क में करयोग्य है। (80 ॥7५2 777) 
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अपवाद (777०००॥0०॥$)--क्मचारी द्वारा प्राप्त निम्न राशि को वेतन के 
स्थान पर लाभ के अन्तर्गत नहीं जोड़ा जाता है-- 

(१) धारा १० (१०) के अनुसार एक कमंचारी को प्राप्त श्रेच्युदी 
(574एां५७) की राशि को निम्न प्रकार प्रयुक्त किया जाता है--- 


(अ) सकी प्रकार के सरकारी कमंचारियों व स्थानीय सरकारों के 
कमंचारियों को प्राप्त मृत्यु व अवकाश उपहार (70687-०प 
रिवध्णाशा। 0ाथांपां9) की सम्पूर्ण प्राप्त राशि पूर्णरूप से कर- 
मुक्त है । 

(ब) उपहार अधिनियम १६७२ (0 णां।ए ७० 972) के प्रावधानों 
के अन्तर्गत प्राप्त सम्पूर्ण राशि करमुक्त है । 

(स) अन्य कम॑चारियों को, जो (7&प्पॉए ७० 972 के प्रावधानों के 

अन्तर्गत नहीं आते हैं, प्राप्त ः2प्राए की राशि निम्न सीमा तक 


करमुक्त हे--- 
(7) प्रत्येक सम्पूर्ण वर्ष की सेवा के लिए उ माह का वेतन; 
या 
(४) २० माह का वेतन; 
या 


(४8) ३०,००० रू० (इन तीनों में जो भी राशि सबसे कम हो) । 
बेतत---इसकी गणना के लिए वेतन का आशय मुल वेतन है जिसमें 
मंहगाई भत्ता तो शामिल है, यदि यह सेवा की शर्तों के अन्तर्गत हो, किन्तु अन्य कोई 
भत्ता आदि सम्मिलित नहीं होगा । १/२ माह का या २० माह-का वेतन ज्ञात करने 
के लिए हम निमभत मासिक औसत वेतन को आधार मानेंगे--- 
जिस वर्ष में 07/४णा५ का भुगतान होता है उससे 
पूर्व के तीन वर्षो में करदाता को प्राप्त कुल वेतन 
हे कम मर जज कल 
यह छूट तभी प्राप्त होती है जबकि करदाता को इसका भुगतान अवकाश 
ग्रहण करने पर या कार्य करने के अयोग्य होने पर या मृत्यु के समय अथवा नौकरी 
समाप्त होने के समय प्राप्त हुआ हो । 
(२) सरकार, स्थानीय सत्ता अथवा वैधानिक प्रमण्डल के कर्मचारियों 
को पेंशन के बदले में प्राप्त एकन्रित राशि ((०0प्ायाए(407 ० ९०४०४) । 
(२) अन्य किसी नियोक्‍कता से प्राप्त पेंशन की एकत्रित राशि ; यदि यह 
१४ अगस्त, १६६४५ से पूर्व प्राप्त हो गई है तो असीमित राशि तक करमुक्त है। 
किन्तु यदि यह राशि १६ अगस्त, १६६५ को या इसके बाद प्राप्त की गई है तो यह 
अग्न सीमा तक करश्ुुक्त है-- 





७४ आय-कंर 


(;) यदि कर्मचारी अपने मालिक से 00४५ भी प्राप्त करता है तो 

पेंशन की एकत्रित राशि का १/३ तक; हि । 

(/) यदि कर्मचारी अपने मालिक से कोई 04५» प्राप्त नहीं करता है 

तो पेंशन के आधे भाग (१/२) की एकल्ित राशि तक । 

(४) कोई भी छंटनी क्षतिपुरक राशि (२७एशएंप्रा॥॥( (णा7शभा5१(07) 
जो किसी श्रमिक को प्राप्त हो, निम्न सीमातक कर सुबत है--- 

() औद्योगिक झगड़ा अधिनियम १६४७ के अनुसार निकाली गई राशि, 

अथवा 

(॥) २०,००० २० (जो भी दोनों में कम हो) । े ह 

(५) सरकारी प्रॉविडेन्ट फएड या वेधानिक प्रॉबिडेन्ट फण्ड से प्राप्त 
कोई भी राशि । े 

(६) प्रमाणित प्रॉबिडेस्ट फण्ड के एकत्रित शेप में से कमंचारी को प्राप्त 
कोई राशि एक निश्चित सीमा तक । 

(9) एक कमंचारी को उसके नियोक्‍ता द्वारा दिया गया विशेष मकान 
किराया भत्ता जो ४०० रु० प्रति माह से अधिक न हो । इसका विस्तृत बर्णन 
पीछे किया जा चुका है । 

उद्यहरण ५--श्री राधेलाल ४२ वर्ष की नौकरी करने के उपरान्त एक कम्पनी 
से २८ फरवरी, १६५६ को अवकाश ग्रहण करते हैं। उनको ४२,००० रु ग्रंच्युटी 
का भुगतान किया जाता है। १८६७५, १६७४ एवं १६७३ को समाप्त होने वाले 
तीन वर्षों का उसका मासिक वेतन क्रमश: १४००, १२०० एवं १००० रू० रहा है। 
वे १६७४ में दो माह व्‌ १६७४ में ३ माह के अवकाश पर रहे हैँ और इस दौरान 
उनको केवल आधा वेतन दिया गया है। ग्रच्युटी की करमुक्त राशि की गणना 
कीजिए । 
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उदाहरण ६--मिस्टर # दिल्ली की एक संस्था भ॑ 200/- प्रतिमाह वेतन 
प्र कार्यरत हैं। वेतन के अतिरिक्त उनको निम्न भत्त और सुविधाएँ संस्था द्वारा 
प्रदान की जाती हैं । 


. बोनस 2000/- प्रतिवर्ष 
2, मंहगाई भत्ता (वेतन का 0% यह भत्ता सेवाओं की शर्तों के अन्तर्गत दिया 
जाता है) 
3. मकान किराया भत्ता---3000/- प्रतिवर्ष (मकान का वास्तविक किराया 350 रु० 
प्रति माह है) 


4, यात्रा भत्ता---2000/- (कर्मचारी द्वारा कर्तेब्य पालन के लिए व्यय की गई 
राशि 800/-) 

5. उसके चिकित्सा व्यय की क्षतिपूृर्ति की राशि---] 50 0/- 

इसके अतिरिक्त कर्मचारी को मालिक की ओर से 4! हा० पा० की एक कार 
मिली हुई है जिसको वह अपने निजी व व्यापारिक दोनों प्रकार के कार्यों में प्रयुक्त 
करता है । इसका सम्पूर्ण व्यय मालिक द्वारा किया जाता हैं। मालिक ने कर्मचारी के 
निम्न व्यक्तिगत व्ययों का भुगतान स्वयं किया । 

१२५. 

(अ) गैस बिल 200 
(ब) बिजली व पानी का बिल 250 


७६ आय-कर 


(स) कर्मचारी के निवास स्थान पर लगे टेलीफोन 
का बिल 

(द) चौकीदार का वेतन 

(य) माली का वेतन 


600 
800 
400 


उपरोक्त विवरण के आधार पर रे का सकल वेतन ज्ञात कीजिए । 
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बेतन से कठटोतियाँ 


(9९०00रलांणा5 ए7०णा 5ब9५) 


बेतन शीर्षक की करयोग्य आय की गणना निम्न कटौतियाँ घटाने के बाद 
ही की जाती है--- 


(१) 


वेधानिक कटौती (5क्षातक्षात 766प८ांगा)--घारा १६ (|) के 


अनुसार वेतन शीर्षक की करयोग्य आय ज्ञात करने के लिए करदाता द्वारा अपने 
कार्य (877|0/शञथ7) के सम्बन्ध में किये गये व्ययों के लिए निम्न वैधानिक छुट 
प्रदान की जाती है--- 


(अ) यदि प्राप्त वेतन की राशि १०,००० रु० से 


अधिक नहीं है ; बल २० 


७्द आयन्कर 


(व) यदि प्राप्त वेतत की राशि १०,००० ह० से 
अधिक है ) प्रथम १०,००० रु० का २०९ 
तथा शेष का १०९६, 
या 
३,५०० रू० 
(जो भी दोनों में कम हो) 


संक्षेप में, वेतन में से स्वीकृत बधानिक कटौती अधिकतम ३,५०० रु० हो 
सकती है। किन्तु निम्त दशाओं में अधिकतम वेधानिक कठोती क्रेहल १,००० रु० 
होगी-- 
(0) बाहन भत्ता मिलते की दशा में--यदि करदाता को नियोक्‍ता की ओर 
में कोई वाहन भत्ता (007ए8फक0० #॥09श॥००) प्राप्त होता हो; या 
(7) व्यक्तिगतव निजी प्रयोग के लिए कार व अन्य बाहन--यदि करदाता 
... को नियोक्ता की भोर ले अपने सेवा कार्यों (एजा।0एशञणा। ?िपर[00568) 
के अतिरिक्त अन्य कार्यों के प्रयोग के लिए कोई मोटर-कार, मोटर- 
माइकिल, स्कूटर व अन्य ऐसी ही कोई सवारी प्राप्त हो ; या 
(7) व्यक्तिगत व निद्धी प्रयोग के लिए स्वामी की काश का प्रयोग--यदि 
करदाता का नियोक्ता एक या अधिक मोटर-कारों का स्वामी 
उसने एक या अधिक मोटर-कारें किराये पर ले ली हैं और उसने 
अपने कमंचारी को (जो करदाता है) उसमें से किसी एक या सभी 
को सेवा कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों के प्रयोग के लिए अनुमति 
दे रखी है। 
नोट--(अ) वंधानिक कटौती के लिए बेतव का आशय सकलज बेतन से है जिसमें 
वेतन, अनुलाभ, वेतन के स्थान पर लाभ, भत्ते, फीस, कमीशन, बोनस 
आदि सब तो सम्मिलित हैं किन्तु वे राशियाँ सम्मिलित नहीं हैं जो 
विश्येषतया करमक्त हैं 
(ब) वैधानिक कटौती सब दश्शाओं में दी जाती हैं भले ही कर्मचारी ने सेवा 
के सम्बन्ध में कोई व्यय किया है अथवा नहीं । दूसरे शब्दों में 
वेधानिक कटोती वे माँग के रते समय करदाता के यह सिद्ठ नहीं 


करता पड़ेगा कि उसने वास्तव में सेता के सम्बन्ध में कोई व्यय 
क्या 


(सी करयोग्य पेंशन की गणना करते समय वैधानिक कटौती नहीं दी जायेगी 
क्योकि पेंशन प्राप्तकर्ता को प्राप्त होने वाला पेंशन सेवा 4र्य से प्राप्त 
वेतन के समान नहीं मात्ता जा सकता । 


(द) यदि नियोक्ता ने कमंचार को निजी व व्यक्तिगत प्रयोग के लिए कोई 
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कार या अन्य सवारी दे रखी है तो. एक ओर तो इस सुविधा का 

मूल्यांकन करके उसके वेतन शीषंक को करयोग्य आय में जोड़ा 

जायेगा और दूसरी ओर इसके लिए वैधानिक कठौती केवल १,००० 
. र० तक ही दी जायेगी । 

(य) यदि नियोक्ता अपने किसी बाहन द्वारा अपने सभी कर्मचारियों को 
उनके निवास से कार्य-स्थल व कार्य-स्थल से वापस उनके निवास 
तक छोड़ने की व्यवस्था कर देता है तो यह कमंचारियों के लिए 
अनुलाभ न होगा । अतः: इस दशा में कर्मचारियों की करयोग्य आय 
निकालते समय वैधानिक छूट की अधिकतम राशि ३,५०० र० ही होगी। 

(र) किन्तु यदि नियोक्ता ने घर से कार्य-स्थल व कार्य स्थल से घर छोड़ने 
की सुविधा कर्मचारी को व्यक्तिगत रूप में अलग साधन द्वारा प्रदान 
की है तो यह उस कर्मचारी के लिए अनुलाभ है | अतः इसका मूल्यांकन 
करयोग्य वेतन में जोड़ा जायेगा तथा वैधानिक छूट १,००० रु० तक 
की ही दी जायेगी । 

(२) मनोरंजन भत्ता ([सशालिाक्ांएला ह070फक्ता००0)--आय-कर 
अधिनियम १६६१ की धारा १६ (7) के अनुसार यदि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को 
मनोरंजन भत्ते की प्रकृति का कोई भी भत्ता दिया जाता है तो उस कर्मचारी की 
वेतन शीषंक की करयोग्य आय निकालते समय सर्वप्रथम इस भत्ते की राशि को 
वेतन शीर्षक की आय में जोड़ लिया जायेगा। किन्तु इसके बाद इसके सम्बन्ध में 
निम्न कटोती स्वीकृत होती हे--- 

(४) सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में--मूल वेतन का १/५ भाग अथबा 

५,००० रु० अथवा वास्तविक भत्ता, जो भी दोनों में कम हो । 

(0४) गर-सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध सें---इस श्रेणी में वैधानिक निगम 
तथा स्थानीय सत्ता के कर्मचारी भी सम्मिलित हैं। इन कर्मचारियों 
को प्राप्त मनोरंजन भत्त के सम्बन्ध में कठोती तभी स्वीकृत होगी 
जबकि इन कमंचारियों को यह भत्ता--- 

(८) १ अप्रैल, १६५६४ के पूरब से; 
(0) बतेसान स्वासी या नियोक्‍ता से; 
(८) लगातार प्राप्त हो रहा हो । 

अर्थात्‌ यदि भत्ता १ अप्रैल, १६५५ के बाद मिलना शुरू हुआ है या यदि 
मिल तो १ अप्रैल, १६५४ के पूर्व से रहा है किन्तु नियोक्‍ता में परिवर्तन हो गया है 
और या यह लगातार नहीं मिलता रहा है तो मनोरंजन भत्त के सम्बन्ध में कोई 
कटौती स्वीकृत नहीं होगी । 

यदि उपरोक्त (०), (9) तथा (८) तीनों शर्तें पूरी होती हैं तो मनोरंजन 
भत्ता के सम्बन्ध में विश्न कटौती स्वीकृत होगी--- 


८२९. आय-कर 
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एक्स को ६,००० २० प्रति माह पर नौकरी देः 
का यह स्वतन्त्रता दी कि वह या तो बम्बई ३ 
सज्जित मकान ले सकता है जिसका किराय 


उदाहरण ९-6 (0 ने 
का प्रस्ताव किया । कम्पनी ने णएक्स' 
कम्पनी की ओर से एक निःशुल्क सु 
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(१,००० र० प्रति माह है तथा जिसमें १२,००० रु० की लागत का फर्नीचर लगा 
है) स्वयं कम्पनी द्वारा दे दिया जायेगा और या वह कम्पनी से १,००० ० प्रति माह 
मकान किराया भरत्त के रूप में प्राप्त कर सकता है और स्वयं अपने द्वारा लिये गये 
मकान में रह सकता है। एक्स” ते नकद मकान किराया भत्ता लेना स्वीकार किया 
तथा बम्बई में एक सुसज्जित मकान ८०० रु० माहवार किराये पर लेकर रहने लगा । 

आय-कर की दृष्टि से बताइए कि क्‍या 'एक्स' का निर्णय बुद्धिमतापूर्ण है ? 
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सेवारत है। उसको १-४-१&७६ से ८०० २० प्रति माह के हिसाब से मनोरंजन भत्ता 
भी मिलता है । १ अप्रैल, १६५५ से पृ उसको ७०० २० प्रति माह की दर से 
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45,00 


अाक्राककानलमकपाकपवंपइसप कप पपारककीर 


98877 [#00768 


आय के मंद- वेतन पप्पू 


0/८ ; 
4, >28कदा596 छत्ञादादांग्रा7उणा 80980053 45 ॥6 [0ज़ए5. 0० 
+5 0[॥809व798--- 


२६, 
(6). #&॥70 गा ताक्षा 2४076 4-4-7955 8,400 
(0) 4/5 ० 98940 $&. 679 9,000 
(८) 56% 8079%&7708 9,600 
(व) २5. 7.500 ७9. &. 7,500 


2, 30-0800०॥0ण7 45 80ए960 ३7 7859800 ०07 ?/085४5079/-79% [9/0 . 


उदाहरण ११--एक बेंक मैनेजर को ५,००० रु० प्रति माह वेतन तथ 
५,००० २० प्रति वर्ष मनोरंजन भत्ता, जो १ अप्रैल, १६५४ से दिया जाता है, 
मिल रहा है। ५-१२-१&७६ को उसने एक मोटर-कार खरीदी जिसे वह अपने 
सेवा कार्य के लिए प्रयुक्त करता है। 
(अ) उसकी कर-निर्धारण वर्ष १६७७-७८ की वेतन शीर्षक की आय 
ज्ञात कीजिए । 
(ब) यदि वाषिक मनोरंजन भत्ता 5५,००० रु० मिलता तो उसकी वेतन 
शी्षंक की आय में क्‍या अन्तर पड़ता ? 
॥6 797426/ ए 8 >थाद ॥988 उ>ल्सा छा 8 7077५ $&8| ४६५ 0 
२७, 5,000 800 7 क्षाए)प्र 80000007760 ४098706 ० २३, 5,000 $708 


8 ७077 954.,. (00॥ 5-]2-976 06 |कफ्रालीव्रष5टत 8 गर00-एक/ ए0०) ॥6 
घ६$8४७ 407 [५0086 ० 5$ ९॥77009५06॥. 


() शेर 65णा 5 इवाकाज ाएगार 0ा ॥6 885९5267 ४६६77 
977-78. 


(0) ०घाव ॥ शारदा बाप तारीशालाए8 ए 6 क्राशप्रत्र] ४0४09 70॥707 
80929॥॥08 ॥20९07८0 09५ ॥0॥77 ७४८/४ २७, ७,000. 





जि0प्लांणा 
२७. 
(6). 98७79 क्‍07 4096 ५७७/ 50,000 
70697॥8/7॥760 38/09/97008 5,000 
(3705$ 999॥'9 55,000 
->64४८70#85 : 

5609709270 0७७50॥]0॥ ()॥8१%॥7070) 3,500 

567 8॥॥780770 8209६7708 95 08]079 5,000 8,500 


लक निियखजफज» ं्िेेककन+ ते ५० कानस. 


98/879 ॥00776 56,500 








पद जायनणार्‌ 


(0). $86%7 0० [06 एच 60,000 
एछश्ाथा॥ पा 8४0987॥0६ 8,000 
(3]7058$ 58६7५ 58,000 
060७ 9808009/70 8600600॥ (१४०७४॥॥7007) 3,500 
छधाह्षाधांगा7०7 8099॥06 4,500 4,000 
हक लीक कम 
9%89५ ॥0076 ०7,000 
कक 
४066 ; 
७600० दा दवाओं क0ज़॥०० 45 6 [09५8 00 6 70]0एञ88-- 
(६) (8) 
/5 ० $8[9/9 2,000 2,000 
0 
60% 370997008 5,000 8,000 
0 
30फ78706 0९7078 [-4-955 5,000 8,000 
0] 
08. 7,500 7,500 7,500 
नि७ा0६ 5,000 <& १,500 


उदाहरण १२--एक्स, एक कालेज के प्राचार्य, १,००० २० प्रति माह वेतन 
व १०० रु० प्रति माह मंहगाई भत्ते पर काय॑रत हैं। २०-७-१६७६ को उन्होंने 
एक कार खरीदी जिसको वे सेवा कार्य के लिए प्रयुक्त करते हैं। १-१२-१६७६ को 
अपनी लड़की की शादी के खर्चों की पूर्ति के लिए उसने दो माह का वेतन अग्रिम 
प्राप्त किया तथा अपने नियोक्‍ता से ५,००० रु० का ऋण प्राप्त किया | कर- 
निर्धारण वर्ष १६७७-७८ को उसकी वेतन शीरष॑क की आय ज्ञात कीजिए । 

20, 6 ज़गाएए8। 07 8 ०0608९०, 993ए8 8 70709 इ४४्वा५ ०0 
९5. ,000 क्षात 8 तं&6685 शी०फ्क्षा08७ ० २४, 400., 00 20-7-976 ॥6 
एप7०॥8४६6 8 7007-0क ज्ञात) ॥6 ४४6४ 407 (6 77086 ०0 ॥08 ९४७०॥0५- 
पाशा,. ॥ 4-2-976 | ण00& (0 7766 ॥॥6 ७द0७5९8 ०0 [5 (&72॥6758 
गरध्ा326, 6 720९ए९तं वा 40ए408 0प़0० ॥00॥05' $887५ 270 8]50 400[ 


8 04/7 ० २5. 5,000 ॥0"॥ ॥8 शाए098/ 007 ॥6 छपा005०.. ५ए/॥४७६ 45 ॥9 
3क्षाएं 00776 007 ॥6 888659767/ ए6४४/ 977-78 ? 


50]परीणा 
९६, 
5697५ 42,000 
406877685 8]099॥08 4,200 
00५६06 $8%79 (07 2 70758, 47000]78 90. &. 2,200 


अिललअअ०2 कम +०न३४० पाठ नकल लानकन तर्क. कं 


(07088 988/ए 45,400 


आय के मद-बेतन ८ 


7655 948॥04/54 ॥060656000॥ 





0४8 5 0,000 (& 20" 2,000 
079 ८65६ 5,400 (6) 400, 540 2,340 
5282/"ए7 40076 42,860 





"४०४ 
(4) 4 45 छा55तग्रठत धराव्वा; ब0एक08 ० 2 प्रणव इ्ाद्वाप 48 70 9०४१ 07 
(तफ्राग३ 776 96एॉ/०ए5 ४७७७ 4976-77. 
(9) 4796 0%॥7 ० १8. 5,000 ६&(6३॥ 707 ॥॥8 छ&छा0फए6/ [07 98 १६प98]0775 
पाक्षा।7988 5$ 70 (85 9.06 8.5 58 कप. 
उदाहरण १३--एक्स एक कम्पनी में प्रबन्धक है । वह ३,००० रू० प्रति 
माह वेतन, १५० र० प्रति माह कार भत्ता तथा शुद्ध लाभों पर १% कमीशन 
पाने का अधिकारी है । उसको असुसज्जित मकान भी कम्पनी की ओरे से प्राप्त 
है। गत वर्ष के लिए कम्पनी के लाभ २,००,००० रु० के थें। भूतपृव॑ सरकारी 
कर्मचारी होने के कारण उसको ३०० ० प्रति माह पेंशन के भी प्राप्त होते हैं । 
कर-निर्धारण वर्ष १६७७-७८ के लिए उसकी वेतन शीर्षक की आय ज्ञात कीजिए । 
6.38 [क्‍6 परक्षा8287 0 8 ०0709, > 5 इशा।वयरडु 8 7 इवक्काए ए 
725. 3,000, 8 एकशाशांइड0ा ० 70५, 00 6 76 97णी8 क्राते 3 700-एथवा 
20फ्रक्माट८ 07२85. 50 कटा प्रणा॥, मन 5 धाइ0 970ए09460 ज्ञात 8 78० 
पाणिय$॥680 ॥0756.. ९ ए०ी8 रण 6 ए0णए7एथ्ााज 00 4॥6 फल्शा ए८६ 
(5. 2,00,000.. 08 &॥ ९%-९८०एछा09९6 ० (506एथगशाग्रटगा॑ ॥6 5 850 ४९४४7॥४ 
& [02९7507 ० २5. 300 छुशा ॥रणा॥,. (ए०07फप्रा6 5 5887ए ॥700786 07 
(6 38865576॥7[ एफ 977-78, 





8७0प्त0णा 

२७, 
9५9 [97ए 36,000 
एह0807 3,600 
(.0०055807 2,000 

0६8 ० 760॥-7656 प्राषि॥78॥$80 8000777006070 
0९0, ० (0१5, 36,000 + 2,000) 25900 
(77055 98.9&/'9५ 45,400 
7.65 59870%70 380फ90707 (५४०७४॥४ ४7) 3,000 
589/'9 ॥0076 44,400 


४०४ ; है 48$ ७9765प7760. सद्»ा, परत ठ्वा 50फ्क्लाए8 45 परीए 89०0 407 
80909ए074 फ%प90565... स&968 70 45 00299 8४७09 070 78४. 


उदाहरण १४--मि० एक्स एक फर्म में शाखा प्रबन्धक हैं | वें २००० रु० 
प्रति माह वेतन तथा १०% मंहगाई भत्ता व ३,००० २० प्रति वर्ष बोनस प्राप्त 
करते हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें फर्म की ओर से सुसज्जित बंगला, जिसमें फर्म का 


घंद आय-कर 


२५,००० रु० का फर्नीचर इत्यादि लगा है, भी मिला हुआ है। बंगले का उचित 
किराया ७,००० रु० प्रति वर्ष है। फर्म की ओर से उसे एक २० हा० पा० की 
कार भी मिली हुई है जिसे वह सेवा कार्य एवं निजी कार्य दोनों के लिये श्रयुक्त 
करता है। फर्म की कार को फर्म का ड्राइवर ही चलाता है। बंगले की देखरेख 
के लिये फर्म कीओर से एक माली व एक चौकीदार भी प्राप्त है जिनका वेतन 
क्रमश: ८० रु० व १०० २० प्रति माह है, जो फर्म द्वारा ही दिया जाता है। ३१ 
मार्च , १:७७ को समाप्त होने वाले गत वर्ष के लिए मि० एक्स की वेतन शीर्षक 


की आय ज्ञात कीजिए । 

९, € 8 ॥76 छध्ाणीा 79782087 ॥ 8 7. 76 8५98४ 7९६. 2,000 
9. 7. 88 54679, 40 ४, /26&7688 3099॥06 ध॥ ५ २१5. 3,000 [0# ध्षाधापरा। 
88 30005... 369068, ॥8 58 850 |#0शंवंध्त ज्ञात & ॥धा-0०6 पिाजांशीहत 
०घाश्॥०फ, ध्वप्रा00०१ जाति 8 प्रिश्राएग6 ए रि६5. 25,000 ० ॥॥6 07. 7॥8 
थिए 767॥ 0 ॥6 0प्रा280फ् 8 रि5. 7,000 97 ॥९६//, 6 8 3880 [77/09902९0 ज्ञ।॥॥ 
8 20 ॥., 9, 0क्षा ण 6 गए ज्ञात ॥6 प्र585 [0 796 35 ७०७ 35 0५50685 
ए07005868. ग्रिए$ एथ्था 8 0078४ काएलशा 09 06 गिरा वीपकफ्टा, कया 
॥88 850 7970ए0960 60 ७, ६ 80च्लातशाद 800 28 20047 एवी050 539॥658 
46 २६5. 80 00 ७. 400 9. 79, 765760०7५४९७, ॥796 इ४शथ्लॉधवा765 ० ॥0580 
ए&8078 86 शाएथ। 09 ॥6 ग7. 

(0०7ए0 शा, २83 ॥0076 ॥07 ४887५ 0070 6 ४०६७ ९००९० 3[8 
४४7०), 977, 





50000॥ 
(९४. 
9587५ 24,000 
70647/70858$5 2099706 2,400 
9807॥प5 3,000 
पएपद्राणा ण ए9थश्१पांड85 
+... श्था-88 पिय60 09प्रा880०ए ०३०प्र५७० 
88 000 : 8,050 
(87 (60 28. 550 9. ए. जात तातएथः 4. ०. (400 +-50) 6,600 
(ा0प़रांटाव॥/ 50% रण 98५ ०7 १४, 60 ७. 07. 
(ज्रांणा5एक्ा' ($ [855) 600 
(77088 9&8॥9 44,650 
-%5 अक्ापद्गात 000प000॥ (४करांगरपाव) ,000 
58977 ॥70076 43,650 
नीति + 


(4) कराकर रण उश्ानी68 पाजांड06१ ०णाहआ०ज 48 38 (0]098--- 
0 / ण॑ $कंक्षाए (24,000 + 3,000) ;. ८. 2,700 + ७६४०७७४ ० [७8 एणा 


आय के मंद-बेतन द्टे 


०९67 20? ० 5&७४ए (7,000--5,400) :. «., 3,6005--4,300 -+- 5 
० (॥6 60४8 णए प्रष्ापा8 7. ८, 3,750:--8,0 50. 
(0) ?4एश6ग 07 &790 प्र [0 0च6676० ८०४ [0 ७09709ए68 ॥0088 45 00 
762 6066 88 (6 %06 फथाचपांडंध६ ५766 (6र्णा॥ए )४०. 30 (४. ]२०. 
42/4/74--7'श.) ७४७१ 6-3-4974. 
प्राविडेन्ट फनबड 
(?0शंठेशा। #ग्ाव) ह 
ऑॉबिडेन्ट फ़ण्ड' का आशय एक कर्मचारी के भविष्य के लिए प्रावधान 
करने से है। यह एक विधि है जिससे प्रत्येक कर्मचारी आवश्यक रूप से अपने 
भविष्य के लिए बचत कर लेता है। इस बचत करने के प्रयास में नियोक्ता (स्वयं 
फण्ड में चन्दा देकर) तथा सरकार (इस बचत के सम्बन्ध में आय-कर की छूट देकर) 
दोनों ही सहायता करते हैं। एक वेतन पाने वाला कर्मचारी जिन-जिन प्रॉविडेन्ट 
फण्डों का सदस्य हो सकता है वे निमूत हैं--- ह 

(१) वंधानिक प्रॉविडेन्ट फण्ड (88079 ?0एशं6०7॥ #प्रा0) 

(२) प्रमाणित प्रॉविडेन्ट फण्ड ([२००८०९७४8४०० ?0ए0%9॥ प्ञ१0) 

(३) अप्रमाणित प्रॉविडेन्ट फण्ड ((्राल008॥58व6 70 छत कप्वाती 

(४) सार्वजनिक प्रॉविडेन्ट फण्ड (?7७॥0० छा०0शंका कप्मात) 

(५) स्वीकृत सुपरएन्युएशन फण्ड (89.70ए०6 $प्रछृष्कक्रपरांणा पर्व) 

इनका संक्षिप्त विवरण निम्त प्रकार से दिया जा सकता है--- 

(१) वधानिक प्रॉविडेन्ट फण्ड (8वापा0ताए शिठ्शंतआध #प्रा0)--ये वे 
प्रॉविडेन्ट फण्ड हैं जिन पर ग्रॉविडेन्ट फण्ड एक्ट १६२५ (शत्शंकब्या क्ययात 66 
8925) लागू होता है। ये फण्ड सरकारी (केन्द्रीय व राज्यीय) कार्यालयों, अर्द्ध- 
सरकारी संस्थाओं, स्थानीय सत्ताओं, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों सरकारी 
निगमों, बैंकों आदि में रखे जाते हैं। ये प्रॉविडेन्ट फण्ड उक्त एक्ट की व्यवस्थाओं 
के अन्तर्गत रखे जाते हैं । 

(२) प्रभाणित प्रॉबिडेन्ट फण्ड (ि६४००३75९०० शिठ्शंकदा एछप0)--- 
- यह वह फण्ड है जो आय-कर कमिश्नर ((0ग्राग्रांड80॥607 ० ॥00०-7४5) द्वारा 
स्वीकृत होता है । यह प्रॉविडेन्ट फण्ड सामान्यतया निजी संस्थाओं व कम्पनियों में 
रखा जाता है और संस्था या कम्पनी आय-कर कमिश्नर के यहाँ इस फण्ड को स्वी- 
कृत करा लेती है। इस फण्ड को रखने व स्वीकृत कराने सम्बन्धी सभी नियम 
आय-कर अधिनियम १६६१ की अनुसूची ४ के भाग अ' में वरणित हैं। इनमें वे फण्ड 
भी शामिल होते हु जो 277]07868 7#0शं(७॥४ +#प्रा0 ७० 952 के अच्तर्गत 
बनाये जाते हैं । 

(३) अप्रमाणित प्रॉब्डिस्ट फण्ड ([7760087860 ?ा०एंव०१ एप्मत)-- 
वह फण्ड जो निजी कम्पनियों व संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए रखा जाता है, 


० आय-कर 


किन्तु यह फण्ड आय-कर कमिश्तर द्वारा अनुमोदित या प्रमाणित नहीं होता । अतः 
यह अप्रमाणित प्रॉविडेन्ट फण्ड कहलाता है । 

(४) सार्वजनिक प्रॉविडेन्ट फण्ड (000॥0 0५ [00॥. घाव )--यह 
सर्वताधारण के लाभ के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया एक प्रॉविडेन्ट फण्ड 
है जो १ जुलाई, १६६८ से प्रारम्भ किया गया । केवल नौकरी वाले व्यक्ति ही नहीं 
बल्कि स्वयं पेशे वाले व्यक्ति, जँसे डाक्टर, वकील इन्जीनियर्स आदि अथवा 
व्यापारी एवं व्यवसायी लोग भी इस फण्ड के सदस्य हो सकते हैं । वास्तव मे यह 
फण्ड सभी वर्गों के व्यक्तियों के लिए बचत करने का एक साधन हैं । इस फण्ड में 
जमा की गई राशि को कुछ आय-कर की छूट भी प्राप्त हूं । 

इसमें १०० रु० से लेकर १५,००० *० तेक की राशि एक वर्ष में जमा 
कराई जा सकती है। इसको किसी भी स्टेट बैंक व उसकी सहायक ब्रैकों में खोला 
जा सकता है। इसमें कोई भी व्यक्ति कोई भी राशि ५ रु० के गुणन में जमा करा 
सकता है। इसमें जमा कराई गई सम्पूर्ण धनराशि १५ वर्ष बाई ढी निकाली जा 
सकती है । इस पर १ अप्रैल, १६७० से ५४७ की दर से व्याज भी मिलता है। 
किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उसकी सम्पूर्ण जमाराशि उसके उत्तरा- 
धिकारियों को दे दी जाती है। कुछ शर्तों के अन्तर्गत आंशिक रूप से रपग्र निकाले 
जा सकते हैं एवं ऋण की सुविधायें भी उपलब्ध ह । 

इस फण्ड में शेष धन को किसी भी न्यायालय हारा क्रुक नहीं किया जा 
सकता । इस फण्ड के सदस्य को कर से वे सब छूटे उपलब्ध हैं. जो एक वंधानिक 
प्रॉविडेन्ट फण्ड के सदस्य को प्राप्त हैं । 

(५) स्वीकृत सुपरएन्युएशन फण्ड (0000 ४० 50]0007प000॥ 
एणा0)--यह वह फण्ड है जो चौथी अनुसूची के भाग ब' में द्ियि. गये नियमों के 
अन्तगगंत आय-कर कमिश्नर (एणगंइशंणाहश णए । 700770-79%) द्वारा स्वीक्षत 
किया गया है एवं स्वीकृत किया जाता रहा है । 

इस फण्ड में दिया गया कर्मचारी का स्वयं का अंशदान कुल आय की 
गणना करने में कटौती योग्य होता है । इससे प्राप्त कोई भी भुगतान, जोकि 
हिंतकारी (फेथार्थीशंक्ष/) की मृत्यु पर होता है या वाषिकी (#॥शाएा॥9) के बर्देले 
या एकमुश्त में या हितकारी की मृत्यु पर अंशदान की वापिसी के रूप में किया 
जाये, कमेंचारी की कुल आय में नहीं जोड़ा जायेगा । 


प्रॉविडेन्ट फण्ड सम्बन्धी आय-कर की छूट के नियम--आय-कर की छूट ज्ञात 
करने के लिए प्रॉविडेन्ट फण्ड सम्बन्धी समस्त नियमों का विस्तृत विवेचन करने से 
पूर्व यह जान लेना आवश्यक है कि प्रॉबिडेन्ट फण्ड में क्या-क्या सम्मिलित होता 
है? अग्र राशियों से युक्त फण्ड ही प्रॉबिडेन्ट फण्ड होता है-- 


आय के मद-वेतन 8 । 


(7) कर्मचारी का अंशदान (सिएर0॥0095583  (०॥४०प४०॥४)--प्रत्येक 
कर्मचारी अपने वेतन का कुछ भाग कटवा कर प्रत्येक माह अपने 
प्रॉविडेन्ट फण्ड खाते में जमा करवाता है। प्रत्येक कमंंचारी का एक 
अलग प्रॉविडेन्ट फण्ड खाता नियोक्ता के यहाँ खुला होता है जिसमें 
कर्मचारी के वेतन से प्रति माह काटी जाने वाली राशि जमा कर दी 
जाती है । 

(॥#) नियोकक्‍्ता का अंशदान (सगरए0फ्रथ 8 (००००7) --जंसा 
कि पहले बताया जा चुका है कि कर्मचारी के प्रॉविडेन्ट फण्ड द्वारा 
बचत करने के प्रयास में नियोक्ता भी योगदान करता है। अतः 
नियोक्ता भी प्रति माह कमंचारी के अंशद्ान के बराबर या इससे 
कम या अधिक उसके प्रॉविडेन्ट फण्ड खाते में जमा करता है। इस 
प्रकार प्रत्येक कमंचारी के प्रॉबिडेन्ट फण्ड खाते में उसका स्वयं का 
अंशवदान व उसके नियोक्‍ता का अंशदान प्रति साह जमा हो जाता है । 

(#7) प्रॉविडेन्ट फण्ड पर ब्याज (पराला०8  ०णा श0शक्‍क्षा। ४प्वाव)--- 
प्रॉविडेन्ट फण्ड में एकल्नित प्रत्येक माह की सम्पूर्ण राशि को विशेष 
शर्तों व नियमों के अधीन विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों में विनियो- 
जित कर दिया जाता है। ऐसे विनियोग से प्राप्त ब्याज की राशि 

भ। प्रॉविडेन्ट फण्ड खाते में जमा कर दी जाती है । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रत्येक कर्मचारी के प्रॉबिडेन्ट फण्ड खाते में 
उसका स्वयं का अंशदान व उसके नियोक्ता का अंशदान व उस पर प्राप्त ब्याज 
सम्मिलित होती है । 


इनके सम्बन्ध में आय-कर के नियम निम्न तालिकाओं की मदद से समझाये 
जा सकते हैं । 


(7) बे राशियाँ जो कमंचारी (करदाता) की कुल आप में जोड़ी जाती हें 


१५७आााकाब आाकाका ंक 





धानिक प्रॉविडेन्ट प्रमाणित प्रॉबिडेन्ट | अप्रमाणित प्रॉवि 
फृण्ड | फृण्ड डेन्ट फण्ड 
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हि 


विवरण 
! 


। 
(+) कर्मचारी का | प्रत्येक कमंचारी का | कमंचारी का अंश- कर्मचारी का अंश- 
अंशदान अंशदान उसके वेतन दान उसके बेतन में | दान उसके वेतन में 
में से दिया जाता है | जुड़ा रहता है । जुड़ा रहता है । 
| अत: उसकी कुल | 
| आय में उसका सम्पूर्ण | 
वेतन लिखा जाता , 








४९ आय-कर 
है | इसका आशय है | 
कि कर्मचारी का | 
। अंशदान उसके वेतन ' 
में जुड़ा रहता है । 
। । 
(|) नियोबता का यह कमंचारी की 
अंशदान, कुल आय में नहीं 


' जोड़ा जाता । 


। 


(॥) फण्ड 
ब्याज 


पर 

ब्याज कम॑चारी को 
कुल आय में नहीं 
जोड़ी जाता 


इस फण्ड पर प्राप्त | 





नियोक्ता के अंशदान | यह कर्मचारी की 


का वह भाग जो 
कर्मचारी के वेतन के 
१०%, से अधिक हे, 
उसकी कुल आय में 
जोड़ा जाता है। 


इस फण्ड पर प्राप्त 
ब्याज का वह भाग 
जो कर्मचारी के वेतन 


के १/३ से अधिक है | 
| अथवा ७५०५ की 
दर से अधिक है 





' उसको कूल आय में 
(जोड़ा जाता है ।' 
संक्षिप्त में इस फण्ड | 
पर प्राप्त ब्याज दो | 
सीसाओं के अच्तगंत | 
| होनी चाहिए-- 

| (अ) वेतन के १/३ 
. भाग तक। ' 
' (ब) ब्याज की दर 

७५० से अधिक न 

हो। 





जो कु राशि इन 
| दोनों सीमाओं से या | 
' दोनों में से किसी 
| एक सीमा से अधिक | 
होंगी, वहीं कुल आय | 


में जोड़ दी जायेगी। | 
। | 


कूल आय में नहीं 
जोड़ा जाता । 


इस फण्ड पर प्राप्त 
ब्याज कर्मचारी को 
कूल आय में नहीं 
जोड़ा जाता । 


आय के मद-वेतन रे 


(7) कटोती योग्य राशि व उसकी अधि ह_तम सीमा (4॥00०णा॥ (एशथाॉ।४ंए8 


| क0: 0क्‍प्रटाणा 00 ४ ह्रिष्दांप्राप्ता।॥ 





वैधानिक प्रॉवि डेन्ट 





विवरण हर 
(।) कमच्रारी का इसमें किया गया 
अंशदान कर्मचारी का सम्पुर्ण 
अंशदान कटोती 
घोग्य है। अंशदान 
की कटोती योग्य 
राशि करदाता की 


सकल कुल आय के 
(३०९, यथा २०,००० 
रु० (जो भी दोनों में 
कम हो) से अधिक 
नहीं होनी चाहिए। 


| 





() एक कर्मचारी धदि कोई कमंचारी 
ढवारा किये अपने अंशदान के 
गये निम्न अतिरिक्त (अ) से 
ऊँछ व्यथ-- लिकर (ल) तक वाणित 

(अ) अपने, अपनी व्यय भी करता है तो 
पत्नी या पति के, उसकी कटौती योग्य 
अपने बच्चोंकेजीवन रज्ि में ये समस्त 


पर ली गई प्रथकया व्यय भी जोड़ दिये 


संयुक्त जीवन बीमा जायेंगे। किन्तु इन 


पालिपी के लिए सब व्ययों को जोड़- 


दिया गया बीमा कर नी कठौती योग्य 
प्रीमियम वशर्ते कि रजशि अधिकतम 
प्रीमियम की राशि (#ल कल आय के 
पालिसी कौ राशि ३० हट या २०,००० 
के १०% कै अधिक ६० (जो भी दोनों में 
3 कम हो) तक हो 
(ब) अपने, अपनी सकती है। अर्थात्‌ 
पत्नी या पति के व कर्मचारी का अंशदान 











योग्य है, 
यह उसकी 


या) 
| प्रमाणित प्रॉविडेन्ट 


अप्रमाणित प्रॉविडेन्ट 
फण्ड । 


| जा 
इस फण्ड में किया 'इस फण्ड में किया 
गया कर्मचारी का गया कर्मचारी का 
अंशदान उसके बेतन अंशदान. कठौती 
का १/५ भाग अथवा योग्य नहीं है । 
(१०,००० रु० (दोनों 
में जो भी राशि कम 
हो) तक ही कटौती , 
बशर्ते कि ' 

सकल , 
कुल आय के ३०९५ 
या २०,००० २० (जो 
भी दोनों में कम हो) 
से अधिक नहीं 
होनी चाहिए । 





++++---->ह 














यदि कोई कर्मचारी यदि कोई कर्मचारी 
अपने अंशदान के (अ) से लेकर (ल) 
अतिरिक्त (अ) से तक वणित व्ययों को 


लेकर (ल) तक वणित करता है तो इन 


व्यय भी करता है तो [समस्त व्ययों का 





उसकी कटौती योग्य |योग कटौती के योग्य 
राशि में ये समस्त 'राशिहोंगी,किन्तु इन 
व्यय भी जोड़ बिये सबका योग सकल 
जायेंगे । किन्तु इन कुल आय के ३०% 
सब व्ययों को जोड़ |या२०,०००२० (जो 
कर भी कटौर्तः! योग्य भी दोनों में कम हो) 
राशि सकल कुल से अधिक नहीं होनी 
आय के ३०९७ या चाहिए । अर्थात्‌ 
२०,००० रु० (जो कर्मचारी द्वारा किये 
भी दोनों में कम हो) गये समस्त व्यय 
से अधिक नहीं होनी ०-7५] के ३०% 
चाहिए । अर्थात्‌ बा २०,०००९०(जो 
कमे बारी का अंशदान ध दोनों में कम हो) 








८४ आय-कर 


बच्चों के लिए ली | व समस्त व्यय सकल| वसमस्त व्यय 0,],],' तक कटोती योग्य 
गई आगामी वाबिकी | कूल आय (0.7.]) | के ३० या| राशि है । 
(00कष76९ हग0- | के %,. या | २०,००० रु० (जो भी 




















॥9) के लिए भुग-| २०,००० रु० (जो | दोनों में कम हो) तक 
तान। (स) सार्वजनिक! भी दोनों में कम हो! | कटौती योग्य शशि 
प्रॉविडेण्ट फण्ड में तक कठौती योग्य हे । 

दिया गया अंशदान। | राशि है । 

(द) डाकखाने के 

१० वर्षीय या १५ 

वर्षीय (संचयी समय है 
जमा) बचत खाते में तोद--इस फण्ड के 
जमाराणि । अधिक- लिए वेतत का आशय 
तम ५०० ० प्रति मूल वेतन से है 
माह तक जमा की जिसमें मंहगाई भत्ता 
गई राशि । | शामिल हो सकता है 
(यो अनुमोदित... यदि वह सेवा की 
सुपरएन्युएशन फण्ड शर्तों के अन्तगंत है, 

में अशदान । किन्तु अन्य भत्ते व 
(र) एक! [या | अनुलाभ आदि 
[8प्राक्षा०6 097 में सम्मिलित नहीं 
हिस्सेदारी के लिए | होंगे । 


स्वयं का अंशदान | ' 
(ल) सरकार द्वारा | । 
उसके वेतन से उसके 
लिए वउसके जीवन 
साथी व बच्चों के 
लिए आगामी वाषि 
की. (०७780 
| 
| 
| 








धाधाए्राए) खरीदने 
के लिए दी ग 
कठौती की राशि 


०+ज3->+>>नननीनी नाल “वी त+-॒_+ ले 


(प) सालिक का इसके लिए कोई | कोई कटौती नहीं दो कोई कटीोती नहीं दी 
अशदान व फण्ड . कठोत्ती नहीं दी | जाती है। जाती है। 
पर ब्याज । जाती । 


॥ 
न्ं5सससससससससनन-: जज त्त>>>ज>>->>>>त..80..ह0ह0...त.त.. ७७/७७/७४७७ ७७७ 


आय के मद-वेतन 2४ 


(प) कटौती योग्य राशि के सम्बन्ध में कुल आय में से की जाने बाली 
कटोती (9000लांणा #70॥ ॥04] ९06 जा रि०शु€टा ०ई (प्रश।एशिाए 
#0०एा। ) 
कटौती योग्य राशि (उपयुक्त वाणित व गणित) का निम्त भाग करदाता की 

कुल आय में से घटा दिया जायेगा--- 


कर-निर्धारण वर्ष १४३७-७८ के लिए 
प्रथम ७,००० रू० की राशि तक १००० कटौती 
अगले ६,००० रु० की राशि तक ५०९८, कटौती, एवं 
शेंष राशि की ४०००, कटौती दी जायेगी । 


अतः यदि कटौती योग्य राशि ८,००० रुपये है तो कटौती ६,००० रु० होगी 
जो निम्न प्रकार निकाली जाग्रेगी--- 


प्रथम ४,००० का १००९, ७,००० 
टितीय. ४,०००. का ५०९ २,००० 
कुल ६,००० 


इसी प्रकार यदि कटौती योग्य राशि २०,००० र- है तो कटौती ११,००० रु० 
होगी जो निम्न प्रकार ज्ञात की जायेगी--- 


अंथम ४७,००० १667 ७,००० 
द्वितीय ६,००० हब ३,००० 
शेष १०,००० ४००९५, ७,००० 

कुल ११,००० 





इस प्रकार धारा ८०० में दी जाने वालो अधिकतम कटोती की राशि एक 
व्यक्ति (0ए४009/।) के लिए ११,००० रु० तक हो सकती है । 

अवकाश ग्रहण करने पर अथवा नौकरी छोड़ने पर इन फण्डों से प्राप्त 
राशि के सम्बन्ध में आय-कर के नियम --- 

(१) वधानिक प्रॉविडेन्ट कण्ड से, अवकाश ग्रहण करते समय या नौकरी 
छोड़ते समय, प्राप्त राशि पूर्णतया करपुक्त है। अर्थात्‌ यह राशि न तो कुल आय 
में जोड़ी जाती है और न इस पर आय-कर लगता है । 

(२) प्रमाणित प्रॉविडेन्ट फण्ड से प्राप्त राशि भी पूर्णतया करमुक्त है बशतें 
कि करदाता निम्न शर्तें प्री करता हो--- 


(४) उसने कम से कम श्व्ष लगातार सेवा करने के बाद अबकाश ग्रहण 
किया है या नौकरी छोड़ी है । 


४६. आय-कर 


बेतन एवं प्रॉविडेन्ट फण्ड (संक्षेप में) 
(िम्नत्ाए भाएे शिकांतेशा शव (शा फात॑र/ )] 


(अ) वेतन ($995) 
वेतन शीर्षक की कर योग्य आय की गणना निम्त प्रकार की जाती है-- 
. $4 979 (6 २६.... ..... 7]............. 2 


2, 8]]0फ4॥९68 : | 


() वे भत्त जो सर्वध्रथम जोड़ दिये जाते हैं बाद 
में उन पर कटौती मिलती है। जैसे मनोरंजन 
भत्ता आदि। 

(7) वे भत्ते जो पूर्णतया कर योग्य हैं। जैसे 
महगाई भत्ता, नगर क्षतिप्रक भत्ता, बोनस, 
कमीशन आदि । 

(7) वे भत्ते जिनका कुल भाग कर मुक्त है 
तथा कुछ भाग कर-योग्य जैसे मकान किराया 
भत्ता, /2640 ०णा। रिशाशाला। 07 
आदि | इन भत्तों का करयोग्य भाग ही वेतन 
शीर्षक की आय में जोड़ा जाता है । 

(0) वे भत्ते जो पूर्णतया कर भुक्त हैं ज॑से सवारी 
भत्ता, चिकित्सा भत्ता आदि। इनको वेतन 
शीर्षक की आय में नहीं जोड़ा जाता । 








3. एशपपंशा8४ : 


(). ४४पिद्राणा एी 77 668 ॥0056 

(7) फेापवाणा ण एजारटइअंगाबा +0॥7 ॥6९ 
]0096 

पं।) शिक्षा णी धगाए0एश8 00॥88007 
99 6 ०७70]0एछ/ 

(7) ॥॥6 [08प्राक्षा08 ए-दा्ंपत वात 0ए शा- | ..... 
0एक ०॥ ७॥ए७०५6७१४ | 

(४) 7०१०7 ० एक्ष, 76८ ७४67, (9885, 
९60९०, (0 ज़्रातततवा 99/९९७४/ ९०. 
[यदि करदाता प्रष्ठ ५६ पर वणित तीन में से 
कोई एक शर्त पूरी करता है] 


आय के मद-वेतन 5७ 


बी. 97045 जा 67 ए 8क9ा'ए 
(8) (एणगाफ्शआइशाणा छा 7.058 रण इशाएंट्ट ठा 
णाधा26 ॥ 5 वात ०000॥0॥07$ 
52/"५०८ 
(7) ॥च्चा)र्शश720 089॥0 9828 2॥॥७0फए८7/५ 
(077779प्राण &70व [7[6768. [6760॥ 
| 


(7) 7 शा एकफ्ाहा 99 थाए0फ्टा 07 | 
(3000 $67५065 । 


5, स्राफ़ाणएशा5 (एणाए्रीप्राणा ००7, %, : 
॥॥ ४६९८८5४ 0 0% 0० 847 
[केवल 7२०००४॥$०० 9. 9. की दशा में] 


[0 ७02९5$ ० /[3 0? 84979 0 
75% 7॥8॥8 0 [7[6/65 


[केवल २७००३॥786व ?, ४, की दशा में] 
(3705$5 #9व्ाक्षाफ 


6, धारा णा ?0णांतेश्णा #एाऐं : 
/25७ ; 


3. 3>98709/06 ॥06७00०७०४॥ 
(3088 98]979 के प्रथम १०,००० रु० तक 





२०९८ 

शेष राशि का १०० 
या | | | 
३,५०० रु० [कुछ दशाओं में १,००० रु०| | 


2... शालातधांगगाल्णा 8।099706 
[7680066 $0 /5 0 88979 0 
725, 7,500 (७॥07९५४९४ 48 |258)] 
हा. 5िशाद्ाप् 400076 एलंी]डर (/0585 
व्‌09%7 ॥700778 


788000॥$ 
क॒] 785४96० ० र. क्र. (07779प7000॥ & 
चाह एप) ९० | 
(. #. के प्रथम ४७,००० रु० का १०० 
(). 5. के अगले ६,००० रुू० का ५०० 
(0. 6. के शेष भाग का ४०९ 
| 


9590]6 [॥00 76 


(जो भी दोनों में कम है) का 


ष्प आय-कर 


(7) यदि उसने ५ वर्ष तक सेवा नहीं की है तो उसका अवकाश ग्रहण ब 

नौकरी से त्याग निस्‍्न में से किसी भी कारण से होना चाहिए-- 

(अं) उसकी बीमारी के कारण ; 

(व) नियोक्ता द्वारा व्यवसाय को संकुचित करने के कारण ; 

(स) अन्य कोई भी कारण जो कि कर्मचारी की शक्ति के बाहर हो । 

(३) अप्रमाणित प्रॉविडेन्ट फण्ड से प्राप्त राशि का वह भाग जो कर्मचारी 
का अंशदान व उस पर ब्याज घटाने के बाद आग्रेगा, करयोग्य है। अर्थात्‌ कर्म चारी 
का अंशदान व उस पर ब्याज पूर्णतया कर मुक्त है, जबकि नियोक्‍्ता का अंशदान व 
उस पर ब्याज उसकी कुल आय में जोड़ा जायेगा । अतः यह करयोग्य है। 
(ब) प्रॉबिडेन्ट फण्ड के नियमों का सारांश 
(पाता 0 ?0एंतेशा पाते ॥॥९५) 
विद्याथियों की सुविधा के लिए एवं व्यावहारिक प्रश्नों (780००३]| 0065- 

[0॥8) के हल को सरल बनाने के लिए प्रॉविडेन्ट फण्ड से सम्बन्धित सभी नियमों 
को संक्षेप में निम्न प्रकार से समझ सकते हैं : -- 
2७७७४/आशभशाशााा मिल 


सार्वजनिक 
प्रॉविडेन्ट फण्ड 


च्ै 7 | वि 
वंधानिक प्रॉवि- प्रमाणित प्रॉवि- अप्रमाणित 


डेन्ट फण्ड डेन्ट फण्ड | ग्रॉविडेन्ट फण्ड 


' | 
नि षि»तण--++ ++ »५,__-... .... _. हा २० का 3 8 » 


विवरण 








उस >नत-ना-++-283आ ७१० नानब 





रा] कम | 3५... 52... "रर३4(+राकाआ 
45 


| 

१. कर्मचारी | सर्वप्रथम वेतन, वेतन में जोड़ा वितन में जोड़ा वेतन में जड़ा 
(करदाता) का में जोड़ा जाताजाता है। सामा-जाता है। सामा-रहता है। 
अंशदान है। सामान्यतया नन्‍्यतया यह वेतनन्यतया यह वेतन, 
यह वैतन में जुड़ा में जुड़ा रहता है । में जुड़ा रहता है। 
रहता है। 


। 





बाद में यह यह सम्पूर्ण इस अंशदान की । यह सम्पूर्ण 
सम्पण राशिराशि निम्न सीमा राशि का कोईराशि कटौती 
कटौती योग्य तक कटौती योग्य भी भाग कटौती योग्य राशि (0. 
राशि ((४शा राशि में जोड़ीयोग्य राशि में&. ) में जोड़ दी 
शिए792 370 प7) जाती है-- नहीं जोड़ा जायेगी । । 
में जोड़ दी जाती, (अ जा र 
* दा जाती, (अ) वेतन काजायेगा। 
हे १/५ 
या 
(ब) ८,००० 5० 
| 
| 





जो भी दोनों में, 
कम है) 
| करमुक्त वेतन के१०%, | करमुक्त धा।, 


ह | 


२. मालिक का 
अशदान 


आय के मद-बेतन थे 


| 


तक कर मुक्त । 
वेतन के १० 20 
से अधिक भाग के 
कर योग्य आय 
में जोड़ जाता है । 


३, फण्ड पर करमुक्त वेतन के १/३ करमुक्त करमुक्त 
ब्याज भाग तक अथवा 

७५० को दर 

तक करमुक्त वह 


ब्याज जो वेतन 
के१/३ से अधिक 
है अथवा ७:५९ 
की दर से अधिक 
है, कर योग्य 
आय में जोड़ा 
जाता है । 


४. फण्ड से | सम्पूर्ण राशि| सम्पूर्ण भगतान। भुगतान में | सम्पर्ण राशि 
भुगतान ,करमुकत है। किरम॒क्‍त है, यदि मालिक का | करमुकत है। 
। अंशदान व उस 
करता है -- | पर ब्याज कर 
| | योग्य है | 
(अ) ५ वर्ष तक 
सेवा करली है। 








(ब) नौकरी से 
किसी ऐसे कारण 
ज हटाया गया हे 








जो करदाता की 
शक्ति में नहीं है । 


पा 
न्‍ 


जरमामकामराशातालाक्ाभव#भा।दाभाका २० १ामगवभत+जगकाएसभापस्‍दकनााावाालाकटतभ 5०१ क. पद जप आान काका नानक का छा: गए थाना लिन वा भा पता पाप यपप भाप आइना: 7: ाउ भाप तापब पा उप आप कम: दफपाकमप्रछार-४ 7... पश्षक्ल रत प्हकपक माय पाता काका अल अका: फट वक्त &वच ५१० पा्म। वादा दमदार पत्ता आफ] भाप्रकापल थमा कफ 








१०७० अआय-कर 


(स) कटौती योग्य राशि (संक्षेप में) 
[0एशीजिएर 4वा0०एा ([॥ ४) | 
छाए0ए6९३४ एणआए0ए0॥ (0 ?, *. 
(िल्टठश्गांडड6 &छांक्वापात0ए 0७०)... -.--....... 
400 
(6) निल्वाइणक्षातह शिक्षशाप्राशा..............||_|_|_|_॒ -.«......... 
(#) 047०९ ७एणांए के लिए भुगतान 5000 कक 
() थीं कट प्राइप्रक्ा०8 ?9॥ के लिए अंशान .......... न 
() 0 ए९४ 0 5 ४६६ टप्राप॥५8 ॥॥76 
2679०भा6 $लाथा5 में भुगतान... ||_+ .-.« «».... 
(7) 679/970ए66 579०क्वारपर्वांणा 70 में अंगदान पा 
(४) ?00॥0 ?/097007 7'पा0 में अंशदान 


[098/ 


यह 70/0 सकल कुल आय (07088 [0[8 0077०) 
', €., रिहा 34 07ए--०॥॥७० ॥6 ॥00768, के ३० हा 
या 
२०,००० २० (जो भी दोनों में कम है) 


से अधिक नहीं होना चाहिए । यदि उक्त सीमा से अधिक है तो उक्त सीमा 
तक की राशि ही कटौती योग्य राशि मानी जायेगी । 


धारा ८८ () के अन्तर्गत छट 


यदि निम्न में से किन्हीं कारणों से किसी करदाता की वेतन शीर्षक की आय 
पर कुछ अधिक दर से कर लगता है तो करदाता आय-कर अधिकारी को आवेदन 
देकर धारा ८६ () के अन्तर्गत प्रदत्त छूट मांग सकता है। आय-कर अधिकारी 
करदाता के आवेदन पर इस प्रकार की छूट प्रदान करेगा--. 


(४) यदि पुरानी बकाया वेतन की राशि प्राप्त हो या अग्रिम के क्रय में 
वेतन प्राप्त हो; 

(४) यदि किसी वित्तीय वर्ष में उसे १२ माह से अधिक का वेतन प्राप्त 
हुआ हो; 

(॥) यदि उसने वेतन के स्थान पर अन्य लाभ शीर्षक के अन्तर्गत कोई 


आतान श्राप्त किया हो। जैसे अप्रमाणित प्रॉविडेन्ट फण्ड से 
भाप्त संकलित राशि (नियोक्ता के भुगतान व उस पर व्याज सहित) । 


आय के मद-वेतन १०१ 


स्थानान्तरित शेष (778॥$0७7०० 82/9708)--जब प्रॉविडेन्ट फण्ड किसी 
विशेष वर्ष में प्रथम बार स्वीकृत किया जाय तो वह शेष जो स्वीकृति की 
तिथि तक पुराने प्रॉविडेन्ट फण्ड खाते में हो तथा जिसे प्रमाणित प्रॉबिडेन्ट फण्ड 
खाते में ले जाया जाय, स्थानान्तरित शेष कहलाता है। इस शेष में से कर्मचारी के 
अपने अंशदान की राशि घटाकर जो राशि बचती है वह कर्मचारी की उस वर्ष की 
बेतन की आय मानी जाती है जिस वर्ष में प्रॉविडेस्ट फण्ड को स्वीकृति मिली है। 


नोट---प्रॉविडेन्ट फण्ड, जीवन बीमा प्रीमियम व अन्य सब व्ययों की छूट कुल आय 
में से घटाई जाने वाली छठ है, वेतन शीष॑क की नहीं। वेतन शीर्षक में 
केवल दो कटौतियाँ हैं जिनका वर्णन किया जा चुका है। यह कटौती सकल 
कुल आय में से घटायी जाती है । 


उदाहरण १५---पी' देहली विश्वविद्यालय के एक कॉलिज में प्रोफेसर हैं 
और १,००० ० प्रति माह वेतन अजित करते हैं। इसमें से वे १०% अंशदान एक 
ऐसे प्रॉबिडेन्ट फण्ड में देते हैं जिस पर प्रॉविडेन्ट फण्ड एक्ट १६२५ लागु होता है । 
३१ मार्च १६७७ को समाप्त होने वाले वर्ष में उसने अपनी २०,००० रू० 
की जीवन बीमा पालिसी पर २,५०० रु० प्रीमियम का भुगतान किया। १ जुन, 
१६७६ को उसने एक डाकखाने में १५ वर्षोय संचयी जमा खाता खोला जिसमें उसने 
१०० २० प्रति माह जमा किये । 
यह मानते हुए कि पी” की और कोई आय नहीं है, उसकी कर-निर्धारण 
वर्ष १६३७-७८ की कुल आय की गणना कीजिए । 
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उदाहरण १६--एक्स ५०० ० प्रति माह वेतन व १०० रु० प्रति माह 
महगाई भत्त पर कार्यरत है। वह अपने वेतन व मंहगाई भत्ते का १० 2, एक प्रॉविडेन्ट 
फण्ड में अंशदान करता है। उसमें नियोक्ता का अशदान १२% है। उसको नियोक्ता 
की ओर से निःशुल्क रहने का मकान मिला हुआ है। उसको गत वर्ष में १ +००० 
₹० बोनस का भी भुगतान किया गया । 


उसके प्रॉविडेन्ट फण्ड खाते में गत वर्ष का ब्याज ७५% प्रति वर्ष की दर से 
४०० रु० जमा किया गया । 


उसने अपनी अवयस्क लड़की की १५,००० ₹० की जीवन बीमा पालिसी पर 
१,००० २० प्रीमियम का भुगतान किया । उसकी कोई अन्य स्रोत की आय नहीं है । 


कर-निर्धारण वर्ष १६७७-७८ के लिए एक्स की करयोग्य. आय की गणना 
कीजिए, यदि प्रश्न में दिया गया प्रॉविडेल्ट फण्ड (() वैधानिक अथवा (॥) प्रमाणित 
एवं ([ध) अप्रमाणित प्रॉविडेन्ट फण्ड है । 
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उद्नहरण १७---ब' एक निवासी व्यक्ति है जो कानपुर की एक मिल में 
इन्जीनियर पद पर कार्यरत है। ३१ मार्च, १६७७ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए 
वह अपनी आय के सम्बन्ध में निम्त पृचनायें प्रदान करता है--- 


वेतन (इसमें दो माह का १०,००० र० वह सम्मिलित न 


जो उसको इटली में दिया गया, जहाँ पर वह नियोक्ता 
के व्यापार हेतु गया था) ६०,००० 
अमाणित प्रॉविडेन्ट फण्ड में उसका स्वयं का चन्दा 9,५०० 


आय के मद-वेतन १०५ 


प्रमाणित प्रॉविडेन्ट फण्ड में नियोक्ता का चन्दा ७,५०० 
फण्ड में जमा किया गया &€५९४ की दर से ब्याज ८,४०० 
मनोरंजन भत्ता जो १६५४ से लगातार उसी नियोक्ता 

द्वारा दिया जा रहा है। ५,००० 


उसके नियोक्ता ने 'ब' को अपना सुसज्जित मकान निःशुल्क दे रखा है। इस 
मकान का सकल नगरपालिका मूल्यांकन १५,००० रु० प्रति वर्ष है। फर्नीचर की 
लागत १५,००० रु० है। नियोक्ता ने निम्न व्यय भी किये--- 
(०४) माली का वेतन १,२०० रु०, (४) झाड वाले का वेतन ७२० २०, 
(८) खाना बनाने वाले व बेयरे का वेतन १,८०० २०, (८) मकान की 
मरम्मत ५,००० र० । 
कर-निर्धारण वर्ष १६७७-७८ के लिए उसकी कुल आय की गणना कीजिए । 
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उदाहरण १८--३१ मार्च, १६७७ को समाप्त होने वाले बषं के लिए 
मि० एम, जो केसी लिमिटेड में मुख्य अभियन्ता के पद पर कार्यरत हैं, ने निम्न 
सूचनायें प्रदान की हैँ--- 


११ माह का कार्यशील वेतन २,००० प्रति माह की दर से २२,००० 
जून का अवकाश वेतन २,००० 
४०० रु० प्रति माह की दर से मंहगाई भत्ता 9,८०० 
प्रमाणित प्रॉविडेन्ट फण्ड में चन्दा ३,००० 
प्रमाणित प्रॉविडेन्ट फण्ड में नियोक्ता का चन्दा ३,००० 
फण्ड में जमा किया गया १०% की दर से ब्याज २,००० 
सार्वजनिक प्रॉविडेन्ट फण्ड में चन्दा १,००० 


अवकाश ग्रहण की सुविधाओं की गणना करते समय मंहगाई भत्ता सम्मिलित 
नहीं किया जाता । 

उसको कम्पनी की ओर से किराये से मुक्त सुसज्जित मकान मिला हुआ है । 
फर्नीचर की लागत ६,००० 5० है। उसने गत व में निम्न भुगतान भी किये--- 

(अ) अपने १०,००० ₹० की जीवन बीमा पालिसी पर प्रीमियम १,५०० २० । 

(ग) डाकखाने के १५ वर्षीय संचयी जमा खाते में १,२०० रू० जमा किये । 

(स) व्यावसायिक कर दिया २०० रु० । 

कर-निर्धारण वर्ष १६७७-७८ की कुल आय की गणना कीजिए । 
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उदाहरण १६--मि० पी बम्बई की एक संयुक्त पूजी वाली कम्पनी के 
१-४-१६५४ से प्रबन्ध संचालक हैं। १-४-१६७६ से वे ३,००० २० प्रति माह वेतन 
प्राप्त करते हैं। उनको कम्पनी की ओर से किराये से मुक्त रहने का सुसज्जित 
मकान भी दिया हुआ है। फर्नीचर की लागत ७,२०० र० है। ३१ मार्च, १६७६ को 
समाप्त होने वाले ३ वर्षों का उसका वेतन क्रमशः २,७०० रू०, २,८०० ० एवं 
२,८०० २० प्रति माह रहा है । 

खराब स्वास्थ्य के कारण उन्होंने १-१-१६७७ को अपने पढ़ से त्याग-पत्र 
दे दिया । कम्पनी ने उसकी गत वर्षो की सेवाओं के प्रतिफल में ७ माह का वेतन 
(४.९., २०-४-१६७७ तक का) तथा ३०,००० रु० की ग्र॑ च्युटी का भुगतान भी किया । 
उसने निःशुल्क मकान १-१-१६७७ को छोड़ दिया । 

नौकरी के दौरान उसे कम्पनी से २५० रु० प्रति माह का वाहन भत्ता 
((०07५९५8४०९ /]]09870९) तथा ३०० रू० प्रति माह के हिसाब से मनोरंजन 
भत्ता भी प्राप्त होता था। १-४-१८६५५ से पूर्व उसको केबल १०० ० प्रति माह 
का मनोरंजन भक्ता ही मिलता था । 


उसकी कर-निर्धारण वर्ष १६७७-७८ की वेतन शीर्षक की आय की गणना 
कीजिए । 
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उदाहरण २०-जेम्स लि० ते अपना व्यापार १-१-१६७३ को भारत मे 
स्थापित किया और उसी तिथि को जैकब (इंगलैण्ड का निवासी, जो भारत में १६६० 
से लगातार रह रहा है) को बम्बई के ऑफिस का मैनेजर नियुक्त किया । 

निम्त विवरणों से जैकब की कर-निर्धारण वर्ष १६७७-७८ की कुल आय की 

गणना कीजिए--- 

१. जैकब का वेतन २,५०० रु० प्रति माह था। ३१-३-१८७७ को समाप्त 
होने वाले वर्ष के लिए उसे ५,००० म० “बोनस व १,००० ह० 
कमीशन का दिया गया। उसके पूर्व नियोक्ता (स्मिथ एण्ड क० बम्बई) 
उसको ४,००० ० प्रति वर्ष का मनोरंजन भत्ता देते थे। जेम्स लि० 
ने भी वही भत्ता देना जारी रखा । 

२. जेम्स लि० ने जैकब को किराये से मुक्त सुसज्जित मकान भी दे 
रखा है जिसका नगरपालिका मसुल्यांकन १४,००० रु० था। मकान 
में लगे फर्नीचर व रेफ्रीजेरेटर आदि की लागत १५,००० ₹० है । 

३. कम्पनी ने जैकब को निजी व व्यापारिक प्रयोग के लिए १२ हा? पा० 
की एक कार भी दे रखी है । 

४. कम्पनी ने जेकब के ४०० २० के गँस के बिलों का भुगतान किया । 

५. जैकब ने प्रमाणित प्रॉविडेन्ट फण्ड में ७,००० रु० का अंशदान दिया । 
कम्पनी भी इतनी ही राशि देती है। उसने अपनी जीवन बीमा 
पालिसी पर ३,००० रु० का भुगतान भी' किया । 
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उदाहरण २१--उपरोक्त उद्याहरण न० २० में जेम्स लिमिटेड अपने भारतीय 
व्यापार २३१-१२-१६७६ को बन्द कर देता है और जैकब की सेवायें समाप्त कर 
देता है तथा उसको १०,००० रु० ग्रेच्चुटी के तथा ४५,००० र० प्रॉविडेन्ट फण्ड के 
शेष के भुगतान कर देता है। बताइए कि क्या जेकब क्ो प्राप्त उपरोक्त राशियाँ 
करयोग्य होंगी ? यदि उसका गत वर्षों का वेतन २,५०० ० प्रति माह ही रहा था। 
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उदाहरण २२--मि० वाई एक निजी कम्पनी में प्रबन्ध संचालक के पद पर 
कायरत हैं । उन्हें कम्पनी से निम्न भुगतान प्राप्त होते हैं--.. 

वेतन २,००० २० प्रति माह, मंहगाई भत्ता (सेवा की शर्तों के अन्तगंत) 
३०० ₹० प्रति माह, मकान किराया भक्ता ४०० रु० प्रति माह, क्षतिपूरक भत्ता, 
((०आएशाइक्ष०07ए ॥॥09४/॥०९) १०० २० प्रति माह व कमीशन ५,००० २० 
. प्रति वर्ष । गत वर्ष में उन्होंने अपने जीवन पर ५०,००० रू० का बीमा कराया 
जिसका प्रीमियम ७,००० म० प्रति वर्ष था, कम्पनी की ओर से देना स्वीकार 
हुआ । कम्पनी ने वाई को एक १० हा० पा० की कार भी दे रखी है जिसको रखने व 
चलाने के व्यय स्वयं वाई ही करते हैं किन्तु कम्पनी ने कार का ड्राइवर दे रखा है। 
वाई मकान का किराया ६५० रु० प्रति माह देते हैं । वाई एक प्रमाणित प्रॉविडेन्ट 
फण्ड के सदस्य हैं जिसमें वे 3,००० रू० प्रति वर्ष अंशदान करते हैं। कम्पनी भी 
इतना ही अंशदान करती है। वाई की कर-निर्वारण वर्ष १६७७-७८ की करयोग्य 
आय निकालिए । 
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उदाहरण २३-श्री रामप्रसाद एक सरकारी कर्मचारी है ॥ वह २,००० 
र० प्रति माह वेतन तथा १०% मंहगाई भत्ता प्राप्त करता हैं । इसके अतिरिक्‍त 
उसे १०० र० प्रति माह नगर प्रतिकर भत्ता तथा ३०० २० प्रति माह मनोरंजन 
भत्ता भी मिलता है।यह भत्ता १६७३-७४ से मिलना प्रारम्भ हुआ है। उसे 
सरकार की ओर से एक नौकर भी प्राप्त है जो उसके निजी कार्य करता है। 
सरकार उसको २०० ० प्रति माह देनी है। उसे रहने के लिए एक निःशुल्क 
निवास भी मिला हुआ है जिसका किराया सरकारी नियमों के अनुसार ४०० रू० 
प्रति माह है। निवास मे सरकार का १५,००० झू० की लागत का फर्नीचर भो 
लगा हुआ है । सरकार की ओर से उसह तीन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान 
की जाती है जिस पर सरकार को अनुमानतया १२५ रु० प्रति माह व्यय करना 
पड़ता है। सरकार ने उसको निःशुल्क गैस सुविधायें भी प्रदान की हुई हे. जिसे 


वह अपने निजी व व्यापारिक दोनों कार्यों में प्रयुवत करता है। सरकार ने गत वर्ष 
के १,६०० २० के गैस बिलों का भुगतान किया। रामप्रसाद अपने वेतन का 
१२% एक प्रॉविडेन्ट फण्ड में हस्तांतरित करते हैं। सरकार भी इतना ही हस्तांतरित 
करती है । 


रामप्रसाद की कर-निर्धारण वर्ष १६७७-७८ की उए्योग्य आग्र ज्ञात 
कीजिए | 
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रू उद [हुरण २४-कलकत्ता के मि० अ एक कम्पनी में १-५-१६६० से 

कार्यरत &ैं।३१ माचें, १६७७ को समाप्त होने वाले वर्ष में उनकी आयें 
निम्न हैं--- रू० 

बेतन १,२५० रु० प्रति साहू १५,००० 

मनोरंजन भत्ता १,२०० 

बोनस १,४०० 

मंहगाई भत्ता २,४०० 

प्रॉविडेन्ट फण्ड में नियोक्‍्ता का अंशदान १,४०० 

बच्चों के लिए शिक्षा भत्ता (बच्चे डिग्री काजेज से कम के है) १,२०० 


पानी 4 बिजली के बिलों का नियोक्‍ता द्वारा भुगतान २०० 


११८ आयन-कर 


१२ हा०पा० की कार, निजी व व्यापारिक दानों कार्यों में प्रयुक्त. रू० 


होती है, के व्यय, जो नियोक्‍ता ने किये । ६,००० 
निःशुल्क मकान (नगरपालिका मुल्यांकन) ४,८०० 
नियोक्‍ता द्वारा किये गये चिकित्सा व्यय ६०० 
होटल बिलों का नियोवता द्वारा भुगतान १०० 
'अ' का प्रॉविडेन्ट फण्ड में भुगतान १,४०० 
जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान ४,००० 
सेवा कार्य के लिए आवश्यक पुस्तकों का क्रय ५9०० 
निःशुल्क मकान में लगे नियोक्‍्ता के फर्नीचर की लागत १०,५०० 
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१२० आय-कर 


अंश्न 


१. वैतन' शीर्षक की करयोग्य आयें कौन सी हैँ ? उदाहरण सहित उत्तर दीजिए । 
ह फशाद्वा ६8 [8 4000॥065 44 2 0क्षा९९०६8०॥४ ॥0 2070-05. धा08/ 
(06 4680 84|0765 ? ॥प088 एप कवा5फ्रधा, 


२. अनुलाभ क्या है ? एक कर्मचारी की वेतन शीष॑क की आय में कौन-कौन से 
अनुलाभ सम्मिलित किये जाते हैं ? क्‍ | 
फतवा 48 8 एथतुपां॥86 ? ५७४७-०४ एशपृपाध88 कार 070९0 ॥॥ (॥७ 
3क्षए 40076 0 80 ९॥0[0ए४६ ? हे 

२, विभिन्न अनुलाभों के मृल्यांकन की विधियों को' उदाहरण सहित समझाइए । 


जिया] 6 ॥6॥005 0 एप? (0 ताकि एशदृधा05, 59)907 
५०पा 80प्राणा ए। छ्वा॥065, 


४. निम्न में से कौन से अनुलाभ एक कर्मचारी की करयोग्य आय में सम्मिलित 
करने योग्य हैं-. 
(अ) कानपुर मे निःशुल्क किराये का मकान । 
(ब) कर्मचारी व उसके परिवार को दी गई चिकित्सा सम्यन्धी सुविधायें । 
(स) नियोक्‍ता के मझान की देखरेख के लिए रखे गये माली, चौकीदार 
व झाड़ू वाले को दिया गया वेतन । मकान में कर्मचारी स्वयं रहता है । 
(द) १ अप्रैल, १६५५ से पूर्व दिया जाने वाला मनोरंजन भत्ता ६ 
₹०, कर्मचारी का मासिक वेतन १,००० रू० हे] 
(य) नियोक्‍ता द्वारा आफिस में दिया गया लंच । 
(र) नियोक्‍ता द्वारा कर्मचारी के मकान से कार्यालय तक के लिए दी गई 
आवागमन की सुविधायें । 
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00 (06 ०7०6 
४. एक नियोकता अपने कर्मचारी को ऐसे कौन से भत्तों का भुगतान करता 


है जो कि कर्मचारी के कर-निर्धारण के समय उसकी आय में 'जोड़े जाते हैं । 
इनसे सम्बन्धित लियमों की व्याख्या कीजिए | 
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शाह ७ ॥6 एक्यां0प्र8 ब0फ़द्ा068 90. 07 6 ९०ग0/096" 0 ॥76 
०७700५986 जारी) 6 6[घ्रव5७ ॥ #ॉंड 097 वाएगा6 क्र 8886855॥8 
7... जश्रत्ा 78 2 7प965 7०80॥8 40 (6९58 90799॥088. 


६, एक वेतन पाने वाला कमंचारी किन-किन प्रॉविडेन्ट फण्डों का सदस्य बन 
सकता है। प्रत्येक के लिए कर से छठे कौन सी हैं ? 
फतवा धा'८ट 6 वालशिचा दिा765 छा [#0०णंक्क्का चित ण०एाी जरा) & 


उावाप€व॑ शाएं0एरट ग्राबए 96 8& गरध्याएशः थाद॑ जाद्वा, 20४ (6. 5 
०0706585075 8ए809]6 ॥0 ॥#6 2888 ०] €०, 


७. निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखों । 
(अ) बेतन के स्थान पर लाभ । 
(ब) किराये से मुक्त सुसज्जित मकान का सुल्यांकन । 
(स) जीवन बीमा प्रीमियम एवं प्रॉविडेन्ट फण्ड आदि सम्बन्धी कटौती । 
(द) मकान किराया भत्ता । 
(य) मनोरंजन भत्ता व उसफ्रे सम्बन्ध में छूट । 

(र) वितन' शीष॑क कटौतियाँ । 

776 $90॥-7068 00 (8 40॥80 ,798-- 

(6) ?7075 ॥7 6 ० $8)87५. 

(0) शद्वाप॥॥व07 एा #९८7-॥86 78960 ॥008८. 


(2) मल्वंपलाता मरा 76596९ एस काइप्राक्षाट्ट [दाशांपा। [0शंक्‍वंल्ा 
9706 ८0007090॥070 ४६८. 


(६८) 075४ 7९7 8/09/9/02. 
(2) ाशिाकिंगाशा, 30%89706 476 ॥8 (64प८007. 
(7) 96ठ6प्ता0॥8 ० व ॥680. 

८. मि० आर० एक संस्था में १,००० रु० प्रतिमाह पर कार्यरत हैं। संस्था की ओर 
से उन्हें बोनस २,००० 5०, कमीशन १,००० रु० तथा मेहगाई भत्ता १०९८, 
मिलता है। वह १,००० रु०, प्रतिवर्ष मनोरंजन भत्ता भी प्राप्त करता है। उसको 
संस्थोी की ओर से निम्न सुविधायें प्रदान की गई हैं--- 

१. किराये से मुकत मकान जिसका वाषिक किराया ४,००० रु० है। 

२. एक कार २२ हा. पा. की जिसे वह निजी व व्यापारिक दोनों कार्यो के 
प्रयोग में लाता है। कार के सम्पूर्ण व्यय डाइवर सहित मालिक वहन 
करता है। 

३. निःशुल्क गंस, विजली व पानी की सुविधायें जिन्हें वह अपने निजी व 
व्यापारिक दोनों प्रयोगों में लाता है। इस मद पर मालिक का २,००० रू० 
व्यय हुआ । 

४. घर पर लगे टठेलीफून व्यय का भुगतान ५०० रु० । 

५. जीवन बीमा पालिसी के प्रीमियम का मालिक द्वारा भुगतान । प्रीमियम 
की राशि १,००० रु० है। 


है 


लत 


आयकर 


मालिक द्वारा कर्मचारी के १,००० रु० के होटल बिलों का भुगतान । 
मालिक ने कर्मचारी को उसकी अच्छी संवाओं के प्रतिफल में ५०० रू० 
का नकद इनाम दिया तथा उसके जन्म दिन पर १,००० रू० की व्यक्ति- 
गत भेंट दो । 


कर्मचारी के वेतन शीर्षक की आय ज्ञात कीजिए । 
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05. 


4822 0|6 38479 : 5. 28,750 ५वत्ञात८ ती एटा 70० 00७७० ५, 
25400/- ेंथाप९ 0 766 0885 जिटाएलाए & छत्षाण' (२६, 750/- 
वजोल्त 40 64% ए 9887५. 


श्री राम प्रकाश बम्बई की एक कम्पनी में प्रबन्ध संचालक हैं | वह २,००० 
₹० प्रति माह वेतन व १०% मँहगाई भत्ता (सेवा की शर्तों के अंतर्गत) 
प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें ५,००० रु० कमीशन, ३०,००० 
रु० बोनस व ६,००० रु० मकान किराया भत्ता भी मिलता है। बह 
४५० रु० प्रतिमाह के मकान में रहता है। इसके पास कम्पनी की ओर से 
११ हा. पा. की एक कार है जिस पर ड्राइवर भी है। कार व डाइवर 
के सम्पूर्ण व्यय कम्पनी द्वारा वहन किया जाता है । उसने गत वर्ष में 
४,००० रु० के चिकित्सा व्ययों की क्षतिपूर्ति भी प्राप्त की। श्री राम- 
प्रकाश को ४,००० रु० प्रतिवर्ष मनोरंजन भत्ता भी मिलता है। यह 
भत्ता उसको २२ वर्ष पूर्व से लगातार मिल रहा है। उस समय यह भत्ता 
१,९०० २० की था। संचालक के दो बच्चे कम्पनी द्वारा संचालित 


435. 


१०. 
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शिक्षा संस्था में निःशुल्क शिक्षा पा रहे हैं। यदि वे बच्चे किसी अन्य 
ऐसी ही शिक्षा संस्था में शिक्षा पाते तो करदाता के १,५०० रु० व्यय 
होते । श्री राम प्रकाश का ७७-3८ कर-निर्धारण वर्ष के लिए करयोग्य 
वेतन ज्ञात कीजिए । 

50 रक्वा॥ 29088॥ 5 6 'शव्ा8 श79 भाल्टा0ए" ॥ 8 ८07|0879५ 
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भारत के निवासी फिलिप्स, १ जनवरी १६७१ से एक निजी संस्था में 
३,००० रु० प्रति माह पर सेवारत हुए। वेतन के अतिरिक्त उसे निम्त राशि 
प्राप्त होती हैं--बोनस दो माह का वेतन, कमीशन ५,००० रु०, मकान 
किराया भत्ता ५०० रु० प्रतिमाह तथा वास्तविक देय किराया ६५० रू० 
प्रतिमाह । मनोरंजन भत्ता १००० रु० प्रतिवर्ष । गत वर्ष १ सितम्बर 
को उन्हें भारत के वाहर सेवा करने के लिए भेज दिया गया । वहाँ पर 
सेवा के दौरान उतको २,००० रु० प्रति माह विशेष भत्त के रूप में दिये 
गये । उसने अपने जीवन का ८०,००० रु० का बीमा कराया है जिसका 
प्रीमियम १०,००० र० प्रतिवर्ष नियोक्ता द्वारा दिया जाता है। नियोक्‍ता 
की ओर से उसे घर से कार्यालय व कार्यालय से घर आने जाने 
के लिए एक कार की सुविधा प्राप्त है। कार २० हा. पा. की है एवं एक 
साथ ६ व्यक्तियों को कार्यालय लाने व ले जाने का कार्य करती है। 
मि० फिलिप्स ने निम्न व्यय किए --- 

(।) अपने पिताजी, जो कि पूर्णरूप से उसके ऊपर आश्रित है, की 

देखरेख व चिकित्सा पर २,००० रू० 


१२४ 


5. 


आयन-कर 


(7) अपने बच्चों की उच्च शिक्षा पर १,१०० २० 


(॥#) उनका १५ वर्ष का एक बच्चा भारत के बाहर एक विश्वविद्यालय 
में पृर्णणालीन शिक्षा पा रहा है जिस पर उसने २,००० रु० व्यय 
किया । 

वह एक प्रमाणित प्रॉविडेन्ट फण्ड का सदस्य है जिसमें वह ०,५०० रू० 

अंशदान करता है । मालिक का अंशदान भी इतना ही है। गतवर्ष में 

उसके फण्ड पर मिला ब्याज, जो १०६०४, की दर से है, २,१०० ० है। 
मि० फिलिप्स की करनिर्धारण वर्ष १६७७-७८ की करयोंग्य आय 

की गणना कीजिए । | 
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प्रतिभृतियों पर या 
(॥/7/8 /8&/ 0/7 ७320५//[/०६/ 


आय-कर अधिनियम १६६१ की धारा १८ के अन्तर्गत गत वर्ष में करदाता 
को प्राप्य (20४७) निम्न राशियों पर थ्रतिभूतियों पर ब्याज शीषंक में कर लगाया 
जायेग[--- 

(१) केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार की किसी प्रतिभूति पर ब्याज उस ब्याज 
को छोड़कर जो सरकार द्वारा एन्युटी जमा (37709 0०7०आा68) 
पर दिया जाता है 

(२) स्थानीय सत्ता जैसे ; नगरपालिका, पोर्ट दुस्ट आदि द्वारा निर्गंभित 

ऋणपत्नों व अन्य प्रतिभूतियों पर ब्याज ; 

(३) एक कम्पनी द्वारा निर्भेमित ऋण-पत्नों व अन्य प्रतिभूतियों पर ब्याज ; 

(४) केन्द्रीय व राज्य अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित किसी बधानिक 

निगम' द्वारा निर्गेमित ऋण-पल्नों व अन्य प्रतिभूतियों पर ब्याज । 
प्रतिभूतियों पर ब्याज शीर्षक में कर-निर्धारण सम्बन्धी कुछ नियम 

(४) भारत सरकार द्वारा निर्गंमित प्रतिभूतियों पर प्राप्त ब्याज भारत में 
ही अजित हुआ माना जायेगा चाहे उसका भुगतान कहीं बाहर ही क्‍यों 
नहुआ हो । 

(7) प्रतिभतियों पर ब्याज उसी गत वर्षू की आय मानी जाती है जिस 
गत वर्ज में बह करदाता को देय (278) हुआ है चाहे करदाता ने इसे 
प्राप्त किया है अथवा नहीं । सामान्यतया प्रतिभूतियों प्र ब्याज 
किन्‍्हीं विशिष्ट तिथियों को देय होता है। ये तिथियाँ छमाही, तिमाही 
व सालाना हो सकती हैं। ब्याज देय (206) होने की तिथि जिस 
गूत वर्ष में आती है ब्याज उसी गत वर्ष की कैरयोग्य आय में जोड़ा 
जाता है चाहे उसे प्राप्त कभी भी किया जाय । ब्याज देय होते ही 
करयोग्य हो जाता है भले ही उसे कभी भी ज्राप्त किया जाय । 

१२५ 


१२६ 


आय-कर 


(॥0) ब्याज उसी व्यक्ति की आय माना जाता है जोकि ब्याज देय होते 
की तिथि को प्रतिभूति का स्वामी है। आय-कर की दृष्टि मे इस 
वात का कोई महत्व नहीं है कि करदाता ने प्रतिभूति कब और कितने 
में खरीदी ? जैसे 'अ ने २८ जूत को कोई प्रतिभूति खरीदी है और 
उस प्रतिभूति पर ३० जून को ब्याज देय है तो वह ब्याज अ' की 
करयोग्य आय में सम्मिलित किया जाग्रेगा क्योंकि व्याज देय होने की 
तिथि (/006 [086) को '' ही प्रतिभूति का स्वामी है । 

(॥ करदाता की करयोग्य आय में सदेब सकल ब्याज ((3/0१५ [॥6७९ ) 
ही जोड़ा जाता है। शुद्ध ब्याज (५७ [#765।) नहीं । अतः स्पष्ट डै क्कि 
ब्याज दो प्रकार का होता है-- 

(अ) शुद्ध ब्याज (० ॥0/0708]--बह व्याज जो करदाता को वास्तव में 
नकद हप में श्राप्स होता है। अतः यदि व्याज का भुगतान करने 
वाली संस्था व्याज का भुगतान करते समय उससें मे आग्र-कर काट 
लेती है तो कर काटने के वाद जो व्याज करदाता को प्राप्न होगा 
वह शुद्ध ब्याज होगा। किन्तु यदि प्रतिभूति का ब्याज बिना कर 
काटे ही प्राप्त हो जाय तो यही व्याज शुद्ध ब्याज होगा। कहते का 
आशय हैं कि करदाता को वास्तविक रूप सें प्राप्त ब्याज ही 
शुद्ध ब्याज होता है । ह 


(व) सकल ब्याज (07035 [॥(0९४( बह व्याज जिसे प्राप्त_ करने का 


करदाता अधिकारी है। अर्थात्‌ प्रतिभूतियों भ प्राप्त होने बाली कूल 
वास्तविक आय (२९७ [#006) ही सकल व्याज कहलाती है । 


./) यदि गौति वर्ष में पूर्व वर्षों की कोई ऐसी ब्याज प्राप्त होती हे जिस वर 


अभी तक कर नहीं लग पाया है तो जिस गत वर्ष में यह व्याज प्राप्त 
किया जाय उस गत वर्ष की आय में इसे प्राप्त अ ध्रार पर 'जोड़ 
दिया जायगा। पे 
(7) विदेशी सरकारों द्वारा विभित प्रतिभतियाँ इस धारा के क्षेत्र के 
. बाहर हैं तथा उनसे प्राप्त ब्याज पर या तो “्यापार अथवा पेशे से 
आय शीर्षक में अथवा “अन्य साधनों से आय' शीर्षक में कर लगेगा। 
(कं) एक कम्पनी क्रे अंशों को प्रतिभूति नहीं माना जाता है । अतः 
अंशों पर प्राप्त लाभांश अन्य साधनों से आय' शीर्षक में करयोग्य 


होता है।... 


प्रतिभूति से आशय व इसके प्रकार 


किन्तु यह स्पष्ट है कि एक ऋण तब तक 


अतिशूति” शब्द को आय-कर अधिनियम में परिभाषित नहीं किया है। 
प्रतिभुति नहीं है जब तक कि उसका 
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झुगतान किसी प्रकार से सुरक्षित न हो। प्रतिभूतियाँ सामान्यतया दो प्रकार की 
होती हैं-- 
(१) सरकारी प्रतिभूतियाँ ((0एटाप्राशा। 56०पापा65) 
(२) व्यापारिक प्रतिभूतियाँ ((0ग्राशटाएंध् $5०प्रा068) 
(१) सरकारी प्रतिभृतियाँ (00एटप्रशा। $6०प१6४)--बवै प्रतिभूतियाँ 
जो केन्द्रीय अथवा राज्यीय सरकार या स्थानीय सत्ता आदि द्वारा निर्भमित की 
« जाती हैं, सरकारी प्रतिभूतियाँ कहलाती हैं । ये दो प्रकार की होती हैं । 


(अ) कर सुक्‍त सरकारी प्रतिभुतियाँ (॥85४-#7९6 00एलवागला। 56९पां- 
(४५)--व्रें सरकारी प्रतिभूतियाँ जिन पर प्राप्त ब्याज को सरकार 
ने आपय-कर से मक्‍त' घोषित कर दिया है, उन प्रतिभूतियों पर बिना 
आय-कर काटे ही ब्याज का भूगतान कर दिया जाता है। अतः इन 
प्र प्राप्त ब्याज ही सकल ब्याज होता है। इन प्रतिभूतियों पर प्राप्त 
ब्याज करदाता की कुल आय में सम्मिलित कर लिया जाता है लेकिन 
उस पर आय-कर की औसत दर या २७'५% जो भी इन दोनों में कम 
हो, से छट दी जाती है । इनमें ; 

सकल ब्याज --शुद्ध ब्याज--जाप्त व्याज--प्रतिशत ब्याज (वह ब्याज 
जो प्रतिभूति में दी गई दर से निकाला जाता है ।) | 
कुछ ऐसी भी सरकारी प्रतिभूतियाँ हैं जिनसे प्राप्त ब्याज करदाता 
की कुल आय में बिलकुल नहीं जोड़ा जाता। अर्थात्‌ निम्न 
प्रतिमृतियों का ब्याज पुृंतथा कर मुक्त है-- 

) डाक-घर के केश सर्टिफिकेट ; 

(४) राष्ट्रीय बचत सटिफिकेट ; 

(॥) राष्ट्रीय योजना सटिफिकेट ; 

(//) राष्ट्रीय डिफेन्स बचत संटिफिकेट ; 
(।) ट्र॑जरी डिपाजिट रिसीट्स ; 

(४) दे जरी सेविग्स, डिपाजिट सर्टिफिकेट ; 

(9) नेशनल सेविग्स सर्टिफिकेट ; 

(मं) नेशनल प्लान सदिफिफ्रेट ; 

(४४) डाक-घर के राष्ट्रीय बचत सर्टिफिक्रेट ; 

(७) १२ वर्षीय नेशनल प्लान सर्टिफिकेट ; 

(.४) १० वर्षीय डिफेन्स डिपाजिट सर्टीफिकेट 

(४१४) १२ वर्षीय राष्ट्रीय डिफेन्स सटिफिकेट आदि । 

(ब) करयुकत सरकारी प्रतिभुतियाँ ([.९5५-8%2 (0एह/॥प767ा 56९एाएं- 

(8$)--त्रे सरकारी प्रतिभूतियाँ जिन पर सरकार को आश्र-कर-देय 
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है । इनका ब्याज भुगतान करने बाला व्यक्ति व्याज की राशि में से 
२३५ की दर से आय-कर काटकर शेप राशि का भुगतान प्रतिभ्ृतति 
के स्वामी को करता हैं। इसीलिए हनको ([.68- 8५ ) प्रतिभ्नृति 
कहा जाता है। इनमें, 


प्राप्त ब्याज - १७७ 
सकल ब्याज - प्रतिशत ब्याज या हे । 
८ 
शुद्ध व्याज > प्रतिशत व्याज--२३"६, (आय-बार की बीती ) 
य़ा 
प्रतिशत व्याज ८ ७७ 
ह १०० 


या 
अप्त ब्याज 


(२) व्यापारिक प्रतिभ तियाँ ((०ालाणंत 5८० 08)--्े प्रतिभूतियाँ 
या ऋणपल जो गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा जारी किये ज॑ 
प्रतिभूतियों के अन्तगंत आते हैं। ये भी दो प्रकार की होती हैं--- 

« . (अ) करम॒क्त प्रतिभूतियाँ. ([ऋ-7:6९ ए०टाला ६७)--गैर सरकारी 
पसथाओं को ओ्े-कर से मुक्त प्रतिभूतियाँ निर्गंभित करने का 
अधिकार नहीं है। आय-कर सरकार के प्रति सरकार के प्रति एक दायित्व है और 
इसको कोई भी निजी संस्था या कम्पनी समा नहीं कर सकती। 


यदि कोई कम्पनी आय-कर से मुक्त प्रतिभूतियाँ या ऋणपन्न जारी 


करती है तो इसका आशय यह होता है कि उन प्रतिभूतियों व 
ऋण-पल्ों का ब्याज पाने वाला व्यक्ति उस ब्याज की शशि पर 
आय-कर नहीं देगा बल्कि प्रतिभूति यो ऋणपल्ञ निर्गमन करने बाली 
कम्पती उस पर आय-कर का 'भ । 


»तान करेगी। दूसरे शब्दों में, 
ऐसे ऋण-पत्रों व प्तिभतियों के ब्यांज पर लगने वाले आय-कर को 
कम्पनी स्वयं ऋण-पत्रथ रियों एवं प्रतिभति स्वाभियों दे लिए का 
देगी । अतः प्रतिभूति एवं ऋण-पत्नों के स्वामियों को व्याज का भुगतान 
बिना आय-कर काटे कर दिया जाता है और कम्पनी उस ब्याज पर 
_ कर चुका देती है। ऐसी स्थिति में ऋण-पत्रध्वारी या प्रतिभृति 
# स्वामी को न केवल प्राप्त ब्याज पर ही आयकर देना होता है 
वल्कि कम्पनी द्वारा देय अाय-कर की राशि भी उसकी करयोग्य आय में 
सम्मिलित कर ली जाती है अर्थात्‌ ऋण-पत्नधारी को न केवल वास्तव में 
भाप्त होने वाली ब्याज की राशि पर बल्कि कम्पनी द्वारा बहन (90776) 


[ते हैं व्यापारिक 
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की गई आय-कर की राशि पर भी आय-कर देना होता है क्योंकि कम्पनी 
द्वारा वहन किया गया आय-कर भी तो ऋण-पत्रधारियों को ऋण-पज्नों 
से प्राप्त आय का ही एक भाग है । इनमें ; 

शुद्ध ब्याज - प्रतिशत ब्याज 
प्रतिशत ब्याज ८१०० 
ओ छ्छः ः 


सकल ब्याज -- 





उदाहरण १--एक कम्पनी ने १,००० रु० वाले ६१५%, १,००० करमृक्त 
ऋण-पत्न निर्ममित किये । एक्स” के पास ऐसे १०० ऋण-पत्र हैं। बताइए कि 'एक्स' 
की '्रतिभूतियों से ब्याज' शीर्षक की करयोग्य आय क्या होगी ? यदि उद्गम स्थान 
पर आय-कर की कटौती की दर २३९ है । 


4 20ाग्राएक्षाए 5 4550९0. [,000 6६% (३5-गि6९ त60व्यॉपा68 0 
98, ,000 ०8६०)... > ॥0०088 00 5एणी (ंद॑द्शापाढ3,.. फैे]।छा 48 5 [7000 
+$%06॥7 70768६ 97 5६८घा68 व [॥6 । 6 0 70076- 95 (0 96 640ट८ां2ठ6 ह&ा. 
$0प्ा/06 ॥07 झ0ण०ी 0॥ट668 5 23% ? 


56 पात0ा 
यहाँ पर 'एक्स' ने वास्तव में कम्पनी से ६,५०० रु० का ब्याज प्राप्त 
किया है जो निम्न प्रकार है -- 
जा हल पे 
१०० 
क्योंकि उद्गम स्थान पर कटौती की दर २३% है। अतः इस प्राप्त ब्याज 
को निम्न प्रकार से सकल बनाया जायेगा-- 


प्ले (2.6 0 र 0 
आम 3 लय ,५ ४२ रु० 
9७ 33 











पफप5 87055 ए७ 7/8785६, ए॥0) ४% 08 80966 ६0 ७४, #?१४ ६858 896 [700776, 
8॥9% 58 २5, 8,442, 07/५9. 
(ब) करपयुक्त प्रतिभूतियाँ [7,655-7'85 $8०एर्ता/०5) --ये प्रतिभूतियाँ उसी 
प्रकार की होती हैं ज॑सी कि करमक्त सरकारी प्रतिभूतियाँ । इनका 
ब्याज आय-कर काटकर दिया जाता है, अतः इनमें ; 


शज्ाप्त ढ 
संकेल ब्याज ८-८ प्रतिशत ब्यो जे हो ० ब्याज >« ७ 0 
33 





शत ढ ५ | 
शुद्ध ब्याज--प्राप्त ब्याज या प्रतिशत ब्याज » ७७ 
१०० 





१३०. आय-कर 





(:उ्तप छत ब्याज निम्न होता है 
संक्षेप में सकल दृयाज निम्न होता है-- 


(? करेमृक्ते सरकारी प्रतिभूतियाँ न्‍न. प्रतिशत ब्याज 
_ प्रतिशतब्याज >< १० 
(#) करमृक्त व्यापारिक प्रतिभूतियाँ जल 432 
(४) करयुक्त व्यापारिक एवं सरकारी 
प्रतिभतियाँ _+ प्रतिशत ब्याज 


या 
2 किक: जल कस 
७७ 








कटोतियाँ (0०१0०ा०ा$) 


प्रतिभूतियों पर ब्याज' शोष॑क में करयोग्य आय निम्न कटोतियाँ घटाने के 
बाद निकाली जाती हैं--- 


... (१) वसूली व्यय ((06000॥ (॥श72०5)--धारा १६() के अन्तगंत यदि 
करदाता ने ऐसे ब्याज को वसूल करने में कुछ उचितु_ व्यय किया है तो 'प्रतिभूतियों 
पर व्याज' शीर्षक कौ करयोग्य_आय निकालने के लिए सकल ब्याज में से ऐसे 
उचित बसूली व्ययों की राशि को घटा दिया जायेगा। यह कटौती तवंभी स्वीकृत 
होगी जब कि करदाता ने वास्तव में ऐसा व्यय किया है | यदि वह्‌ स्वयं ही ब्याज 


७ 7%0क९# ८, 


वसूल करता है तो वह इस कटौती की मांग नहीं कर सकता । 


(२) विनियोग के लिए उधार ली गई राशि पर ब्याज ([7(07854 0॥ /0॥०५ 
छे00 एव ॥06 एत7(0086 ०0 [7५6570॥ )--धारा १६(॥) के अनुसार 
यदि करदाता ने प्रतिभूतियों-में विनियोग करने के लिए कोई राशि उधार ली है तो 

उधार ली गई राशि पर देय ब्याज की राशि 'प्रतिभूतियों पर ब्याज” शीर्ष॑क 
की करयोग्य आय निकालने के लिए “सके हक स्‍ज की राशि में से घटा दी जायेगी । 
यह ध्यान रखना चाहिए कि उथाई-लो २६ पंजी ह ४ई पूंजी पर देय ब्याज तभी कटौती के 
रूप में स्वीकृत होगा जबकि पूंजी प्रतिभ तिय्ों में विनियोर के लिए ही उधार ली 
गई हैं। यदि कोई राशि किसी अस्य कार्य के लिए उधार ली है किन्तु वह कार्य न्‌ 
होने के कारण उसको प्रतिभूतियों में विनियोजित कर दिया है तो इस उधार राशि 
पर देय ब्याज कठौती के रूप में स्वीकृत नहीं होगा | (56 77५२ 77) 


यदि ऋण करमुक्त सरकारी _प्रतिभूतियों को क्रय करने के लिए लिया 
गया है तो ऐसे ऋण, पर देय ब्याज की राशि को करमृक्त मरकारी प्रतिभूतियों 
से प्राप्त ब्याज में से ही घटाया जायेगा और यदि देय ब्याज प्राप्त ब्याज से अधिक 
है तो हनि'को किसी भी अन्य आय में से नहीं घटाया जायेगा ।.. 


यह सम्भव हो सकता है कि प्रतिभूतियों पर ब्याज” शीर्षक की सकल श्ााश 


प्रतिभुतियों पर ब्याज १२१ 


इसी शीर्षक की कटौतियों से कम है अर्थात्‌ कठौतियाँ घटाने के बाद इस शीषक 
में हानि आती है तो ऐसी हानि को अन्य शीर्षकों की आयों से पूरा किया जा 
सकता है । 

अपवाद--धारा २१ के अनुसार यदि प्रतिभूतियाँ खरीदने को लिये गये 
ऋण पर देय ब्याज भारत के बाहर किसी व्यक्ति को चुकाया जाता है और ब्याज 
का भुगतान करते समय उसमें से आय-कर की राशि नहीं काटी जाती हैं तथा 
ब्याज पाने वाले व्यक्ति का कोई ऐसा एजेन्ट व प्रतिनिधि भी भारत में नहीं है 
जिससे उक्त ब्याज पर आय-कर वसूल किया जा सके तो ऐसे दिये गये ब्याज को 
इस शीष॑क की कटौती के रूप में स्वीकृत नहीं किया जायेगा । 


उद्गम स्थान पर कर की कटोती (06९कालांणा ० |'४४ थ 500८6) 


प्रतिभृतियों पर ब्याज' शीर्षक में करयोग्य आय को चुकाने वाले व्यक्ति का 
यह कत्त व्य है कि वह ऐसी आय का भगतान करते समय ब्याज के रूप में भगतान 
की जाने वाली राशि में से चालू दरों से आय-कर की कटौती कर ले । 


एक व्यक्ति को, जोकि भारत का निवासी है तथा जिसकी आय _आय-कर 
कर विधान में यह आयोजन किया गया है कि ऐसे व्यक्ति द्वारा रखी जाने वाली 
प्रतिभूतियों के ब्याज पर, उद्गम के स्थान पर कर की कटौती नहीं की जाती बशरतें 
कि ऐसा व्यक्ति यह घोषित कर देता है कि उस वर्ष में उसके द्वारा रखी जाने वाली 
प्रतिभूतियों पर देय कुल ब्याज की राशि २,५०० रु० से अधिक नहीं है तथा उससे 
प्व॑ के गत वर्षों में उस पर कर नहीं लगा एवं यह घोषित कर देता है कि गत बर्ष 
में उसकी कुल आय की राशि न्यूनतम करयोग्य, राशि की सीमा-से-कम है। 


यदि किसी व्यक्ति की ब्याज की राशि में से आय-कर काठ लिया जाता है 
तो उसको आय-कर काटने के आशय का एक प्रमाण-पत्र दे दिया जाता है जिसको 
दिखाकर वह आय-कर विभाग से आय-कर के समायोजन की मांग कर सकता है । 

निम्त ब्याज की देय राियों पर आय-कर को कठोनी नहीं की जाती अर्थात 
निम्न प्रतिभूतियों पर देय ब्याज की राशि प्राप्तकर्ता को विना ओय-कर काटे ही 
दे दी जाती है-- 0 


(४) एक व्यक्ति, जो अनिवासी न हो, को देय ४६०८, राष्ट्रीय सुरक्षा बॉण्ड 
१६७२ पर ब्याज ; अथवा 

(77) एकव्यक्ति को ४६१५ नेशनल छिफेन्स लोन, १६६० था ४६९ नेशनल 
डिफेन्स लोन १६३२ पर देय ब्याज ; अथवा 

(70) नेशनल सेविग्स सॉटिफिकेट (प्रथम निर्गेभनन) पर देय ब्याज ; अथवा 


१३२ आय-कर 


(9) ७ वर्षोय राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र [४४४०४ 58 ५॥88 (७-५ 
08/65 (7५४॥ 8806) | पर देय ब्याज ; अथवा 
(”) निम्न द्वारा निर्मित किये गये ऋण-पत्नों पर देय ब्याज--... 
(अ) सहकारी समिति ((०-0/040५७ धागा १(०758882० 887 
व (०-०थाधाए6 वैक्ात 9०ए४००ग्रणथा। 8०7 को 
सम्मिलित करके) । 


(ब) कोई भी अच्य संस्था या अधिकारी, जिसके लिए राष्ट्रीय 
सरकार ने गजठ में इसके लिए अधिकृत घोषित कर 
दिया हो । 

(४). ६३० गोल्ड बॉण्ड, १६७७ या ७९%, गोल्ड बॉण्ड १६८० पर देय 
ब्याज यदि ये बाण्ड एक ऐसे व्यक्ति ( [70[५३१७४॥] ) के पास है, जोः 
अनिवासी नहीं है तथा जो ब्याज का भुगतान करने वाले के पास इस 
आशय की लिखित घोषणा दे देता है कि उस गत वर्ष में, जिसके लिए 
उसे यह ब्याज प्राप्य है, १०,००० रु० से अधिक के अंकित मुल्य के 
गोल्ड बॉण्ड्स नहीं थे । 

(४) यदि किसी व्यक्ति के पास, जो अनिवासी नहीं है, केन्द्रीय व राज्यीय 
सरकार की कोई भी और प्रतिभ्ूतियाँ हों तो उन प्रतिभूतियों पर प्राप्य 
(206) ब्याज का भुगतान बिना आय-कर काट कर दिया जायेगा 


वशर्ते कि वह निम्न घोषणा लिखित रूप में ब्याज का भुगतान करने 
वाले के सम्मुख कर दे-... ह 


अं) कि वह अभी तक इस अधिनियम या अाय-कर अधिनियम 
१४२२ के अन्तर्गत करदाता नहीं हुआ है। 
- (ब) जिस गत व के ब्याज देय हैं उस गत वर्ष में उसकी कुल आय 


आओ 


न्यूनतम करयोग्य सीमा से अधिक नहीं होगी ; तथा 
(स) गत वर्ष में उसके पास (या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति 
के पास) २,५०० रु० से अधिक की प्रतिभूतियाँ नहीं थीं । 


ब्याज सहित प्रतिभूतियों का क्रय एवं विक्रय (7प्रालाब5९ शत. 596 ० 
56९९प्राप(९६ (पराना।श९४) 


प्रतिभूतियों पर ब्याज दिन-प्रतिदिन अजित (00070००) हुआ नहीं माना जाता 
है; बल्कि यह निश्चित तिथियों को ही अजित ( हसन ) होता है। जब प्रतिभूतियाँ 
व्याज-सहित क्रग्र को जाती हैं तो चुकाये गये मुल्य में ब्याज चुकाने की पिछली तिथि 
पे क्रय की तिथि तुकु का शुद्ध अजित ब्याज एच &व्तप्र०व प्टा००) भी 


सम्मिलित होता हैं। लेकिन अगली ब्याज तिथि पर क्रेता को उस पर देय सब 


प्रतिभूतियों पर ब्याज १३३ 


ब्याज पर ही कर देना होता है और उसे विक्रेता को चुकाये गये 'शुद्ध अजित ब्याज 
को घटाने का अधिकार नहीं है । 

इसी प्रकार ब्याज-सहित प्रतिभूतियों के विक्रेता पर क्रोता से प्राप्त शुद्ध 
अर्जित ब्याज” की राशि पर कर नहीं लगता है । 

साधारण नियम यह है कि आय-कर उद्देश्य के लिए ब्याज उसी व्यक्ति की 

जनकभादाजलाप्रपराकभकासकअ सेल 

आय है जोकि उस तिथि को प्रतिभृतियों का मालिक है जिस तिथि को ब्याज का 
भुगतान देय (720०) होता है । 


यह सामान्य नियम तब भी लागू होता है जब ब्याज की राशि एक व्यक्ति 
की मृत्य के बाद देय (20०) होती है। मृत्यु की तिथि तक ऐसे ब्याज के भाग 
को ही मृतक की आय नहीं मान लिया जाता है । 


शुद्ध अजित ब्याज (७ /8००७९४४ प००४) वाक्यांश का अथ, पिछली 
ब्याज तिथि से क्रय या विक्रय की तिथि तक प्रतिभूतियों पर अजित (2०००0) 
लेकिन देय ([99०) न हुई ब्याज की राशि में से उस पर लगने वाले उद्गम स्थान 
प्र कर-कटौती को घटाने के बाद बचने वाली राशि से है । 


उदाहरण २--एक्स लिमिटेड, जिसका हिसाबी वर्ष ३१ मार्च को समाप्त 
होता है, के पास १ अप्रैल, १६७६ को १०,००० रु० की ३९८ सरकारी प्रतिभृतियाँ 
थीं, जिन पर १ जनवरी व १ जुलाई को ब्याज देय था । 

१ अक्टबर, १६७६ को उसने सभी प्रतिभूतियों को ब्याज-सहित ((ण्- 
[7/6758/) बेच दिया | बताइये कि कम्पनी क्रेता से कितना शुद्ध अजित ब्याज (२८ 
ह800००४ 477076»0) प्राप्त करेगी । उद्गम पर आय-कर कटोती की दर २३% है। 
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उदाहरण ३--वाई प्रतिभूतियों में व्यवहार करता है। उसके लाभ-हानि खाते 
में प्रतिभुतियों पर प्राप्त शुद्ध ब्याज की राशि ३,१३,६०० रु० जमा की गई है 


१३४ आय-कर 


जिसमें प्रतिभूतियों पर प्राप्त झुद्ध ब्याज ४,००० रु० सम्मिलित है तथा तजतिभृत्ियों के 
कृय पर क्रेता को दिया गया २,४०० रु० का शुद्ध ब्याज घटाया हुआ हूं। 


उसकी कुल आय में गणना की जाने वाली प्रतिभूतियों पर ब्याज शीर्षक की 
“ झाय ज्ञात कीजिए । उद्गम पर कटौती की दर २३% है। 


ए 8 8 (68७7  8०८एत68... नरीड एणी क्या्व 4058 8000५ ॥88 
#6९6॥ एाटवी«१ शांति गाशर 0 8९८65 रि& 3,3,600 (॥60) शरीक 
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50॥्जञा0॥ १४. 
एल &॥0077 6/०60०6 (0 ?, & ., »/० 3,43,600 
जबंत [ाशिल्ा, ए9क0 जा 9प0॥३8३७ 0 8500॥7.68 2,400 
3,6,000 
(655 "8३४ 76839 ए०५ 03 $8[6 ० 8०0प77 08 4,000 
२० रा2788. (0 $6007॥765 . 3,2,000 


[058076 +077 [9९/88 ०] $5०20॥0028 दे 
| 3,2,000 »८ 00 


०0: 77 
(9055 795४. 4,05,95 


प्कज्चर्ज ७०, 068 ॥007स्‍6 07 वधढा6३,.. 9. 865७/३९०३४ ६0 76 एपवेहत व 
६0(2/ ॥00706 ०0 ४ ३8 7१९२६. 4,05,95. 


प्रतिभूतियों को बिक्री पर लाभ या हानि (एएणी( थ ॥.055 ता उचद्रार 
9€९ए7४ 65) 


जब एक करदाता प्रतिभूतियों के क्रय एवं विक्रय का व्यापार करता है तो 
प्रतिभूतियाँ उसके पास व्यापारिक स्कन्‍्ध (3॥0०८--7780०) की तरह हैं तथा 
उनकी बिक्री पर होने वाली लाभ या हानि आगम लाभ या हानि है जो व्यापार 
मठ में करयोग्य है। उसके व्यापार के लाभ या हानि की गणना करने के लिए 
हिसाबी अवधि से अन्त में प्रतिभृतियों का मुल्यांकन एक-से आधार (ए्रॉण्णिए 
345) पर व्यापारिक स्कन्ध की तरह होना चाहिए । 


दूसरी ओर, जब एक करदाता के पास प्रतिभूतियाँ विनियोग (॥7४०४॥8०7) 
की तरह हों तो विति योगों में परिवतेत करने के लिए किये गजे विक्रम से होने बाली 
लाभ जा हानि पूजीगत लाभ या हानि होगी । द 


प्रतिभूतियों पर ब्याज १३५ 


उदाहरण ४--३१ मार्च, १६७७ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अ' के 
विनियोग निम्न थैं-- 


सर्0 
(अ ) ३ चर के सरकारी प्रतिभूतियाँ ७०,००० 
(ब) ५% नगरपालिका ऋण-पत्र २०,००० 
(स) ४४८७ पोर्ट ट््ह्द बॉण्ड ६०,००० 


उसकी बेंक ने ब्याज संग्रहीत करने के लिए ४० रु० कमीशन के वसूल किये । 
उसने पोर्ट टुस्ट बॉण्ड क्रय करने के लिए प्राप्त ऋण पर ७०० र० ब्याज दिया । 
उसकी 'प्रतिभूतियों पर ब्याज” शीर्षक की आय ज्ञात कीजिए । 
48 [7ए688076705 तार 78 96 87060 3]5 ७४३४०) 4977 ८णाडईाशं८र्द 
० 06 $0000ए7!78 : 


(ध). २४5. 40,000 35% 20५८॥7676 $८८प७7॥68, 
(9) रि५., 20,000 5०., 7राप्ाए[09] 668067प0788. 
(८) 7२६४. 60,000 4%70,, [00॥[ प्र 00॥05. 
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उदाहरण ५--१ अप्र ल, १६७६ को ># के पास निम्न प्रतिभूतियाँ थी- 


रु 
(अ) ३०% सरकारी ऋण ६०,००० 
(ब) ५०% इस्प्र्‌ वमेन्ट टृस्ट ऋण-पत्र ८०,००० 


(स) ५०, ऋण-पत्र एक कम्पनी के ३०,००० 


१३६ आय-कर 


१ अगस्त, १६७६ को उसने २०,००० रु० की २५७ सरकारी ऋण &२२%, 
ब्याज-सहित खरीदे । ब्याज १ जून व १ दिसम्बर को देय हूं । 

ब्याज को संग्रहीत करने का बेंक का कमीशन ७५ रू० था। ३१ मार्च 
- १६७७ को समाप्त होने वाले गत वर्ष के लिए उसकी प्रतिभूतियों से ब्याज शीर्षक 


की आय ज्ञात कीजिए । 
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उदाहरण ६-१ भअप्रंल १६७६ को ४ के विनियोग निम्न थे--- 


रू 
(अ) # यू० पी० स्टेट लोन ६०,००० 
(ब) ० इम्प्रवमेन्ट दस्ट-ऋण पत्र ३०,००० 
(स) एक चीनी मिल के ऋण-पत्र २०,००० 


(द) £0/, एक कम्पनी के पर्वाधिकार अंश १५,००० 


प्रतिभूतियों पर ब्याज १३७ 


१ सितम्बर, १६७६ को उसने चीनी मिल के ऋण-पत्र ७५० रु० के लाभ 
पर बेचे और ४०,००० रु० के ४% पोर्ट टस्ट बॉण्ड क्रय किये । इनके लिए उससे 
२०,००० रु० & % प्रति वर्ष की ब्याज पर उधार लिया । प्रतिभृतियों के क्रय- 
विक्रय के लिए बेंक कमीशन :% और ब्याज मंग्रहीत करने के व्यय ५० रु० 
थे । ३१ मार्च, १६७७ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए उसकी 'प्रतिभूतियों पर 
ब्याज' शीषंक की आय ज्ञात कीजिए । प्रतिभूतियों पर ब्याज १ जनबरी एवं 
१ जुलाई को देय है । 


(970 8 ४97] ।976 ४7४ ॥79658776॥|8 फ८ा९ 35 0]]0795$ : 
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(2) 5% 06609आएपा'85 ०0 8 8प907 7 2097799/09५ 20,000 
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उदाहरण ७-गत वर्ष १६७६-७७ की मि० “अ' की 'प्रतिभृतियों पर ब्याज' 
शीर्षक में निम्त ब्याज प्राप्त हुआ--- 


रू० 
(अ) ३ है? (करमुक्त) सरकारी प्रतिभूतियाँ ५०,००० 
(ब) ५७% (करमुक्त) कम्पनी के ऋण-पत् ३०,८०० 
(स) रे ३3% म्यूनिसिपल ऋण-पत्र ३०,००० 
(द) ७%, बॉम्बे गवनमेन्ट लोन २५,००० 
(य) ४३% (करयुक्त) सरकारी लोन १०,००० 
(र) ३% पूर्वाधिकोर अंश १०,००० 
(ल) उसके कम्पनी के ऋण-पत्नों पर प्राप्त ब्याज १,५४० 


ब्याज को संग्रहीत करने के लिए 'अ!' ने १५० रु० कमीशन बैंक को दिया । 
'अ' ने करमुक्त सरकारी प्रतिभूतियाँ क्रय करने के लिए ५०,००० रु० का ऋण 
७%८को ब्याज पर प्राप्त किया था जिस पर गत वर्ष का ब्याज ३,५०० रू० देय 
है । कर-निर्धारण वर्ष १६७७-७८ के लिए अ की प्रतिभूतियों पर ब्याज” शीर्षक की 
आय ज्ञात कीजिए । 
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उदाहरण ८--गत वर्ष १६७६-७७ में श्री गोपाल के विनियोग निम्त थे -- 


रू 
(अ) ४% सरकारी ऋण २५,००० 
(ब) ३% आगरा म्यूनिसिपल ऋण २०,००० 


(स) ५३० (करमुक्त) सरकारी प्रतिभूतियाँ २०,००० 


१४० आंय-कर 


(द) ६% (करमुक्त) व्यापारिक प्रतिभूतियाँ १५,४०० 
(य) ५% एक पेपर मिल के ऋण-पत् ४०,००० 
(र) है, बोम्बे गवन॑मेन्ट ऋण क्‍ २०,००० 
(ल) ४३% पोर्ट ट्रस्ट बॉण्ड ५,००० 


१ अगस्त, १६७६ को उसने ५९८, पेपर मिल कम्पनी के ऋण-पत्र ४५,००० 
रु० में बेच दिये और गोआ सरकार की १,००,००० रु० के मुल्य की ७०, वाली 
प्रतिभूतियाँ १,०५,००० ० में क्रय कर ली । क्रय करते समय दलाल का १५० रु० 
कमीशन तथा १,१०० दलाली के भी दिये। गोआ सरकार की प्रतिभूतियाँ क्रय 
करने के लिए उसने बेंक से ३०,००० रु० का ऋण &?% की ब्याज पर प्राप्त किया । 
शेष ३०,००० रु० उसने एक अन्य ऋण का प्रयुक्त किया जो उसने कार क्रय करने 
के लिए १०९ की ब्याज प्र लिया था किल्तु कार क्रय न करने के कारण इस 
रुपये को इन प्रतिभूतियों में विनियोजित कर दिया | ६०५ बोम्बे गवर्नमेन्ट ऋण 
उसने ३० जून, १६७६ को क्रय किये थे | समस्त प्रतिभूतियों पर प्राप्त ब्याज बेंक 
द्वारा वसूल किया जाता है। बेंक इस कार्य के लिए २२१ कमीशन वसूल करती 
है। ब्याज की राशि १ जुलाई व १ जनवरी को देय होती है । 

श्री गोपाल की कर-निर्धारण वर्ष १६७७-७८ के लिए 'प्रतिभृतियों से ब्याज 
शीर्षक की आय ज्ञात कीजिए । 
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दिखाबटी लेन-देन (8०० ए/बरआंतढ४ प7शाइबरलांगा) 


जैसा कि इनके नाम से प्रकट है ये लेन-देन वास्तविक नहीं होते हैं। थे सब 
वनावटी होते हैं और इनका उद्देश्य आय-कर बचाना होता है। इसी अध्याय में 
पहले बताया गया है कि प्रतिभूतियों पर ब्याज दिन-प्रतिदिन उदय नहीं होता बल्कि 
उन विशेष तिथियों को उदित हुआ माना जाता है जिन पर प्रतिभूतियों का ब्याज 
देय होता है । अतः कुछ चालाक करदावा ब्याज देय होने की तिथि से पूर्व अपनी 
प्रतिभूतियाँ ब्याज सहित अपने किसी मित्र को बेच देते हैं और ब्याज देय तिथि के 
बाद उन प्रतिभूतियों को ब्याज-रहित (>ऋ-ताहाठडा ) खरीद लेते हैं । जिस व्यक्ति 
को प्रतिभूतियाँ बेच! जाती हैं वह या तो आय-कर देने को दायी नहीं होता है 
क्योंकि उसकी आय न्यूनतम करयोग्य सीमा से कम है या फिर यदि वह आय-कर देता 
भी है तो बहुत कम आय पर देता है। इस प्रकार उन प्रतिभूतियों का ब्याज उस 
दूसरे व्यक्ति की आय में जुड़ जाता है और हस्तान्तरण करने वाला उनके व्याज पर 
आय-कर देने से वच जाता है। उस दूसरे व्यक्ति को उस ब्याज पर या तो आय-कर 
देना ही नहीं पड़ता और यदि देना भी पड़ता है तो बहुत कम दर से जो उसको 
विक्रेता द्वारा व्यक्तिगत रूप में दे दिया जाता है । यदि यही ब्याज विक्रेता की आय में 
जुड़ता तो उसको अपेक्षाकृत अधिक दर से आय-कर देना पड़ता । इस प्रकार इन 
लेन-देनों के कारण आय-कर विभाग को अनावश्यक रूप से नुकसान उठाना पड़ ता है। 


इस प्रकार के व्यवहारों को रोकने के लिए आय-कर अधिकारी को यह 
अधिकार दे दिया गया है कि यदि वह यह देखता है कि करदाता आय-कर बचाने के 
उद्देश्य से प्रतिभूतियों का बनावटी क्रय-विक्रय कर रहा है तो वह करदाता को 
समस्त आवश्यक सूचना देने के लिए बाध्य कर सकता है। वह इन प्रतिभूतियों के 


ब्याज को उसी व्यक्ति की करयोग्य आय में जोड़ सकता है जिसने इनको हस्तांतरित 
करके आय-कर से बचना चाहा था । 


हा 


प्रतिभूतियों पर ब्याज १४३ 


अश्त 


प्रतिभूतियों से ब्याज” शीर्षक में कौन सी आयें करयोग्य हैं । इस प्रकार की 
आय की गणना करते समय कौन सी कटौतियाँ स्वीकृत हैं ? 


-7गाएा गाएणा8 ($ ०78४९३०९ प्रातेंह' 6 680 (7[6०/९४६ 0॥ 8€०परा- 
(65 बात जाता दल्‍्वप्रदांगा$ काल ब्री०मटत ॥ ९०079प्रगार इाणी 
[700776 ? 


निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए--- 
(अ) ब्याज सहित व ब्याज-रहित व्यवहार 
(ब) करमुक्त व करयुक्त प्रतिभृतियाँ 
(स) दिखावटी लेन-देन 
जा 800+ 7065 0॥ (॥6 0ज्ञर87-- 
(6) पान शाह 0060 8४-॥70769 (758200. 
(8) 8%-766 7 त [,८४$-६७४ 5९०0-७५. 
(2) 80706 ए85॥॥2 473758207. 
३, एक करदाता की गत वर्ष १६७६-७७ सम्बन्धी जानकारी निम्त- 
लिखित है :-- 
(अ) ३०,००० रु० की ५० कर-मुक्त सरकारी प्रतिभूतियाँ, 
(ब) २०,००० रु० के ६% यु० पी० राज्य विद्युत परिषद के बॉण्ड, 
(स) ४०,००० रु० की ५% केन्द्रीय सरकारी प्रतिभूतियाँ, 
(द) २०,००० के ६ ० कम्पनी के कर मुक्त ऋणपत्र, 
(य) ३०,००० रु० के ८९% सीमैन्ट कम्पनी के अधिमान अंश, 
(र) १,००० रु० एक सहकारी समिति से प्राप्त लाभांश, 
(ल) १०,००० रु० के ७?७ एक कम्पनी के ऋणपत्र १०२ रु० के मुल्य 
पर “लाभांश सहित” ३०-११-७६ को क्रय किए। व्याज हर 
१ जनवरी तथा १ जुलाई को देय है। 
करदाता के निम्नलिखित व्यय हुए : 
(अ) बघूली व्यय ३०० रु०, 
(व) कर-मुबत प्रतिभूति क्रय करने हेतु ऋण पर १ ,००० रु० ब्याज 
दिया । 
प्रतिभूतियों से ब्याज' शीषंक की करदाता की आय की गणना कीजिए । 
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४. १६७६-७७ में श्री महेश प्रसाद के निम्नांकित विनियोग थे । 


रू 
(अऔ) ४०% मध्यप्रदेश राज्य ऋण ३०,००० 
(ब) ५% बोम्बे पोर्ट ट्स्ट ऋण-पत्र १५,००० 
(स) ५१%, एक चीनी मिल के ऋण-पत्र १०,००० 
(द) . 0 एक कम्पनी के पूर्वाधिकार अंश '9,४५०० 


१ सितम्बर को उसने चीनी मिल के ऋण-पत्न ३७५ र० लाभ पर बेचे और 
२०,००० रु० के ४% पोर्ट टूस्ट बॉण्ड क्रय किए । इस उद्देश्य के लिए उसने अपने 
बेंक से १०,००० रु० का ऋण &% की दर से लिया। प्रतिभूतियों के क्रय व 
विक्रय करने का बेंक कमीशन १ प्रतिशत और ब्याज एकल्नित करने का बैंक कमीशन 
२५ रु० है । 


कर-निर्धारण वर्ष १:७७-७८ के लिए 'प्रतिभूतियों पर ब्याज! शीर्षक की 
आय की गणना कीजिए । ब्याज १ जनवरी ब १ जुलाई को देय होता है । 
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55. 


प्‌ हि 


उसने ७०,००० रु० की २१, कर-मुक्त सरकारी प्रतिभूतियाँ क्रय करने के 


0॥६7223806 007 7 73705. 


गत वर्ष १६७६-७७ के लिए श्री विष्णुकुमार की आय का निम्तांकित 


विवरण प्रस्तुत किया गया है : 


(अ) २०% सरकारी कर-मुक्त प्रतिभूतियाँ 

(ब) ६% कम्पनी के पर्वाधिकार अंश 

(स) ४% कर-युक्त सरकारी प्रतिभूतियाँ 

(द) ४५% एक कम्पनी के कर-मुक्त ऋणपत्र 

(य) ४% यू० पी० सरकार का ऋण 

(र) ६% इम्पीरियल ट्र डिग कम्पती के ऋण-पत् 
(ल) एक सहकारी समिति के ऋण पत्नों पर प्राप्त 


ब्याज 


लिए हुए ऋण-पत्र पर १,५०० रु० ब्याज दिया । 


ब्याज को संग्रह करने का बेंक का कमीशन १२५ 5० दिया । 
कर-निधारण वर्ष १६७७-३८ के लिए प्रतिभूतियों से ब्याज” शीषंक की 


कर-योग्य आय ज्ञात कीजिए | 
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मक्छान सम्पत्ति से झाय 


([700/776 77/0॥7 /70५086 /?/0/08/7५) 


बिक 


आयब-कर अधिनियम की धारा २२ के अनुसार, “करदाता द्वारा सकान 
सम्पत्ति से आय” शीषक में ऐसे मकनों अथवा उनसे लगी जमीनों के 'बाषिक मूल्य' 
पर आय-कऋर देवा होता है जिनका कि करदाता स्वामी है तथा जिनको बहु अपने किसी 
ऐसे व्यापार अथवा पेशे के लिए प्रयकक्‍त नहीं करता जिनके लाभ करयोणग्य हैं |” 

इस धारा के विश्लेषण से निष्न महत्वपूर्ण तथ्य स्पष्ट होते हैं--- 

() मकान अथवा उनसे लगी जमीन--अधिनियम की धारा २२ के 
विश्लेषण से स्पष्ट हो जाता है कि केवल मकानों की आय ही 
नहीं बल्कि उनसे लगी जमीनों की आय भी मकान सम्पत्ति से 
आय शीर्षक में करयोग्य है। मकान से लगी जमीन या तो सहन 
((०0प्र।ए४7) या बरामदे ((०॥ए०णा०) के रूप में, जोकि 
मकान का ही एक अंग हो सकती है। किन्तु यदि बिल्कुल खुली 
जमीन (?एा०ए 0790५ _आा4), जो किसी मकान सम्पत्ति का 
अंग नहीं है, से आय प्राप्त होती है तो वह इस शीषंक में करयोग्य 
न होकर अन्य साधनों से आय' शीष॑क यें करयोग्य होगी । 

(7) बाषिक सूल्य--इस शीषक में मकान अथवा उनसे लगी जमीतों के 
वाषिक मूल्य (पाए ५०४०८) पर आय-कर लगाया जाता है। 
वाषिक मुल्य नगरपालिका मूल्य अथवा किराया मूल्य से भिन्न होता 
है । इसका विस्तृत विवरण आगे समझाया गया है । 

(४) करदाता का स्वामित्व--इस शीर्षक में केवल उन्हीं मकानों अथवा 
उनमे लगी जमीनों की आय पर कर दायित्व होता है जिनका कि 
करदाता स्वामी है। यदि करदाता ने पढ्ठे घर भूम लेकर मकान 
का निर्माण किया है तो वह उस भूमि का स्वामी माना जायेगा । 


१९७७ 


१४ 


खाक, 


न 


आय-कर 


इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की भूमि पर सकान 
बनाता है तो भी वह ही मकान का स्वामी रहता है । किन्तु पट॒टे पर 
मकान ले लेने से कोई व्यक्ति मकान का स्वामी नहीं हो सकता, अतः 
इस पर 'मकान सम्पत्ति से आय' शीर्षक में कर नहीं लगेगा। इसी 
प्रकार यदि किसी किरायेदार द्वारा उस मकान को किसी अन्य व्यक्ति 
को किराये पर दे दिया जाय अथवा शिकसी किरायेदार रख लिया 
जाय तो उससे प्राप्त होने वाली किराये की आय “अन्य साधनों से 
आय' शीर्षक में करयोग्य होगी । 
मकान सम्पत्ति के स्वामित्व के सम्बन्ध में विवाद होने पर भी 
कर-निर्धारण को नहीं रोका जाता है। आय-कर अधिकारी मकान 
सम्पत्ति की आय पर कर-निर्वारण करने के उद्देश्य से उसका 
स्वामित्व भी तय कर सकता है । 
आय-कर अधिनियम की धारा २७ के अन्तर्गत निम्न व्यक्तियों को 
मकान सम्पत्ति का स्वासी साना जाता है--- 


(अ) यदि कोई व्यक्ति बिना किसी उचित प्रतिफल के अपनी किसी 
मकान सम्पत्ति को अपनी पत्नी अथवा पति के नाम हस्तांतरित 
कर देता है और यह ह॒स्तांनरण पति-पत्नी के अलग-अलग रहने 
के प्रसंविदें के अन्तर्गत नहीं हुआ है या यह हस्तांनरण विवाहित 
पुत्री के अतिरिक्त किसी अन्य बच्चे के नाम किया गया है तो 
ऐसी दशा में हस्तांतरणकर्ता ही सकान सम्पत्ति का स्वामी 
साना जायेगा। 


(व) किसी अविभाज्य सम्पत्ति (7704090।5 84०) के धारक 
को पूर्ण सम्पत्ति का व्यक्तिगत स्वामी माना जाता है। 


(स) एक सहकारी समिति का ऐसा सदस्य जिसे समिति ने अपनी 
भवन तिर्माण योजना में मकान बनाकर आबंटित (#॥०0) 


कर दिया है या पद्टे पर दे दिया है तो वह सदस्य उस मकान 
का स्वामी माना जाता है । 


(५) मकान सम्पत्ति को व्यापार व पेशे के लिए प्रयुक्त न करना---अधिनियम 


की धारा २२ में यह स्पष्ट निर्देश है कि करदाता उन्हीं मकानों व 
उनसे लगी जमीनों की आय पर कर देगा जिन्हें वह अपने किसी ऐसे 


व्यापार अथवा पेशे के लिए प्रयुक्त नहीं करता है जिसके लाभों पर 
आय-कर देय है। 


भकान सम्पत्ति से आय १४४ 


यदि करदाता मकान सम्पत्ति को अपने व्यापार अथवा पेशे में प्रयोग 
कर रहा है तो ऐसी सम्पत्ति के वाषिक मुल्य पर इस धारा के अन्तर्गत 
कर नहीं लगेगा और न ही करदाता को व्यापार अथवा पेशे से आय 
निकालने के लिए ऐसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में काल्पनिक किराये 
(प०मंगादं रि०ा) की राशि को कटोती के रूप में स्वीकार 
किया जायगा । 


यदि करदाता की ऐसी मकान सम्पत्ति का जोकि व्यापार में प्रयोग 
की जाती है, कोई भाग व्यापार के किसी ऐसे कर्मचारी को किराये 
पर दे दिया जाय जिसका वहाँ पर रहना व्यापार के कुशल कार्य- 
संचालन के लिए आवश्यक है तो उस कमंचारी से प्राप्त किराया 
व्यापार अथवा पेशे से आय” मद के अन्तर्गत करयोग्य होगा न कि 
मकान सम्पत्ति से आय मद में । इस प्रकार किराये पर उठाई गयी 
सम्पत्ति पर ह्वास तथा अन्य खर्चे (जेसे--मरम्मत, अग्नि बीमा, जमीन 
किराया आदि) व्यापार के लाभ-हानि खाते में ले आये जा सकते हैं । 


वाधिक मूल्य 
(54 ४०७४८) 


जा 


धारा २२ के अन्तगगंत कर मकान सम्पत्ति से प्राप्त होने वाले वास्तविक 
किराये पर नहीं बल्कि मकान सम्पत्ति के वाषिक सुल्य' पर लगता है। 
इस धारा के लिए वाषिक मुल्य का आशय निम्त से है--- 
(अ) वह राशि जिस पर उस सम्पत्ति को प्रत्येक वर्ष उचित रूप से किराय 
प्र उठाया जा सकता हो ; अथवा 
(ब) यदि सम्पत्ति किराये पर उठी हुई है और उसके स्वामी को उससे 
प्राप्त (6०८४४८०) या प्राप्त होने वाला (२९००८७५४००४) वाषिक 
किराया उपरोक्त वणित उचित किराये से अधिक है तो इस प्रकार 
से प्राप्त या प्राप्त होने वाला किराया । 
संक्षेप में, वाषिक मुल्य निम्न दो में अधिकतम सूल्य है--- 
() सम्पत्ति का उचित वाषिक किराया ; अथवा 
(7) सम्पत्ति का वास्तविक प्राप्त या प्राप्त होने वाला किराया । 
इस प्रकार स्पष्ट है कि : 
वाषिक मुल्य से तात्पर्य मकान सम्पत्ति के मालिक द्वारा प्राप्त वास्तविक 
किराये से नहीं है बल्कि ऐसे काल्पनिक किराये की राशि से है जोकि एक परिकल्पित 
किरायेदार (990॥॥2008| [७४०४॥।) उस मकान के लिए दे । यदि मकान सम्पत्ति 
को किराये पर उठा रखा है तो वाषिक मूल्य निश्चित करने के लिए वास्तविक 
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किराये को भी ध्यान में रखा जाता है, परन्तु प्रत्येक अवस्था में प्राप्त किराये की 
राशि को ही वार्षिक मुल्य नहीं कहा जा सकता क्योंकि मकान कम किराये पर भी 
उठाया जा सकता है तथा अधिक पर भी। दूसरे, हो सकता है कि जो किराया 
उस मकान से प्राप्त हो रहा है वह अब से १० या १५ वर्ष पहले निश्चित किया 
गया हो। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत एवं व्यापारिक सम्बन्धों के कारण भी मकान 
सस्ते किराये पर उठाया जा सकता है। नगरपालिका द्वारा निर्धारित किराये को 
भी वाषिक मूल्य नहीं कहा जा सकता संक्षेप में, वाधिक मुल्य बह आय है जो 
कि एक सकान सम्पत्ति से प्राप्त होनी चाहिए। 
किसी मकान का वा्िक मुल्य निश्चित करने में जिन प्रमुख तथ्यों को ध्यान 
में रंखा जाता है, वे निम्नलिखित हैं--- 
7) किराये की प्राप्त वास्तविक राशि (छा: एछव्लंए०त 07 
१6०४४४७।८) । 
(7) नगरपालिका यृल्यांकन (४एएांणं.॥। ५0०7) । 
(7४) उस इलाके में उसी प्रकार के मकान के लिए चुकाई जामे बाली 
किराये की राशि अथवा उचित वार्षिक किराया । 
विभिन्न परिस्थितियों में बाधिक मुल्य 
(404 ए३8]४० गा जिशिला। (एप्रात७ 0065) 
वाधिक मुल्य ज्ञात करने के लिए मकान सम्पत्ति को निम्न तीन श्रेणियों 
में बाँठा गया है-- 
(१) किराये पर उठे मकानों का वाधिक मूल्य । 
(२) मालिक द्वारा निवास के लिए प्रयुक्त मकानों का वाधिक मुल्य । 
(३) उत्त मकानों का वाधिक मृल्य जिनके कुछ भाग में स्वयं मालिक रहता 
है तथा कुछ भाग किराये पर उठा हुआ है। 
(१) किराये पर उठे सकातों का बायिक मूल्य (00६ एए९ 0 907०५ 
7.0 0०)--किराये पर उठे मकानों का वाधिक मुल्य ज्ञात करने के लिए 
सम्पत्ति के उचित वाधिक किराये (नगरपालिका मुल्यांकन या उसी इलाके के इसी 
प्रकार के अन्य मकान का किराया) की तुलना प्राप्त किराये से की जाती है। 
इन दोनों राशियों में जो भी राशि अधिकतम होतो है उसमें से मकान के स्वामी द्वारा 
वहन किया जाने वाला स्थानीय सत्ता द्वारा लगाया गया कर घटा दिया जाता है। 
शेष राशि ही मकान का वाधषिक मूल्य है। स्थानीय सत्ता ([,0०8[ &प॥0 पं) द्वारा 
लगाये गये करों में गृह-कर, जल-कर, भूमि भवन-कर और शिक्षा-कर आदि सम्मिलित 
हैं। थे कर उसी सीमा तक घढाये जायेंगे जिस सीमा तक कि ये मकान सम्पत्ति के 


स्वामी द्वारा वहन किये जाते हैँ । संक्षेप में, किराये पर उस मकान का बाधिक सुल्य 
इस प्रकार होगा-- 
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नये बने मकानों के सम्बन्ध में छूट (ए०70०8४5४०॥ िः २6एए (078- 
पपठा26 ?7079०77०5)--जो सम्पत्तियाँ किराये प्र उठाई हुई हैं और जिनका 
निर्माण नया है उनके सम्बन्ध में वाषिक मुल्य निकालते समय निम्न छूटोें और दी 
जायेंगी--- 

(अ) उन मकानों के सम्बन्ध में, जिनमें एक या अधिक रिहायसी हिस्से हैं, 
और जिनका निर्माण कार्य १ अप्र ल, १६६१ के बाद प्रारस्भ हुआ है 
और १अप्रल १६७० से पर्व समाप्त हो गया है, उनका बनना 
समाप्त होने की तिथि से तीन वर्ष तक निम्त कठोती दी जायेगी--- 
() किसी ऐसे रिहायसी हिस्से के लिए जिसका वाषिक मृल्य 

६०० रु० से अधिक नहीं है तो सम्पूर्ण वाषिक सूल्य ; 
(४) किसी ऐसे रिहायसी हिस्से के लिए जिसका वाधषिक मूल्य ६०० 
रु० से अधिक है तो केवल ६०० रु०।॥ 

संक्षप में, १ अप्रैल १६६१ से १ अप्रल १६७० तक बने मकानों के सम्बन्ध 
में वाषिक मुल्य या ६०० रु० (जो भी दोनों में कम हो) उपयु क्‍त प्रकार से गणित 
वाषिक रस सें से घटा दिया जायेगा । 

जँ न 
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(ब) उन मकानों के सम्बन्ध में, जिनमें एक या अधिक रिहायसी हिस्से 
हैं और जिनका निर्माण कार्य १ अप्रैल १६६१ के बाद प्रारम्भ हुआ 
है और ३१ मार्च, १६७० के बाद समाप्त हुआ है, उतका बनना समाप्त 
होने की तिथि से पाँच वर्ष तक निम्न कटौती दी जायेगी--- 

() किसी ऐसे रिहायसी हिस्से के लिए जिसका वाषिक सूल्य १,२०० 
रु० से अधिक नहीं है तो सम्पूर्ण वाधिक मुल्य ; 


(४) किसी ऐसे रिहायसी हिस्से के लिए जिसका वाषिक मुल्य 
१,२०० रु० से अधिक है तो केवल १,२०० रू०। 
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संक्षेप में, १ अप्रैल, १६६१ से ३१ मा, १६७० के बाद लक बने मकानों 
के सम्बन्ध में वाषिक सुद्य या १,२०० २० (जो भी दोनों में कम हो) उपय कत 
प्रकार से गणित वाधिक सृह्य में से घटा दिया जायेगा । 

जैसे- 


रताह॥। फ५द्वांपल० 0 7०7 २०४ (५/॥४०॥९ए०८ 78  ॥४87०07 ना 
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नोट--१, यह ६०० रु० या १,२०० रु० की छूट भकान के प्रत्येक रिहायसी (हिस्से 
के लिए अलग-अलग दी. जागेगी। यदि मकान में ४ रिहायसी हिस्से 
हैं तो चारों के लिए यह छट अलग-अलग दी जायेगी । 

२. यह छूट केवल क्षिराये पर उठे रिहायसो हिस्से के लिए ही दी जायेगी । 
यदि मकान का कोई हिस्सा व्यापार के लिए किराये पर उठा दिया है 
या उसमें स्वयं मकान मालिक रहता है तो उस हिस्से के सम्बन्ध में 
यह छूट नहीं दी जायेगी । 

३, तीन या पाँच वर्ष के लिए दिये जाने वाले कर की छूट के समय को कर- 

अवकाश लाभ (7%-7०॥१8५ फथाथगी) के नाम से पुकारा जा 

सकता है | 
४. किसी भी दशा में ऐसे नये रिहायसी मकानों से प्राप्त आय इस छूट 
के कारण हानि में परिवर्तित नहीं होगी । अर्थात्‌ ऐसे मकानों पर यदि 


६०० १० या १,२०० २० की हानि है तो यह कटौती अप्रभावी हो 
जायेगी । 


उचित वाषिक किराया (747 ६७॥।)--उचित वाधिक किराये से आशय 

निम्न में अधिकतम राशि से है-- 

() नगरपालिका का मुल्यांकन (धपांणं[4। ५शप४७४०7) । 

(४) क्षेत्रीय किराया ॥,0०0॥9 एथ॥) । 

(२) मालिकद्वारा निवास के लिए प्रयुक्त मकान का वाधिक मूल्य (3009/ 
कप ० 6 एव 06०7966 0०५9 6 0ए॥87 0 5 09/0 78[- 
१०0००) --स्वामी द्वारा अपने रहने के लिए प्रयुक्त मकान का वाधिक मुल्य सर्वे- 
प्रथम ठीक उसी प्रकार ज्ञात किया जायेगा जैसे कि मानों यह सम्पत्ति किराये पर 
उठी हुई हो (अर्थात वाषिक किराये आदि में से स्थानीय-कर घटाकर) और फिर 
इस प्रकार ज्ञात किये गये मूल्य में से इसका आधा अथचा १,८०० रु० (जो भी राशि 
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कम हो) घटा दिया जायेगा । शेष वची राशि ही इस सम्पत्ति का वार्षिक सृुल्य 
होगा किन्तु शर्त यह है कि यह वाधिक मुल्य स्वामी की कुल आय के १०९6 से 
अधिक नहीं होना चाहिए । यदि वाषिक मूल्य कुल आय के १०% से अधिक है तो 
१०० से अधिक भाग को छोड़ दिया जायेगा अर्थात्‌ केबल कुल आय के १००८ 
भाग को ही सम्पत्ति का वाधिक मुल्य माना जायेगा । 

उस उद्देश्य के लिए कुल आय का आशय मालिक की उस आय से है जिसमें 
इस मकान सम्पत्ति की आय को सम्मिलित न किया गग्मा हो तथा जिसमें से कुल 
आय की गणना में होने वाली कटौतियाँ आदि नहीं घटाई गई हों । 

जैसे -- 
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चछ &प्राप9 ४०७७ णी 58!7-0607/766 ?7079०४/+५ सादा 
(४5 ४8076 70। 6६०८० /40 ० ॥॥6 ॥0) 60078) 
नोट--१. यदि करदाता की किसी सम्पत्ति में उसका कोई सम्बन्धी बिना किराये 
के रह रहा हो तो मकान करदाता के स्वयं के रहने का मकान नहीं 
मानता जायेगा । 

२. यदि करदाता के पास ऐसे दो या दो से अधिक मकान हैं जिन्हें वह 
अपने रहने के लिए प्रयुक्त करता है तो उपरोक्त छूट केवल उस एक 
ही मकान के सम्बन्ध में दी जायेगी जिसे करदाता ने ऐसी छूट के लिए 
चुन लिया है। शेष मकानों का वाषिक मुल्य किराये पर उठे मकानों के 
वाषिक मूल्य की भाँति निकाला जायेगा । 

३. यदि ऐसी नई मकान सम्पत्ति जिसमें एक या अधिक रिहायसी हिस्से हैँ 
और जिसका निर्माण काय १ अपग्रेल, १६६१ के बाद से प्रारम्भ होकर 
३१ मार्च १६७० के बाद तक पूर्ण हुआ हैं और वह॒मकान स्वयं मालिक 
के निवास के लिए प्रयुक्त होता है तो ऐसे मकान के सम्बन्ध में ६०० रु० 
या १,२०० रु० की छुट नहीं दी जायेगी । 

४. यदि स्वयं के निवास के लिए प्रयुक्त मकान गत वर्ष सें खाली रहता है--- 
यदि सम्पत्ति में केवल एक ही रहने का मकान है और उसे मकान मालिक 
अपने रहने के लिये रखता है किन्तु मकान मालिक के बाहर काम पर जाने 
के कारण यह मकान पूरे गत वर्ष में खाली रहता हे तथा उस. दूसरे स्थान 
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पर मकान मालिक एक किराग्रे के मकान में रहता है तो उसके सकान का 
वाषिक सूल्य कुछ भी नहीं (!४॥) माना जायेगा । किन्तु यदि इस मकान 
में गत वर्ष में कुछ समय के लिए निवास किया है तो उस मकान का वाषिक 
मुल्य रहने वाले समय के लिए आनुपातिक (?70.076079/०) होगा । यह 
छूट किराये पर उठे मकानों के सम्बन्ध में नहीं दी जायेगी और न उन 
मकानों के लिए दी जायेगी जिनसे स्वामी ने कोई और लाभ प्राप्त किया 
हो। किसी भी दशा में ऐसी सम्पत्ति से हानि का नक्शा नहीं भरा जा सकता । 
(३) उन सकानों का वाषिक मूल्य जिनके कुछ भाग में स्वयं मालिक रहता 
है ओर कुछ भाग किराये पर उठा हुआ है (407प4। ५४६९ ० 4008४ 7079०-६68 
शिकरातए 0007छाॉ66 9906 0ज़ाध क्या शक्षा।ए ९४ (0७)-उन मकानों का बाधिक 
मुल्य, जिनके कुछ भाग में स्वयं मालिक रहता है तथा कुछ भाग किराये पर उठा 
हुआ है, निकालने के लिए सर्वप्रथम किराये पर उठे भाग का वाधिक मृल्य ठीक उन्हीं 
नियमों व शर्तों के अधीन ज्ञात किया जायेगा जो किराये पर उठे मकान के सम्बन्ध 
में पीछे वणित है। तदुपरान्त मालिक द्वारा निवास के लिए प्रयुक्त हिस्से का वाषिक 
मूल्य भी ठीक उन्हीं नियमों के अधीन निकाला जायेगा जो ऐसे मकानों के सम्बन्ध 
में पीछे वर्णित हैं। दोनों हिस्सों के निकाले गये वाधिक मूल्य को जोड़कर ही सम्पूर्ण 
मकान का वा्षिक मूल्य ज्ञात किया जायेगा । 
नोट--निम्न उदाहरण अति महत्वपूर्ण है और विद्यार्थियों को चाहिए कि वे इसको 
ध्यानपृर्वक समझकर करें । 
उदाहरण १--३१ मार्च, १६७७ को समाप्त होने वाले गत वर्ष एवं कर- 
निर्धारण वर्ष १६७७-७८ के लिए निम्न परिस्थितियों में मकान सम्पत्ति का वाधिक 
लय ज्ञात कीजिए--- 


४) “अ' ने एक मकान १६५३ में बनवाया और उसे एक किरायेदार 
को रहने के लिए ३०० रु० प्रति माह किराये पर उठा दिया। इनमें 
नगरपालिका कर ३०० ० के हैं। 

(7) 'ब” ने एक मकान ३१-३-१&६७६ को खरीदा । दूसरे दिन उसने इसको 
एक किरायेदार को रहने के लिए ३०० ० प्रति माह किराये पर 
उठा दिया, नगरपालिका कर ३०० र० है । 

(7) 'स' ने एक मकान ३१-३-१६७६ को बनवाया। दूसरे दिन से उसने 
इस एक किराग्रेदार को होटल चलाने के लिए ३०० र० प्रति माह 
पर उठा दिया | नगरपालिका कर ३०० रू० हे] 

४५४) ई' ने एक मकान जुलाई, १६७४ में बनवाया और उसे एक किरायेदार 
को रिहायसी उद्देश्य के लिए ३०० रु० प्रति माह पर उठा दिया । 
नगरपालिका कर ३०० र० हे । 


मकान सम्पत्ति से आय १५५ 


(७) जी' ने एक मकान १-७-१८७६ को बनवाया और उसे एक किरायेदार 
को रिहायसी उ्ं श्य के लिए १०० रु० महीने पर उठा दिया । इसका 
नगरपालिका कर ६० ० है। 

(५) एच! ने एक मकान १४७३ में क्र किया जिसको वह॒ स्वयं अपने 
निवास के लिए प्रयुक्त करता है। इसका नगरपालिका मुल्यांकन 
३,००० रु० हैं और नगरपालिका कर ३०० रु० है । 

(भा) जे! के स्वामित्व में तीन मकान अ ब और 'स' हैं। अन्तिम मकान 
१-७-१६७६ को बनवाया गया । इन मकानों का नगरपालिका सुल्यांकन 
क्रमश: ८,०००४०, ६,०००र०व ४,००० रू है और इनके सम्बन्ध मे 
दिया जाने वाला नगरपालिका कर क्रमशः ७०० रू०, ४०० ० वे 
३०० २० हैं। वह इन तीनों मकानों को अपने स्वयं के निवास के लिए 
प्रयुक्त करता है किन्तु डूट के लिए उसने अ' मकान को चुना है । 

(शा) के! के पास आगरा में केवल एक रहने का मकान है। वह बम्बई 
में नौकरी करता है जहाँ पर वह किराये के मकान में रहता है । 
गत वर्ष में वह लम्बे समय की छुटूटी पर रहा और वह आगरा के 
मकान में ४ माह तक रहा । उसने आगरा के मकान से और कोई 
लाभ प्राप्त नहीं किया। इस मकान का नगरपालिका कर मूल्यांकन 
४,००० रु० है तथा नगरपालिका कर ४०० रु० । 
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कटोतियाँ (0०00रलाणा&) 
'मकान सम्पत्ति से आय' शीर्षक के अन्तर्गत करयोग्य आय निकालने के लिए 
वाधिक मुल्य में से धारा २४(१) के अन्तर्गत निम्त कठौतियाँ स्वीकार की जाती हैं । 
(१) मरस्मत-बर्च (१८७०७॥४)--वाधषिक मूल्य के १/६ भाग की एक 
निश्चित कठौती मरम्मंत खर्च के लिए दी जाती है, चाहे मरम्मत पर कुछ खर्चा 
हुआ हो अथवा नहीं। यह कठौती उस स्थिति में भी पूरी ही दी जाती है जहाँ पर 
मकान खाली रहने से छूट (५००३॥०४ 80 फ़व्ा ००) स्वीकार की जाती है। 
हाँ, जहाँ किराग्रेदार ने मरम्मत का खर्चा स्वयं सहन करना स्वीकार कर 
लिया है वहाँ मरम्मत की छट वाधिक मूल्य और वास्तव में चुकाये गये किराये के 
अन्तर तक ही सीमित है, लेकिन वह वाधिक मूल्य के छठे भाग से अधिक नहीं होना 
चाहिए । अर्थात्‌ वाषिक मूल्य का वास्तविक किराये पर आधिक्य या वाधिक मुल्य 
का १/६ जो भी दोनों में कम हो) । ह 
कस उदाहरण २---एक करदाता एक बंगले का स्वामी है जिसका नगरपालिका 
अभिलेख के अनुसार मृल्यॉकन ६,००० रु० है। यह एक किरायेदार को ५,००० रु० 
वाथिक किराये पर उठाया हुआ है। किराग्रेदार मरम्मत की लागत भी वहन करेगा । 
इस सम्पत्ति के सम्बन्ध में देय नगरपालिका कर ६०० ० है । 
मरम्मत के लिए स्वीकृत कटौती की राशि ज्ञात कीजिए । 
९३४ व3563366 0जआ8 & #प्राइबा0ए, पी शाप संत 6 जाट) 
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खाली रहा था। यदि सम्पत्ति के स्वामी ने जान-बूझ कर खाली रखा या किराये पर 
नहीं उठाया है तो यह कटौती नहीं दी जायेगी ।: 


(८) वसूल न होने वाले किराये की राशि (एप्राल्था5०० रि०४)--यदि 
कोई किराया वसूल न हो पाये तो उस किराये की राशि को, इस सम्बन्ध में बनाये 
गये नियमों के अनुसार, कटौती के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। इसके लिए 
निम्न शर्तें प्री होना आवश्यक है : 


(४) किरायेदारी वास्तविक हो। 


(४) दोषी किराये दार ने मकान खाली कर दिया हो और यदि खाली नहीं 
किया है तो खाली कराने के लिए आवश्यक कार्यवाही की गई हो ; 

(४) दोषी किरायेदार करदाता की किसी अन्य सकान सम्पत्ति सें न रह 
रहा हो । 

(7) करदाता ने किराया वसूल करने के लिए आवश्यक कानूनी कार्यवाही 
की हो अथवा आय-कर अधिकारी को इस बात से सन्‍्तुष्ट कर दिया 
हो कि कानूनी कार्यवाही' बेकार सिद्ध होगी ; तथा 


(०) सम्पत्ति का वह वाधिक मुल्य जिसके सम्बन्ध में किराये की राशि का 
भुगतान नहीं प्राप्त हुआ है, (अर्थात्‌ जोकि इस कटौती के रूप में 
स्वीकार किया जाना है) उस गत वर्ष में जिसमें यह अजित हुआ था 
करदाता की करयोग्य आय में जोड़ लिया गया था तथा उस पर 
कर चुका दिया गया था। 


इस प्रकार से स्वीकृत कटौती की यह राशि, इस कटौती की राशि को घटाये 
बिना, कुल वाधिक मुल्य की राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए अर्थात्‌ कुल वाषिक 
मृल्य में से अन्य सब कटौतियाँ (न० ८ तक की) घटाने के बाद जो राशि शेष बचती 
है न0 ६ की कटौती उससे अधिक नहीं होनी चाहिए । अर्थात्‌ इस कटोती के कारण 
मकान सम्पत्ति शीषक' की आय हानि में परिवर्तित नहीं हो सकती । इस कटौती 

की गणना निम्न प्रकार की जाती है--- 
() सर्वप्रथम करदाता की सभी मकान सम्पत्तियों की करयोंग्य आय 

' ज्ञात करते हैं । 
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(#) तदुपरान्त करदाता की उस सम्पत्ति की करयोग्य आय ज्ञात करते हैं 
जिसके सम्बन्ध में यह कटौती दी जानी है । इस सम्पत्ति की कर- 
योग्य आय इस कटौती को घटाएं से पूर्व ज्ञात की जाती है। 

(/४) उपयुक्त दोनों प्रकार से गणित वाषिक मृल्यों को जोड़ दो । यह 
कटोती इस योग से अधिक नहीं होनी चाहिए । 


संक्षेप में 
कटोती--व बसुल हुए किराये की राशि अथवा मकान सम्पत्ति शीर्षक' की 
सम्पूर्ण करयोग्य आय (इस कटौती से पूर्व) 
(जो भी दोनों में कम है) 


नोट--निम्न कटठौतियाँ तब ही स्वीकार की जायेंगी जबकि वह वास्तव में व्यय कर 

दी जाये, चाहे उनका भुगतान नहीं किया गया है-- 

(अ) वाषिक भार की राशि * 

(ब) जमीन किराये की राशि ; तथा 

(स) सम्पत्ति को खरीदने, वनवाने, मरम्मत या पुर्ननिर्माण कराने के लिए 

उधार ली गई राशि पर ब्याज | 

मकान सम्पत्ति से आय' शीर्षक में हानि 

अगर स्वीकृत कटौतियों का योग मकान सम्पत्तियों के वाषिक मूल्य से अधिक 
होता है तो 'मकान सम्पत्ति से आय” शीर्षक के अन्तर्गत हानि दिखलाई जा सकती 
है एवं करदाता इस हानि को अपने अन्य मदों के अन्तर्गत हुई आय से पूरी कर 
तकता है। परन्तु जैसा कि पहले ही समझाया जा चुका है, दो ऐसी स्थित्तियाँ हैं 
जिनमें इस मद के अन्तर्गत हानि नहीं दिखाई जा सकती । 
कटोती के रूप में स्वीक्षार न की जाने वाली राशियाँ. (4ग्ा०णा। ए० 
९00॥९४0९) 

यदि वाधिक भार या ब्याज, जिस पर भारतीय आय-कर लगता है, बिना 
य-कर काटे हुए भारत से बाहर चुका दिया गया हो तो उसे कठौती के रूप में 
स्वीकार नहीं किया जायगा । "रन्‍्तु सम्पत्ति का मालिक उस अनिवासी के, जिसको 
भुगत;ऋ.किया गया है, एजेण्ट के रूप में कर लगवाने को तैयार हो तो उसे कटौती 
के रूप में स्वीकार किया जा सकता है । 
विदेश से मकान सम्पत्ति (#0शंह॥ ॥0प5९ 7700५) 


विदेश में मकान सम्पत्ति से आय पर केवल निवासियों की स्थिति में ही कर 


लगता है। जहाँ पर ऐसी विदेशी मकान सस्पक्ति पर कर लगता हो वहाँ पर उसे 


उसी प्रकार निर्धारित किया जायगा जैसे कि भारतीय मक़ान सम्पत्ति से आय 
निर्धारित की जाती है। ह 
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संयुक्त स्वासित्व में सम्पत्ति (?7कुशाए 0जश॥९0 उ0ंग्रा।५9) 

जबकि मकान सम्पत्ति संयुक्त स्वामित्व में हों तथा सह-स्वाभियों 
((०-०७ए४८:४) के भाग निश्चित हों, तो सह-स्वामियों पर अन्य जन-मण्डल 
(0:5500॑00॥ ० ९९7६०४७) की तरह कर नहीं लगाया जाता बल्कि प्रत्येक 
सह-स्वामी के भाग को उसकी कुल आय में सम्मिलित करके उस पर कर लगाया 
जाता है । 
मकान सम्पत्ति को आय जिस पर कर नहीं लगता (स्र0ए७९ ?70कुथह (० 

गाटणार फ्रांस एएण व/6 60 पड) 

निम्त स्थितियों में मकान सम्पत्ति की आय पर आय-कर नहीं लगता है--- 

(१) कृषि-भूसि के समीप में ऐसी मकान सम्पत्ति जोकि कृषक के रहने के 
मकान अथवा स्टोर की तरह प्रयोग की जाये, से आय | 

(२) पुण्यार्थ ((877/80!6) या धामिक ([२८॥४४०७७) उद्द श्य हेतु टुस्ट रखी 
गई मकान सम्पत्ति से आय । 

(३) करदाता द्वारा अपने व्यापार अथवा पेशे के लिए प्रयोग की गई मकान 
सम्पत्ति से आय । 

(४) किसी एक ही रिहायसी मकान की स्थिति में जिसमें करदाता वर्ष 
पर्यन्त बाहर नौकरी या व्यापार के कारण रहने पर वास्तव में नहीं रह पाया हो, 
उसकी आय । 

(५) एक सहकारी समिति द्वारा गोदामों को किराये पर देने से होने 
वाली आय । 

(६) एक ऐसी सहकारी समिति को जिसकी कुल आय २०,००० ० से 
अधिक न हो, सम्पत्ति से आय । 

(७) वस्तुओं के विषणन (४७7८८४४४ ० (०ात००ां।8४) के लिए किसी 
कानून के अन्तर्गत बनाई गयी ऑथॉरिटी (&णाा०्मोत् ० ए00॥/फर०त परात॑थ 
ध४५ 7.99) को गोदामों को किराये पर देने से होने वाली आय । 

उदाहरण ३--श्रोराम आगरा के निवासी व्यक्ति हैं। वह छक मकान 
के स्वामी हैँ जिसका निर्माण कार्य १६७१ में प्रारम्भ किया गया एवं मार्च, १६७४ में 
समाप्त किया गया । इस मकान का नगरपालिका मुल्यांकन १६,००० रु० तथा वाधषिक 
किराया मुल्य १८,००० रु० है। इस मकान के सम्बन्ध में निम्त व्यय किये-- 

अग्नि बीमा का भुगतान किया ३०० रु०; मकान के बनवाने के लिए लिये गये 
अंण पर ब्याज का भुगतान २,००० रु०; वसूली व्यय भुगतान किये १,२०० रु०। 
इस मकान के सम्बन्ध में नगरपालिका कर २,००० रु० है। कर-तिर्धारण वर्ष 
१८७७-७८ के लिए श्रीराम की मकान सम्पत्ति की करयोग्य आय निकालिए । 
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नोट--मकान सम्पत्ति का वाषिक मूल्य निकालते समय यह मान लिया गया है कि 


सम्पत्ति १-४-१६६१ से पहले निर्मित की गई थी जब तक कि इसके निर्माण 
की तिथि वर्गरह न दी गयी हो 


. __उदीहरण ४---एक्स' एक बड़े पुस्तैनी मकान का स्वामी है। इसको वह 
अपन निवास के लिए प्रयुक्त करता है। इसका नगरपालिका मूल्यांकन ७,००० रू० 
है। २१-३-१६७७ को समाप्त होने वाले वर्ष में उसने ५०० रु० नगरपालिका . कर 
और २५० २» सम्पत्ति . कर, जो राज्य सरकार द्वारा लगाया गया था, दिया। 
उसके रुपया उधार देने वाले व्यापार की आय १५,००० रु० है। 


मकान सम्पत्ति से आय १६४५. 


उसकी कर-निर्धारण वर्ष १६७७-७८ के लिए मकान सम्पत्ति की आय ज्ञात 
कीजिए । 


हट 45 ॥6 ०0ज्राला' एी 38 99 80065978]7 ॥0प056 ज्रगांटा ॥6 प58५ 07 ग5 
०एा 728066॥८6 870 ०एा  जांत्रएं) ६96 क्राफ्रांटएकाँ ए४फए्8070 48 २५, 4,000. 
शणिफ्राश३ 496 एफल्ढ्धा' ४70९6 3[-3-977 ॥#6 कछछात २६, 500 क्रफ्ाटाअबां (85 ब्ावं 
रि5. 250 [7079०09 [5४ €एाध्त 89 ६6 छ8ाव्वॉट (0फरटागरशाला, सिीड जाट 
[70076 70०7 7रजा65फ-07तवीशए 907४7655 5 5, 5,000. 

(-079प्रांट 5 0076 ॥07 056 [॥0०9७-9७ 07 [#6 85565 


ए८47 ]977-78. 














50 प्राणा 
5्त्वाशाशा ४0आए चाएणार 7णा फ्रणा5९ ?20:शप 
२५७५ 
शाय09980 ए०७6९ ० ल्‍8506व%!7 ।॥0958 4,000 
255 िपांटांएवा ६9% 500 
2 प0786 ४8056 ह 3,500 
26555 367-000059%70% दव0०स्लाए8 (9692 [/02 एण॒ ७५ ० 
7२४. ,800 ७/४]७)॥8५8४/ [685$) 4,750 
हां पता ए०0प९ 4,750 
3 85 $00फ90 70 ७४०6७७० /40 ० (37055 ॥08] ॥#0078९ 
४. 6. 4/0 ० 7२5. 5,000 4,500 
2>8्वएट/008 : 
रि&एदां।5 /6 ह 250 
?70798779 (६8४ [6€ए[60 9प 866 ए०एशशआएशाए 250 500 
[१0076 [7077 ४0056 7707987/79 4,000 


उदाहरण ५--एक करदाता दो मकानों का स्वामी है जो निम्न हैं--- 

(अ) एक कोठी, जिसका वाधषिक सूल्य नगरपालिका लेखों के अनुसार 
१२,००० रु० है किन्तु यह किसी किरायेदार को १०,००० २० प्रति 
वर्ष किराये पर उठाया हुआ है । किरायेदार ने मरम्मत कराने की 
जिम्मेदारी भी अपने ऊपर ले ली है । नगरपालिका कर का ५०० रु० 
भुगतान किया । 

(ब) एक दुकान, जिसका नगरपालिका मूल्यांकन ५,००० र० है। यह एक 
किरायेदार को ३,५०० रु० प्रति माह के किराये पर उठा दी है। 
मरम्मत का व्यय किरायेदार ही वहन करेगा । इस मकान के लिए 
२०० रु० नगरपालिका कर दिया। 
करदाता की कर-निर्धारण वर्ष १६७७-७८ की मकान सम्पत्ति की 
करयोग्य आय ज्ञात कीजिए । 


१६६. आय-कर 
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उद्हरण ६--एक वकील, जिसका गत वर्ष ३१ मार्च को समाप्त होता है, 

किसी सम्पत्तियों का स्वामी है। निम्न सूचनाओं से उसकी १६७७-७८ कर- 
निर्धारण वर्ष के लिए 'मकान सम्पत्ति से आय ' शीर्षक की आय ज्ञात कीजिए--- 

(अ) नगरपालिका लेखों के अनुसार उसके स्वयं के रिहायसी मकान का 

वाषिक मुल्य १५,००० र० है। इस मकान का १ (५ भाग वह अपने 


पेशे के उदृंश्य के लिए प्रयुक्त करता है। इस मकान के सम्बन्ध में 
किये गये व्यय थे--मरस्मत ३,००० रु० ; भूमि का किराया 


मकान सम्पत्ति से आय १६७ 


२०० रु० ; मकान-कर ८०० रु० ; जल-कर ५०० रुू० तथा संरक्षण- 
कर २०० रू० । 

(ब) हिल स्टेशन के पास स्थित एक मकान, जो हिल स्टेशन से ६ मील की 
दूरी पर स्थित है, इसलिए वह किराये के लिए नहीं माँगा जाता है । 
यह सर्देव खाली रहा है । केवल १६७२ में खाली नहीं रहा था क्योंकि 
उस समय मिलिट्री ने इसकी माँग की थी और ६,००० रु० वाषिक 
किराये पर इसकों अपने पास रखा था। इस मकान के सम्बन्ध में 
मरम्मत के लिए १,००० रु० एवं इसकी देखभाल के लिए ६०० रु० 
व्यय हुए । 
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१६८ आय-कर 
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उदाहरण ७--एक करदाता के स्वामित्व वाली सम्पत्ति का विवरण निम्न 

प्रकार है--- 

(अ) वह एक मकान का स्वामी है जिसका वाषिक सुल्य नगरपालिका 
लेखों के अनुसार ६,००० रु० है। यह एक किरायेदार को ५,४०० रु० 
वाषिक किराये पर उठाया हुआ है। मरम्मत कराने की जिम्मेदारी 
भी किरायेदार की है। इस मकान के सम्बन्ध में २२० रू० नगर- 
पालिका कर दिया गया । 

(ब) रिहायसी मकान का वार्षिक मुल्य १२,००० रू० है। उसने ५०० रू० 
भूमि-कर ; ७०० रु० बीमा प्रीमियम तथा १,००० रु० नगरपालिका 
कर के दिये । 

उसकी व्यापार की आय ५५,८०० रु० है। उसकी ३१ मार्च, १६७७ को 

समाप्त होने वाले वर्ष के लिए मकान सम्पत्ति शीर्षक की आय व कुल आशय ज्ञात 
कीजिए । 
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मकान सम्पत्ति से आय १६६: 
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उदाहरण ८--एक सहकारी समिति ने मकान का निर्माण करवाकर अपने 
एक सदस्य को मकान निर्माण स्कीम के अन्तगंत पटटों पर दे दिया। यह मकान 
सदस्य द्वारा स्वयं के रहने के लिए प्रयुक्त होता है। इसका उचित वाषिक किराया 
१,५०० रु० है। उसने १४० रु० नगरपालिका कर के दिये । सहकारी समिति को 
गत वर्ष के लिए देय ब्याज १,००० रु० है। 

करदाता की 'मकान सम्पत्ति से आय' शीषंक की आय निकालिए । 
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उदाहरण €--भ' देहली में स्थित एक मकान का स्वामी है जो 
९०,००० रु० वर्ष प्रति किराये पर उठा हुआ है। अ' द्वारा इस सम्पत्ति के सम्बन्ध 
में देय नगरपालिका कर ५,००० २० है लेकिन उसने किरायेदार से यह प्रसंविदा 
कर रखा है कि यह नगरपालिका कर उसके द्वारा मालिक की ओर से सीधे ही 
नगरपालिका को दे दिया जायेगा। स्वामी किरायेदार की सुविधा के लिए निम्न 
व्यय करता है--- कर 

जल-कर १,००० रु० ; लिफ्ट रखने के व्यय १,००० रु० ; माली का वेतन 
१,२०० रु० ; सीढ़ियों की प्रकाश व्यवस्था के लिए किये गये व्यय ८०० रू०। 
स्वामी निम्न कटौतियों की माँग करता है--- 

मरम्मत ३०,००० र० ; भूमि-कर १,००० रु०; वसूली व्यय २,००० रू० । 

अ' की मकान सम्पत्ति से आय' शीर्षक की आय ज्ञात कीजिए । 
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उदाहरण १०--एक्स' द्वारा दी गई निम्न सूचनाओं से उसकी कर-निर्धारण 


वर्ष १६७७-७८ के लिए कुल आय निकालिए--- 


(१) वेतन शीषंक की आय (स्टेन्डड्ड कटौती काटकर) 
(२) सकान सम्पत्ति से आय : 








रू रूछ 
प्राप्त किराया : सम्पत्ति ब ६,००० 
सम्पत्ति स ७,२०० १३,२०० 
घटाओ खर्चे : 
नगरपालिका कर : 
सम्पत्ति ज' ६०० 
व 5६७०७ 
रे प्र ५०० १,६०० 
सम्पत्ति की मरम्मत : 
सम्पत्ति ञा ९०० 
सम्पत्ति स॑ ३३०० 9०० 





ब' सम्पत्ति के रहन पर ब्याज १,२०० 


रू 
११,४०० 


१७३२ 








आय-कर 

बीमा प्रीमियम : 

सम्पत्ति आअ' १०० 

सम्पत्ति ब' १५० 

सम्पत्ति स २०० ४५७० 

वसूली व्यय २,४०० ६,६५० ६,१५० 
१७,९४० 
जा 


(अ) करदाता अपनी नौकरी के उद्देश्य से बम्बई में रहने लगा है जहाँ 
पर वह एक किराये के मकान में रहता है । 

(ब) समस्त तीनों सम्पत्तियाँ कलकत्त में हैं । सम्पत्ति 'अ' को उसने स्वयं 
के रहने के लिए रखा हुआ है। सम्पत्ति अर और 'स' किराये पर 
उठा दी हैं । 

(स) अ' ब' और 'स' सम्पत्तियों का वाषिक मुल्य क्रमशः ३,००० रु०, 
६९,००० रु० व ७,२०० रु० है । 

(द) २१ मार्च, १६७७ को समाप्त होने वाले गत वर्ष में करदाता ४ माह 
की छट्टी पर रहा । इस अवधि के दौरान वह सम्पत्ति अ' में रहा । 
इस सम्पत्ति से उसने और कोई लाभ प्राप्त नहीं किया । 

(६) ब' सम्पत्ति को रहन रखकर २०,००० २० प्राप्त किये थे । ये रुपये 
कृषि भूमि खरीदने पर व्यय किये, जिसकी आय आय-कर से मुक्त है । 
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उदाहरण ११--एक्स' जिसका गत वर्ष २१ मार्च को समाप्त होता है एक 


बड़ी सम्पत्ति का स्वामी है, जिसका निर्माण कार्य दिसम्बर १९७३ में समाप्त हआ। 
सम्पत्ति में तीन हिस्से हैं--अ' 'ब” एवं स' | 


भाग अः और 'ब' एक किरायेदार को रहने के लिए उठा दिये हैं जिन पर 


मासिक किराया क्रमश: ३०० 3० वे १०० #० प्राप्त होता है। भाग 'स' एक हलवाई 
को दुकान के लिए किराये पर दे दी. है । 


रे) मा, १९७७ को समाप्त होने वाले वर्ष के किए नगरपालिका कर 
८०० रे०--३ ०० रू० आ' के लिए 


? ।०० र० ब' के लिए तथा ४०० रु० स' के 
लिए दिया। स' के एक भाग को बनवाने के लिए लिये गये ऋण पर दिया गया 
ब्याज २०० ₹० था। 


कर-निधरिण वर्ष १६७ 3,७3८ के लिए 'एक्स” की 'मकान सम्पत्ति से आय! 
शीर्षक की करयोग्य आय निकालिए | 
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उदाहरण १२--श्री एस० राय दो मदगनों के स्वामी हैं। उनमें से एक 
मकान, जिसका नगरपालिका वाषिक सुल्य २,५८० रु० है, उसने अपने निवास के 
लिए रख लिया है और दूसरा मकान, जिसका वाधिक नगरपालिका मुल्य 
३,००० ० है, किराये पर उठा दिया है। मकानों के सम्बन्ध में निम्त व्यय हुए--- 


प्रथम मकान द्वितीय मकान 
रू रू 
नगरपालिका कर २५० ३०० 


भूमि कर क्‍ १०० १०० 


१७६ आय-कर 


मकानों के पुनः निर्माण के लिए 


प्राप्त ऋणों पर ब्याज २०० १०० 
अग्नि बीमा प्रीमियम १५० २०० 
वसूली व्यय १५० ४५ 


यह मानते हुए कि द्वितीय मकान ३ माह के लिए खाली रहा और उसकी 

वित्तीय वर्ष १६७६-७७ की अन्य साधनों से आय ६,००० 5० थी। श्री एस० राय 

की कर-निर्धारण बर्ष १६७७-७८ के लिए मकान सम्पत्ति से आय शीर्षक की 
कर योग्य आय निकालिए । 
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उदाहरण १३--वित्तीय वर्ष १६७६-७७ में अमरनाथ चार मकानों के स्वामी 
हैं । उत्तका नगरपालिका मूल्यांकन क्रमशः ५,००० रू०, ६,००० र०, ५,५०० रू० एवं 
१०,००० रु० है। नगरपालिका इन पर १०% कर लगाती है। प्रथम मकान 
उसने अपने स्वयं के निवास के लिए रख लिया है। द्वितीय मकान में श्री रामनाथ 
६०० रु० माह किराये पर रहते हैं। तृतीय मकान एक व्यापारिक संस्थान के पास 
है जिसका वाषिक किराया ६,६०० रु० है। चौथे मकान में अमरनाथ अपना स्वयं 
का व्यापार चलाते हें जिससे उनको १५,१४५ रु० की करयोग्य आय प्राप्त होती 
है । हितीय व तृतीय मकान १६७४-७५ वित्तीय वर्ष में बनाये गये । 


उसने निम्न कटौती माँगी हैं-- 


प्रथम मकान के रहने पर ब्याज २०० रू० 
तृतीय मकान के सम्बन्ध में माली 
को दिया गया वेतन ६०० रू० 


३१ मार्च, १६९७७ को समाप्त होने वाले गत वर्ष के लिए श्री अमरनाथ की 
मकान सम्पत्ति से आय' शीर्षक की करयोग्य आय ज्ञात कीजिए । 


कक । 


१७८ आय-कर 
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उदाहरण १४--एक्स एक सरकारी कार्यालय में २५० ₹० प्रतिमाह पर 
क्लक है । उसके पास ४०,००० रु० का ३३% ऋण-पत्र भी हैं तथा एक बड़े 
मकान का स्वामी भी है जिसका नगरपालिका का मुल्यांकन 5०० ₹० हे । 
उसने मकान के १/३ भाग को ३० रु० प्रति माह किराये पर उठा दिया और 
शेष भाग अपने निवास के लिए. प्रयुक्त किया। मकान की मरम्मत के खर्चा का 
भुगतान करने के लिए उसने मकान को गिरवी रख दिया । इस ऋण के सम्बन्ध में 
ब्याज ३०० रु० है जिसका अभी भुगतान नहीं किया है । इस मकान के सम्बन्ध में 
दिये गये नगरपालिका कर १५० रु० थे । 


उसकी मकान सम्पत्ति शीर्षक की व कुल आय ज्ञात कौजिए । 
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१. मकान सम्पत्ति से आय' शीर्षक में कौन-कौन सी आय करयोग्य हैं । स्पष्ट 
कीजिए । | 


>पगी 
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मकान सम्पत्ति से आय १८१ 


गए) कए0ता्रढ 5 टक्राएइ०805 पराव॑श 8 2980 (70996 07 ह0958 
शिक्राए', #ऋडशाधा।, 


मकान सम्पत्ति के वाषिक मुल्य से आप क्या समझते हैं ? समझाइए । 


जिएाबा। चिाए प्लीक्क त0 एणप रत 9>प शियगपताों शेाप6 ० ॥0056 
.7079079. 


मकान सम्पत्ति से आय' शीर्षक में करयोग्य आय निकालने के लिए कौन-कौन 
सी कटोतियाँ स्वीकृत हैं । 

मडबा १९तपरतांणा$ बार द्ी०एढत व ० ०ाएपगाड 0.४ 0008 णीक्षड6- 
4306 प्रातंश 6 ॥6९89 ([झञटठाप्रर पिठा। नि0घ5९ 77070, 

मकान सम्पत्ति के वाधिक मुल्य से कया आशय है तथा 'मकान सम्पत्ति की 
आय निकालने के लिए क्‍या कठौतियाँ स्वीकृत हैं । करदाता के स्वयं के रहते 
के मकान का वाधिक मूल्य आप कैसे निकालेंगे । 


बा त0 एठप गादक्षा 0ए9 - बगाए्शा ए्शएडट रण 9275फ०४५ए छारत॑ फीदा 
वढतप८ांणा$ भार 0फए6१ $0 क्षाएएट 20 (76 70008 ६0799 0058 द्वार 
[70679 ?  पछ6छए एतपांत एणए0 सगे०पॉं४० 6 शाधपं्शा एशापट रण 8 
40प58 0९2फ््रांट्त 9ए 808 35585568 07 [95 ठ0ज् 765ंवेधा0९. 


किन-किन परिस्थितियों में मकान सम्पत्ति की आय करयोम्य नहीं होती । 


अप (86 ८85९५ | एंटी 00068 0790 005८ .70792४70५9 5$ 70 
[89९ [0 4000॥76 (85५. 


मि० अ' एक मकान के स्वामी हैं। इसका वाधिक किराया 5,१०० रु० है। 
गतबर्ण में इसे एक किरायेदार को ४५० रु० प्रतिमाह किराये पर ८ माह के 
लिए उठा दिया था | क्रायेदार ३ माह का किराया न देने का दोषी है । 
इस किराये की वसूली के लिए न्यायालय में कानूनी कार्यवाही चलाई गई। 
काचूनी कार्यवाही अभी समाप्त नहीं हुई है । अ निम्त व्ययों का दावा 
किया है :--- 


(अ) नगरपालिका कर २,४०० रू० 
(ब) किराया वसूल करने 
के सम्बन्ध में कानूनी व्यय ६०० मरू० 


(स) सौतेली माँ को चुकता परिरक्षण भत्ता जो कि 
उसके पिता की वसीयत के अनुसार इस सम्पत्ति 


पर प्रभार है 5६०० रू० 
कर निर्धारण वर्ष १६७७-७८ के लिए अ की मकान सम्पत्ति की आय ज्ञात 
कीजिए । 


४, 0 8 6 0जछाहाः छा 96 #005९., 8 क्ाएशों दा 8 
405, 800., उ>परवा३ पीर छाध्एंणा$ प्रद्षा व ए8 ७६ 0च/00 9 शाक्षा 
6 है वत्फाश8 णा & परणाएाए बला ० १२४. 450|-.. ॥7#6 म्श्ता 
०0० 704 0897ढवाँं, 07 ि88 ग्रा0ा5., निचले (6४४ 07006९0- 
85 वा ९6प्रा5 ठ]क49छ ईणः णी०लाजह 7७7. ॥फा$ 90०००८९ंमह 8 ही 
वी [000685. / एक्षाशा5ड 0 6 0ी]0ज्रांतर ७४७०९१४८४ :-- 


१८२ आय-कर 


7९५. 

(9) ४ परए04। (9885 2,400 
(0) !.029 ०७7007568 | 00क्राल्लाणा जा 

००-6णाह एशआ 600 


(0) /६70748706 वी०फ४॥९९ ० २६. 900 
70 ॥85 श०? 7067 6 ॥88 [0 शांए८ 
3 क्वात0प्ाा 8000472920 पैं६ शिगीक्ष ५ 
जाग 85 ॥॥ भाप 209/26 00 [70790[५., 
(8086 6 0076 ० १. “७! 707 ॥॥6 680 “[#_00॥6९ ॥'00 
प्र०788 707७५, 00" +8 88828श7शा प&/ 977-78, 


25, ॥70077स्‍6 ॥07) ॥०056 एछ090॥9 २५. 3,978. [6४४। ४5967865 
40 96 686प८४७ प्रत0 6% ० धधगप49।)। शपट2 38 76009०९6 0ए 
का 8098706. 7. ८. 6%, ० 7४. 3,800(5,700-] ,900) ५ 

$. 228, 


७. ३१ भार्च १६९७७ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए श्री सुकुमार राय ने 
अपनी आय का निम्न विवरण प्रस्तुत किया--- 





रू 
(४) प्राप्त वेतन (सकल) ६,००० 
(7) मकात सम्पत्ति से आय 
प्राप्त किराया-- रू० 
सम्पत्ति अ (& माह) १,८०० 
सम्पत्ति ब' १,८०० 
सम्पत्ति स' १,२०० ४,८०० 
धटाओ-..- १७० 00० 


चारों सम्पत्तियों अ', ब', 'स' और द! पर 
नगरपालिका अभिलेखों के अनुसार उनके 
वाषिक मुल्य पर २००६, चुकाया गया नगर- 


पालिका कर १६०० 
सम्पत्ति अ' बनवाने हेतु लिए गये ऋण पर ह 
ब्याज ' ६०० 
सम्पत्ति ब' प्र वाषिक प्रभार ७२० 
सम्पत्तियों की मरम्मत पर व्यय--- 

अ' सम्पत्ति १५० 

ब' सम्पत्ति ४०० 


सा सम्पत्ति प०० १०४० 


मकान सम्पत्ति से आय पेद्धरे 


भूमि किराया-- 
सम्पत्ति अ' १० 
सम्पत्ति ब' हद 
सम्पत्ति स' १० र्८ ३८८ 











(अ) सम्पत्ति अ' और 'स' का निर्माण कार्य अप्रैल १६९७३ में प्रारम्भ किया 
गया तथा अक्टूबर १६७४ में पूर्ण हो गया था । 

(व) सम्पत्ति अ' कार्यालय भवन हेतु बनाई गई है तथा वह २०० रु० प्रति 
माह पर १-७-७६ से में० आनन्द ट डर्स को किराये पर दे दी है । 

(स) सम्पत्ति ब तथा स निवास हेतु किराये पर दी गयी है जब कि सम्पत्ति 
द में श्रीराम स्वंय. निवास करते हैं । 

(द) नगरपालिका अभिलेखों के अनुसार सम्पत्ति अ! व स' और द<द' का 
वाषिक सुल्यांकन क्रमशः ३,००० रुू०, १,६०० रु० १,००० रु० तथा 
२,४०० रू० हे | 

(य) श्रीराय ने अपनी ४०,००० रु० की जीवन बीमा पालिसी पर ४,२०० 
रु० बीमा प्रीमियम के चुकाये । 


क्र-निर्धारण वर्ष १६७७-७८ के लिए उसकी मकान सम्पत्ति की आय ज्ञात 
कीजिए । 
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श्री कृष्णन त्िवेन्द्रम सहकारी मकान बनाने वाली सम्पत्ति का सदस्य है । उसने 
न बनाने कौ योजना के अंतर्गत एक मकान किराया क्रय पद्धत्ति के अंत- 
गत लिया। महापालिका ने इस मकान का वाधिक किराया मुल्य ७,००० रू० 


निर्धारित किया तथा इस प्र स्थानीय कर ७५० रु० है। निम्न व्यय और 
किए गये हैं--- 


अग्नि बीमा प्रीमियम २०० रु० / समिति को देय ब्याज 5८०० रु० । उसकी: 


अन्य आये ४२,००० रु० है। श्रीकृष्णण की मकान सम्पत्ति से आय के भीष॑क 
मे करयोग्य आय की गणना कीजिए । 


जा कजइशाका) वरएशातक्षा। ($ +86 शला0ल 0६ 8 (०-०92४/9॥9० 
70प82 (जाशाएटत॥९8 >0०2079ए. 6 ६00] 8 (0प%8९ पाता 8 
०णाञापाणा ३०67९ 07 847677 9885. खिप्रपर्य्षा पद्वांपट 
4000० पा।ए (0 गाए] 700005 $ 7२३. 7,000 800 [6ल्‍दथां ।8४65 
0थाड 5, 750. 700ए/॥8 056865 ज़द्ाल ॥90पर-वत,.. पम्प 
विशाध्याएद शिल्पा रि5, 200 ; [7028६ 08980[0 [0 4॥6 


हट 


मकान सम्पत्ति से आय पलदए 


30269 २५. 800, मी5$ णीशा 0068 6 ०एा १६5. 4>,000. 
(७968 [8 485४99]6 [000॥76 ७ $7#॥ िंंडंत8070 07 008८ 


770[02279. 
05. ॥000706 ॥07 ॥0प58 9709679 4९5. 2,500. 
श्री मुरारी लाल तीन मकानों के स्वामी है और अपने रामपुर के बंगले में 
निवास करते हैं । शेष तीनों मकान आगरा में स्थित हैं और वे किराये पर 
उठा दिये गये हैं । इन तीनों सम्पत्तियों का वाधिक सुल्य ३०,००० रु० है तथा 
बंगले का वाधिक मूल्य १०,००० रु० है। स्वामी द्वारा वहन किए गये अन्य 
व्यय निम्न हैं -- 


रू 

(अ) नगरपालिका कर ८,००० 
(ब) भूमि किराया दिया ५७२ 
(स) मालगुजारी दी २८० 
(द) एक सम्पत्ति की मरम्मत करांने के लिए प्राप्त 

ऋण पर देय ब्याज १,८०० 
(गत तीन वर्षों से कोई ब्याज नहीं दिया गया है) 
(य) गत वर्ष में अग्नि बीमा का भुगतान १,८०० 

(जिसमें £०० रु० गत वर्ष का भुगतान था) 
(र) वसूली व्यय १,००० 
(ल) बकाया किराये की वसूली पर व्यय किए गये कानुनी 

व्यय ४४० 
(ज) एक किरायेदार पर इस गत वर्ष का ८०० रु० का 

किराया वाकी है जिसको देने में वह असमथथ है। 

बंगले के सम्बन्ध में निम्त व्यय किए गये-- 
(अ) नगरपालिका कर १,८५० 
(ब) बीमा ४४५० 
(स) भूमि का किराया ४० 


श्री मुरारीलाल ५ ' सरकारी प्रतिभूतियों के भो स्वामी हैं। जिन पर उन्होंन 
गत वर्ष में १५४० र० का ब्याज प्राप्त किया । वह मै० आगरा बुक स्टोर मे 
प्रबन्धक का कार्य भी करते हैं। इस संस्था से मुरारीलाल को १५.००० रु० 
पारिश्रमिक का प्राप्त हुआ । 

मुरारीलाल की ३१ मार्च १६७७ को समाप्त होने वाले वर्ष की कर- 
योग्य आय ज्ञात कीजिए । 
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46 (88 7600ए९० 89 व०/65६ 07 २६, ] १०40... पिं6 8 50 शा्ए009०० 
मद (/४., 3९० 300 $880/-68 85 ॥5 जिद्ा।48९/ ात 6 72८ट८ांए८6 २६. 
83,000 88 |5 767 प्९।807. 


(80796 (6 [(85406 4900776 ० जा 'जथिणावता। .9] 07 (8 
#0्क्षा शातवाह 9 3]9 शिक्वा0), 977. « 


+5 . [852870]९ 470076 20,489 ; (07058 0 वर [700776 28,489 
५48५ 2,500, $6८परपा८5, 2,000 ?067श/9 ]6 2,35] ॥॥0 
ठप्राए्॥०ज़ 7२६. [,638. 


9 
व्यापार ग्रथवा पेशों के लाभ 


(7/07/7$ 07 805॥/7955 0/ /?/07825570/7) 


व्यापार अथवा पेशों के लाभों की गणना आय-कर अधिनियम की धारा 
१८ से ४३ “अ' के अन्तर्गत की जाती है। अधिनियम की धारा २८ के अनुसार 
किसी भी व्यापार अथवा पेशे के लाभ करयोग्य होते हैं बशते कि व्यापार अथवा 
पेश गत वर्ष में कर दाता द्वारा चलाया जाता है। व्यापार और पेशा शब्द आय-कर 
अधिनियम में निम्न प्रकार से परिभाषित है--- 

व्यापार से आशय किसी भी ऐसी क्रिया से है जो लाभ कमाने के लिए की 
जाती है। व्यापार में कोई व्यापार, निर्माण कार्ये तथा अन्य कोई भी व्यवहार, जो 
लाभ कमाने के लिए किया गया है, सम्मिलित हैं। केवल व्यापार की आय ही 
व्यापार अथवा पेशे” की आय में सम्मिलित नहीं की जाती, बल्कि लाभ कमाने के 
लिए किये गये व्यवहार की आय को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। 

व्यवसाय (?0८$90॥ ) शब्द में पेशा' (५०८७४०॥) भी सम्मिलित है। 
व्यवसाय एक ऐसा धब्धा होता है जोकि मुख्यः रूप से बौद्धिक कुशलता से किया 
जाता हो अथवा जो शारीरिक श्रम से किया जाता हो और शारीरिक श्रम बौद्धिक 
कुशलत्ता द्वारा नियन्त्ित होता हो, जैसे; वकील, एकाउन्टेन्ट, डॉक्टर और लेखक 
इत्यादि का व्यवसाय । 

पेश में नौकरो सम्मिलित नहीं हैं । व्यवसाय की भाँति यह भी एक ऐसा 
धन्धा है जो जीविका उपार्जन हेतु किया जाता है। जैसे, दलाल, गायक, नतंक 
इत्यादि का पेशा । 

धामिक कार्यो की पूर्ति भी पेशों में सम्मिलित की जाती है। अतः किसी 
धर्म के रीति-रिवाजों के अनुसार धर्म के पुरोहित को भेंट में प्राप्त आय पेशे 
की आय के अन्तर्गत करयोग्य होती है । 

ऐसा व्यवहार जो लाभ कमाने के लिए किया जाता है (30एथ८॥(प४ व॥ 
(॥6 'रिशापा८ ० 77806) --कोई व्यवहार व्यापार की प्रकृति का है अथवा 


१८७ 


३ है टी आय-कर 


नहीं यह तय करने के लिए कोई विशेष आधार नहीं है। यह तो व्यवहार के तथ्यों 
एवं परिस्थितियों पर निभेर करता है। सर्वोच्च न्‍्याथालय ने इस प्रश्न के निर्णय 
के लिए निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किए हैं -- 

(१) क्‍या ऋता एक व्यापारों था? और उसके द्वारा वस्तुओं का क्रय- 
विक्रय सम्बन्धी व्यवहार यदि उसके व्यापार या व्यवसाय से सम्बन्धित 
सामान्य व्यवहार थे तो वे व्यवहार लाभ कमाने के लिए थे, किस्तू 
यदि कोई व्यवहार या व्यवहारों की श्रंखला केवल आकस्मिक थे 
तो वे लाभ कमाने के लिए किये गये व्यवहार नहीं माने जायेंगे । 

(२) किस प्रकार की वस्तुओं का क्रय-विक्रवः किया गया है तथा उनके 
क्रय-विक्रय की मात्रा कितनी है । यदि क्रय की गई वस्तुएं सामान्य- 
तया व्यापार से सम्बंधित हैं और इसे बहुत अधिक मात्रा में क्रय किया 
गया है तो यह व्यवहार व्यक्तिगत उहूंश्य का व्यवहार नहीं माना 
जायेगा। 

(३) क्‍या क्रता ने वस्तुओं को खरीदने के उपरान्त उसकी किस्म में सुधार 
के उहू शय से कोई कार्य किया है, और उन्हें शीघ्रविक्र+ योग्य बचांया 
है। यदि ऐसा है तो यह व्यवहार लाभ कमाने के लिए किया गया है। 

(४) क्या उन वस्तुओं के क्रय-विक्रय के व्यवहार बार-बार किये गये 
है। यदि हाँ तो ये लाभ कमाने के लिए किये गये हैं । 

(१) वया क्रता ने किसी वस्तु को एक वार क्रय करने के उपरात्त उसे 
अपने पास रखने में गौरव एवं संतोष का अनुभव किया है? यदि 
हाँ तो यह लाभ कमाने के लिए किया गया व्यवहार नहीं है । जैसे 
यदि कोई व्यक्ति कोई सुन्दर चित्र खरीदता है और अपने पास रखता 
है। अपने पास रखने में उसे गौरव एवं संतोष का अनुभव होता है 
किन्तु बाद में उसे बहुत अधिक कीमत पर बेच देता है, यह व्यापार 
का लाभ नहीं है । 

(६) यदि किसी वस्तु को विक्रय के उद्िश्य से क्रय किया जाता है तो यह 
व्यवहार व्यापार की प्रकृति का व्यवहार माना जायेगा । 


व्यापार या पेशे से आय' शीर्षक को करयोग्य आयें 
(क्‍7007765 ॥8980॥8 पाता (6 मल. गवञठ0तार 409 ऐफपजारड ता 
श0ण5807 | ह 
मे अधिनियम की धारा २८ के अनुसार व्यापार अथवा पेशे से आय' शीर्षक 
में निम्न आयें करयोग्य हैं--- 
(१) करदाता द्वारा संचालित व्यापार अथवा पेशे की आय (ए09॥8४५ 
० ज़रार्णट5छणजा (काजाह्त 559 9५ (6 /5825526 ) “गत वर्ष में करदाता 


दर किसी भी समय किये गये व्यापार अथवा पेशे के लाभ इस शीर्षक के 
अन्तर्गत करयोग्य हैं। व्यापार अथवा पेशे की सभी लाभगत प्राप्तियाँ चाहे वे 
आकस्मिक हों अथवा बार-बार प्राप्त होने की प्रकृति की हों, करयोग्य मानी 
जाती हैं। अधिनियम की धारा ४४ ४. ४. के अनुसार प्रत्येक उस व्यक्ति 
को, जो कानती (628) चिकित्सा सम्बन्धी (शव्वा०७: ), इन्जीनियरिंग या 
आरटीटंक्‍्चस का पेशा या एकाउन्टेंसी का पेशा या तकनीकी सलाह देने का 
पेशा, अथवा आंतरिक साज-सजावट का पेज्ञा करता है, अपनी प्राप्तियों के 
सम्बन्ध में खाता पुस्तकें रखनी पड़ेंगी। इसी प्रकार अवेध व्यापार भी आंय- 
कर की दृष्टि से व्यापार माना जाता है और इसके लाभ करयोम्य होते है। 
जैसे तस्कर के माल का क्रय-विक्रय अवैध व्यापार के लाभ कमाने के लिए किये 
गये आवश्यक व्यय भी आय-कर की दृष्टि से स्वीकृत होते हैं । जब अवैध व्यापार 
के लाभ करयोग्य होते हैं तो अवैध व्यापार की हानियों को भी अस्वीकार नहीं 
किया जा सकता है। (69 /7+#? /) । 

० रिट्ट्शाए800)--निम्नत में से किसी भी व्यक्ति को प्राप्त अथवा श्राप्य 


(208) क्षतिपूर्ति या अन्य कोई राशि व्यापार अथवा पेशे से आय शीर्घक में करयोंग्य 
होती है--- 


(२) प्राप्त अथवा प्राप्प (07०) क्षतिपूर्ति ((०ाएशाइश्ांण च०्शएडट 


(अ) किसी ऐसे व्यक्ति को, जो किसी भारतीय कम्पनी का समस्त या 
लगभग समस्त प्रबन्ध करता है चाहे वह किसी भी नाम से पुकारा 
जाता हो, उसकी प्रबन्धकीय स्थिति के समापन पर अथवा उसकी 
शर्तों व दशाओं में परिक्‍तत करने पर ; 


नोट---३ अप्रैल १६७० से मैनेजिग एजेन्सी प्रथा समाप्त कर दी गई है । 

(ब) किसी ऐसे व्यक्ति को, जो भारत में किसी भी कम्पनी का समस्त या 
लगभग समस्त प्रबन्ध करता है चाहे वह किसी भी नाम से पुकारा 
जाता हो, उसके प्रबन्ध कार्य के समापन पर या प्रवन्ध कार्य की 
शर्तों व दशाओं में परिवर्तेत करने पर ; 

(स) किसी व्यक्ति, जिसके पास कोई एजेन्सी है, को उसकी एजेन्सी के 
समापन पर अथवा उसकी शर्तों में परिवर्तत करने पर । 

(३) प्रबन्धकोय क्षतिएूति (ऐर्चआा280767 (0779०75$800)--स रकार 

_ द्वारा किसी करदाता के व्यवसाय अथवा सम्पत्ति का प्रवन्ध अपने हाथ में ले लेने की 

दशा में उस व्यक्ति अथवा करदाता द्वारा प्राप्त की गई अथवा प्राप्त की जाने वाली 

कोई क्षतियूति या अन्य शुगतान आय-कर के उहं श्य से व्यावार के लाभ की भाँति 

करयोग्य होगा । 


१६० आय-कर 


(४) व्यापारिक संघ की आय ([000706 .ए पा466  85500॑%0॥)--- 
व्यापारिक संघ से आशय एक ऐसे संघ से है जो व्यापारी वर्ग के सामान्य अधिकारों 
के हितों की रक्षा के उद्दश्य से बनाया जाता है जैसे चैम्वर ऑफ कॉमर्स आदि । 
ऐसे संघों द्वारा अपने सदस्य के सामान्य हितों के लिए प्रदान सेवाओं के सम्बन्ध 
में प्राप्त आय करयोग्य होती हैं । 

(५) सुविधा या अनुलाभ का मुल्यांकन (रक्षप6 0 फरैदाली। ० शैश- 
(४आं0०)--यदि किसी व्यापार अथवा पेशे के दोरान प्राप्त कोई सुविधा या अनुलाभ, 
जिसका चाहे मुद्रा में मृल्यांकन हो अथवा नहीं, का मूल्य व्यापार अथवा पेशे की 
आय शीर्षक में करयोग्य है। इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति व्यवसाय या पेशा 
चलाने वाले को कोई ऐसा भुगतान या सुविधा देता है जो उसका दायित्व 
नहीं है तो यह सुविधा प्राप्त करने के लिए व्यापार व पेशे के लाभ शीष॑क में 
करयोग्य होगी । 

(६) सट॒टे का व्यापार (99९00|४४०॥ ठ0»॥688)-- धारा २८ के अनुसार 
यदि कोई करदाता सद्टे के कुछ ऐसे व्यवहार करता है जो व्यापार की प्रकृति के 
हैं, वो यह सट्टे का व्यापार उसके द्वारा चलाये जाने वाले अन्य व्यापारों से भिन्न 
समझा जायगा । 

धारा ४३(५) के अनुसार सट्टे के व्यवहार का अर्थ ऐसी वस्तु (शेयर एवं 
स्टॉक सहित) की खरीद व बिक्री के प्रसविदे से है जिसका हिसाब ($०0थाशा) 
एक निश्चित अवधि पर बिना वास्तविक माल की सुपुर्दंगी लिये दिये हो जाय । 

जहाँ पर माल की वास्तविक सुपुदंगी हो अथवा अंशों का हस्तान्तरण हो 
वहाँ पर वह व्यवहार सद॒टे का व्यवहार नहीं है, चाहे वास्तव में वह कितना ही 
सट्ठे से मिलता-जुलता क्‍यों न हो । 

हैजिंग प्रसंविदों (7०08॥08 (०॥08०४$) को सट्ठे का व्यवहार नहीं माना 
जा सकता है। हैजिंग व्यवहार से अश्निप्राय एक ऐसे व्यवहार से है जिसमें मूल्यों के 
उतार-चढ़ाव के कारण मौजूद स्टॉक में होने वाली हानि से बचने के लिए वस्तुएँ 
एवं शेयर भावी सुपुदंगी के लिए बेचे जाते हैं । 


है अथवा पेशों के लाभों पर कर लगाने के सम्बन्ध में सामान्य 
सद्धान्त ! 


धारा २८ के अन्तर्गत करयोग्य आय पर लागू होने वाले नियम संक्षिप्त 
में निम्नलिखित हैं-- । 

(१) धारा २८ के अन्तगंत केवल वही व्यक्ति कर चुकाने के लिए दायी है 
जो व्यापार करता है। परल्तु व्यापार अथवा पेशे” से आय प्र देय कर के सम्बन्ध 
में इस बात का महत्त्व है कि व्यापार किस व्यक्ति द्वारा चलाया जाता है। यह 
आवश्यक नहीं है कि व्यापार स्वयं करदाता के हाथों से चलाया गया हो बल्कि 


यदि वह व्यापार चलाने का केवल अधिकार मात्र ही रखता है तो भी व्यापार 
अथवा पेशे की आय उसी व्यक्ति के हाथों में करयोग्य होगी जो व्यापार चलाने का 
अधिकार रखता था । 


(२) व्यापार अथवा व्यवसाय गत वर्ष में किसी भी समय करदाता द्वारा 
चलाया जाना चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि वह वर्ष पर्यच्त चलाया गया हो । 
यदि कोई व्यापार अथवा व्यवसाय गत वर्ष में बिलकुल भी नहीं चलाया गया है तो 
ऐसे व्यापार के समापन पर सम्पत्तियों की वसूली से होने वाले लाभ को व्यापार 
अथवा पेशे से आय' नहीं माना जायगा तथा उस पर कर नहीं लगेगा । 

इस नियम का एक अपवाद है, यदि कोई व्यवसाय (व्यापार नहीं) किसी 
गत वर्ष में बन्द कर दिया जाता है तो अगले गत वर्ष अथवा गत वर्षों में उस व्यवसाय 
से सम्बन्धित राशि की प्राप्ति प्राप्तकर्ता की आय मावी जायगी तथा उस पर उस 
वर्ष में कर लगेगा जिसमें वह प्राप्त हुई है । 


(३) धारा २८ में लगने वाला कर प्रत्येक व्यापार अथवा पेशे के अलग-अलग 
लाभों पर नहीं है, वल्कि करदाता द्वारा चलाये सभी व्यापारों तथा पेशे के लाभों 
पर एक साथ मिलकर लगता है। जब करदाता कई व्यापार चलाता है तो वह 
अपने एक व्यापार की हानि को दूसरे व्यापार के लाभों से पूरा ($2-णी) कर 
सकता है। 

(४) व्यापार में न केवल कानूनी स्वामित्व (7.०2० 097९7/६॥9) को ही 
देखा जाता है, बल्कि इसके हितकारी स्वामित्व (3०7थी००७| 097०8 9) को भी 
देखा जाता है| व्यापार की आय पर उस व्यक्ति के हाथों में कर लगेगा जिसे कि 
उस. आय को पाने का अधिकार है । 


(५) व्यापार के लाभ सामान्य व्यापारिक सिद्धान्तों के आधार पर ज्ञात किये 
जाते हैं। व्यापारिक ज्ञान के सामान्य सिद्धान्तों को आय-कर अधिकारी केवल 
इसलिए नहीं भुला सकते क्‍योंकि उतका उल्लेख आय-कर अधिनियम में नहीं है । 
कानून का उहू श्य व्यापारिक लाभों पर कर लगाना है तथा व्यापारिक लाभ वे लाभ 
हैं जो व्यापारिक सिद्धान्तों के अनुसार निर्धारित किये जाएँ | ऐसा हो सकता है कि 
आय-कर अधिनियम में कोई व्यय की या हानि की मद स्वीकार न की जाय । लेकिन 
फिर भी व्यापार के सच्चे लाभों को पता लगाने के लिए उसे स्वीकार करना हो । 

(६) यदि करदाता कर बचाने के उद्देश्य से कोई कृत्रिम व्यवहार करता है 
तो ऐसे व्यवहारों से होने वाले लाभ भी उसके व्यापार की आय में सम्मिलित 
किये जायेंगे । 

(७) सद्दे के व्यापार के लाभों पर अलग से कर निर्धारण होता है। सट्ठे के 
व्यापार की हानियों को सट्टे के व्यापार के लाभों से ही पूरा किया जा सकता है। 


१८६२. आय-कर 


माना जाने बाला लाभ (0०श0॥०0 ?70॥5) 


निम्त परिस्थितियों में होने वाली आय एक व्यापार अथवा पेशे की आय 
मानी जाती है, चाहे उस व में जिसमें यह आय उदय हुई है, ऐसा व्यापार अथवा 
पेशा चालू हो अथवा नहीं--- 

(१) यदि करदाता को किसी गत वर्ष में हुई हानि, खर्च अथवा दायित्व की 
राशि के लिए गत वर्ष की करयोग्य आय की गणना करते समय छठ दी जा 
चुकी है तो ऐसी हानि खर्च अथवा दायित्व के लिए भविष्य में प्राप्त राशि को प्राप्त 
होने वाले वर्ष में व्यापार से आय माना जायगा । इस आयोजन का मुख्य अधिप्राय 
घटोती के रूप में स्वीकार की गई राशि की पुनः प्राप्ति पर कर लगाना है। 

(२) यदि एक करदाता अपने व्यापार अथवा पेशे में प्रयोग किये जाने वाले 
मकान, प्लाण्ट, मशीन अथवा फर्नीचर को व्यापारिक प्रयोग से हटा देता है और 
उस सम्पत्ति अथवा उसके कुछ भाग को बेच देता है तो विक्रय मृल्य एवं अवशेष 
मुल्य को मिलाकर आई राशि का उसके अयलिखित मुल्य से आधिक्य (उस सम्पत्ति 


पर दी गई क्वास की छूट की राशि तक) उस व्यापार अथवा पेशे की आय साना 
जायगा । 


(२) जब कोई सम्पत्ति जिस पर छास स्वीकृत है, बेची, तोड़ी या नष्ट की 
जाती है तब ऐसी सम्पत्ति से प्राप्त बिक्री कौ राशि का उस सम्पत्ति के अपलिखित 
मूल्य पर जो आधिकय प्राप्त होता है वह व्यापार अथवा पेशे शीर्षक में करयोग्य 
होगा, यदि ऐसी राशि गत वर्ष में ग्राप्य है । 

(४) वैज्ञानिक अनुसंधान पर किये गये पूंजीगत व्यय से खरीदी गई सम्पत्ति, 
जोकि किसी अन्य कार्य के लिए प्रयोग नहीं की गई है. यदि बेच दी जाती है और 
विक्रय से प्राप्त राशि एवं उसके सम्बन्ध में स्वीकार की गयी छूट की कुल राशि 
पूंजीगत व्यय को राशि से अधिक है तो यह आधिक्य अथवा श्वीकृत छूट की राशि, 
इनमें से जो भी कम हो उस व्यापार अथवा पेशे की आय मानी जायेंगी। वह आय 
उस गत वर्ष में हुई मानती जायगी जिसमें सम्पत्ति बेची गयी है । 

(४) यदि किसी अश्राप्य ऋण के सम्बन्ध में कोई कटौती स्वीकार की जा 
चुकी हू तथा बाद में बह ऋण वसूल हो जाता है तो यह प्राप्ति उस व्यापार अथवा 
पेशे की आय मानती जायगी। यह आय उस गत वर्ष में हुई मानी जायगी जिसमें यह 
ऋण वसूल हुआ है। 

(६) यदि गत वर्ष में पेटेण्ण अधिकार अथवा मुद्रण अधिकार बेचे गये हैं 
तथा विक्री से प्राप्त राशि इनके पुस्त-मुल्य (जोकि अभी तक अपलिखित नहीं 
किया गया है) से अधिक है तो पुस्त-मूल्य से आधिक्य (पिछले वर्षों में छूट के लिए 


स्वीकृत राशि तक) उस गत वर्ष में जिसमें बिक्री हुई है, व्यापार की आय के रूप में 
करयोग्य होगा । 


व्यापार अथवा पेशों के लाभ १७३ 


व्यापारिक लाभों का निर्धारण 
((.णग्रपप्राथाणा 0 डिप्रज्ञा255 270#5) 

आय-कर उह्ं श्य के लिए व्यापार एवं पेशे के लाभ केवल वे ही नहीं होते 
जोकि व्यापारी अपने लाभ-हानि खाते द्वारा दिखलाते हैं। लाभ कमाने से सम्बन्धित 
कुछ व्ययों को आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत स्वीकार नहीं किया जाता 
है ; हास कुछ निश्चित नियमों के अनुसार ही स्वीकार किया जाता है; पूजीगत 
प्राप्तियों तथा पूँजीगत व्ययों को छोड़ दिया जाता है तथा वैयक्तिक प्रकृति के अथवा 
दान की प्रकृति के खर्चे स्वीकार नहीं किये जाते हैं । लाभ-हानि खाते में प्रदर्शित लाभ 
की राशि से करयोग्य लाभ निकालने के लिए इन सब प्रकार के मदों के लिए 
समायोजन करने होते हैं । 

धारा २८ के अनुसार आतधय-कर व्यापार अथवा पेशे की सकल प्राप्तियों 
((37058 २९८९०5) पर नहीं, बल्कि लाभों पर लग जाता है | धारा ३० से ३४ 
तक उन समस्त व्ययों का व्यौरा है जिन्हें व्यापार अथवा पेशे की करयोग्य लाभ 
निकालने के लिए कठौती के रूप में स्वीकार किया जाता है । 

यदि किसी ऐसी व्यय या हानि की कटौती की माँग की जाती है जिसका धारा 
३० से ३६ में स्पष्टत: उल्लेख नहीं है, तो वह तभी स्वीकार की जायेगी जबकि 
वह व्यापार अथवा पेशे को चलाने के दौरान हुई हो एवं उससे सम्बन्धित हो । 

कटोतियों के सम्बन्ध में निम्न कुछ सामान्य नियस हैं-- 

(१) कर-दाता द्वारा लगातार अपनाई गई हिसाब की पद्धति के अनुसार 
लाभों की गणना करनी चाहिए, बशर्ते कि ऐसी पद्धति से सच्चे लाभों का पता 
लग सके । हिसाब की विभिन्न पद्धतियाँ इस अध्याय में आगे समझाई गयी हैं । 

(२) स्पष्ठतः: स्वीकार करने योग्य व्ययों को सकल प्राप्तियों से घटा देना 
चाहिए, जबकि स्पष्टत: अस्वीकृत व्ययों को इस प्रकार नहीं घटाना चाहिए । 

(३) कुछ आवश्यक व्ययों (जिन्हें स्पष्ट रूप से न तो स्वीकार किया गया 
है और न ही अस्वीकृत किया गया है) तथा व्यापारिक हानियों को (चाहे स्पष्ठत: 
स्वीकृत नहीं किया गया हो) सकल प्राप्तियों से घटा देना चाहिए वशर्ते कि ऐसे खर्चे 
या हानियाँ न तो पूँजीगत प्रकृति की हैं और जो व्यापार से आवश्यक रूप से 
सम्बन्धित हैं । 

(४) केवल उन्हीं व्ययों एवं हानियों की कटौती स्वीकार की जाती है जो 
कि सम्बन्धित गत वर्ष में हुए हैं। वाषिक लाभ निकालने के लिए प्रत्येक वर्ष अपने में 
एक पूरी अवधि है जिससे लाभ एवं खर्चे देखे जायेंगे। गत वर्ष से पहले या बाद में 
हुए खर्चा को कटौती के रूप में स्वीकार नहीं किया जायगा । 


५३ 


१६४ आय-कर 


(५) गत वर्ष के प्रारम्भ होने से पहले बन्द हुए व्यापार के खर्चों को इस 
समय अस्तित्व में जो पृथक व्यापार है, उसके लाभों से नहीं घटाया जा सकता है । 
बन्द कर दिये गये व्यापार के खर्चे पँजीगत हानि हो जाते हैं । 

व्यापारिक हानियाँ (7906 7.055०5)--हालाँकि व्यापारिक हानियों को 
स्पष्ट रूप से कटौती के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है, फिर भी सामान्य 
व्यापारिक सिद्धान्तों के अनुसार लाभों की गणना करने के लिए इसको कटौती के 
रूप में स्वीकृत किया जायेगा। कोई भी हानि तभी घटाई जा सकेगी जबकि वह 
करदाता के व्यापार के सम्बन्ध में हो । 

संक्षेप में, व्यापार या पेशे के करयोग्थ लाभों की गणना करने के लिए निम्न 
प्रारूप अपनाया जा सकता है--- 
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नोट--यदि लाभ-हानि या ग्राप्ति व व्यय खाते का शेष हानि है तो उपरोक्त घटाने 
वाली म॒दों को जोड़ा जायेगा तथा जोड़ने वाली मदों को घटा दिया जायेगा। 


स्पष्टतः स्वीकृत कटोतियाँ 
(000८0 ०४5 फडफञा०5 ड9 &॥0फ०0) 
नोट--स्वीकृत कटौतियों के सम्बन्ध में चुका दिया” शब्द का अर्थ हिसाव की पद्धति 
के अनुसार चुका देने या चुका देने का आयोजन दोनों से है । 
व्यापार अथवा पेशे से आय की गणना करने के लिए सकल प्राप्तियों में से 
निम्न कठौतियाँ स्पष्ट रूप से स्वीकार की जाती हैं--- 
(१ ) भवन के लिए खर्चे (#दपा भाइ९5 0 शिश्ाांड९५) 

(अ) जहाँ करदाता ने व्यापार अथवा पेशे में प्रयोग करने के लिए भवन को 
किराये पर ले रखा है वहाँ पर चुकाया गया किराया और यदि उसी 
ने मरम्मत करने का दायित्व ले लिया हो तो ऐसी मरध्मत की राशि । 

(ब) करदाता के स्वामित्व में भवन की चालू मरघ्मत की राशि । 

(स) भवन को खतरों से बचाने के लिए कराये गये दबीसे का प्रीमियम । 

(द) भवन के सम्बन्ध में देय कर व दर की राशि । [ धारा ३० 


व्यापार अथवा पेशों के लाभ १६५ 


(२ ) मशीनरी आदि के लिए खर्चे (#>5एशा5९५5 0 'बिलाग्राशए श८.) 
(अ) व्यापार अथवा पेशे के लिए प्रयोग में लाई गई सशीन, प्लाण्ड अथवा 
फर्नोचर पर चालु सरम्मत की राशि । 
(ब) ऐसी सम्पत्तियों को खतरे से बचाने के लिए कराये गये बीमे का 
प्रीमियम । | धारा ३१ | 
(३) ह्वास एवं प्रारस्भिक ह्वास (0ककाल्लंशांणा भाव प्रंप्तभ 06काल्टांशांणा) 
करदाता के व्यापार के लिए प्रयुक्त सम्पत्तियों जैसे इमारत, मशीनरी, प्लाण्ट 
अथवा फर्नीचर आदि के सम्बच्ध में स्वीकृत 'कास की राशि | ह्ास निर्धारण की 
दरें व ह्वास स्वीकार करने की जर्ते अगले अध्याय में विस्तार से समझाई जाएँगी । 
[धारा ३२ | 
| ४) विनियोग छूट ([ए९४प्राशाई 50फश्षा८९) 
वित्त अधिनियम १६७६ के द्वारा प्रारम्भिक क्ास पद्धति को विनियोग छुट 
से प्रतिस्थापित कर दिया गया है। यह विकास सम्बन्धी छूट की ही भाँति कुछ 
सम्पत्तियों --जैसे जहाज (पानी व हवाई) मशीनरी व प्लाण्ट आदि पर दी जाती है। 
इसको अगले अध्याय में विस्तार से समझाया जायगा | [ धारा ३२० |] 
(५) विकास सम्बन्धी छूट (2०४९०एपचाशाई ००३९) 
धारा ३३ के अन्तर्गत, विकास सम्बन्धी छठ के लिए कटौती दी जाती है । 
इससे सम्बन्धित कानून को एक अगले अध्यास में पूरी तरह समझाया जायगा । 
[धारा ३३। 
(६) विकास सम्बन्धों भत्ता (09००३ प्राशा। ८.0फ9॥2८6) 
यह भत्ता केवल उन करदाताओं के सम्बन्ध में दिया जाता है जो चाय 
उत्पादन एवं निर्माण कार्य में लगे हुए हैं। ऐसे करदाताओं द्वारा अपनी जमीन पर 
चाय के पौधे लगाने के लिए किये गये व्ययों के सम्बन्ध में यह भत्ता स्वीकृत किया 
जाता है। [धारा ३३ 8 | 
(७) पुनर्वास भत्ता (२काश्का।#एणा 3॥0फश०८) 
जब किसी औद्योगिक संस्थान, जिसका व्यापार गत वर्ष में उसकी इमारत, 
मशीनरी, प्लाण्ट या फर्नीचर की अत्यधिक क्षति या विनाश होने के कारण बन्द हो 
गया है, को उक्त गत वर्ष के बाद तीन वर्ष में पुनः स्थापित, पुर्नंसंगंठित एवं पुनः 
जीवित किया जाय तो इस प्रकार से पुन॑स्थापित एवं पुन॑संगठित लागत संतुलित 
हास के ६०% के बराबर छूट उसी गत वर्ष के लाघों में से घटा दी जायेगी जिस 
गत वर्ष में व्यापार पुनः चालू किया गया है| क्षति या विनाश निम्न कारणों से हो 
सकता है। 
(अ) बाढ़ तूफान, आँधी, चक्‍करदार आँधी, भूकम्प व अन्य ऐसी प्राकृतिक 
विपदा । 


है आय-कर 


(ब) नागरिक उपद्रव व झगड़े । 

(स) अचानक आग लगना या विस्फोट । 

(द) युद्ध की स्थिति या बगैर युद्ध के सीमा के झगड़ों के कारण क्षति आदि। 
नोट--यह छुट केवल उन्हीं औद्योगिक संस्थानों को मिलेगी जो विजली या अन्य 

शक्ति के उत्पादन व वितरण में अथवा जहाजों के निर्माण या खानों के सामान 


के निर्माण या प्रक्रिया में लगे हुए हैं । [धारा ३३ 8] 
(८) वैज्ञानिक अनुसन्धान सम्बन्धी व्यय (॥फशा्रोष्मा० गा. उिलेक्षाही0 
[२९5९ ए) 


(अ) करदाता के व्यापार से सम्बन्धित वेज्ञानिक अनुसन्धान पर समस्त 
आयगत व्यय । यदि किसी व्यक्ति द्वारा की गई २ि०४८८४०॥ के लाभ 
प्राप्त करने के लिए कोई व्यय किया जाय तो यह इस धारा के 
अन्तर्गत कटौती स्वीकार नहीं होगी । भले ही यह धारा ३७ के अंतर्गत 
कटौती योग्य हो । 

यदि व्यापार प्रारम्भ करने से ठीक पूर्व तीन वर्ष के अन्दर कोई 
व्यय उन लोगों के वेतन पर किया गया है जो वैज्ञानिक अनु- 
संधान में लगे हुए हैं या ऐसे अनुसंधान के लिए आवश्यक सामान 
आदि पर हुआ है तो इन सब व्ययों का योग उस गत वर्ष की आय 
में से घटा दिया जायेगा जिसमें वह व्यापार प्रारम्भ किया गया। 
यह कटौती केवल उन खर्चों के सम्वन्ध में दी जायेगी जो 
३१-३-१९७३ के वाद किये गये हैं । 

(ब) किसी स्वीकृत वैज्ञानिक अनुसन्धान संस्था या स्वीकृत शिक्षा संस्था को 
वेज्ञानिक अनुसन्धान के व्ययों के लिए दी गई राशि चाहे अनुसन्धान 
करदाता के व्यापार से सम्बन्धित हो अथवा नहीं । 
यदि करदाता द्वारा ३१-३-१६७३ के बाद कोई राशि किसी स्वीकृत 
वज्ञानिक अनुसंन्धान संस्था, विश्वविद्यालय, कॉलेज या अन्य संस्था 
को किसी ऐसे वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए दी जाय जो करदाता के 
व्यापार से सम्बन्धित हो तो ऐसे व्यय के सम्बन्ध में व्यय का १४ 
कटोती के रूप में स्वीकार किया जायेगा । यदि व्यापार प्रारम्भ होने 
से पूरव॑ तीन वर्ष के अन्दर ऐसा व्यय किया जाता है तो भी यह 
कटोती स्वीकृत होगी । 

(स) किसी स्वीकृत शिक्षा संस्था (40ए970060 ए6प्रत्क्वांणव 8गए- 
४07) को करदाता के व्यापार से सम्बन्धित सामाजिक विज्ञान 
अथवा वैज्ञानिक अनुसन्धान के व्यय के लिए दी गईं राशि यदि ऐसे 
अनुसन्धान करदाता के व्यापार से सम्बन्धित हो । 


व्यापार अथवा पेशों के लाभ १८६७ 


(द) करदाता के व्यापार से सम्बन्धित वैज्ञानिक अनुसन्धान का १ अप्रैल, 
१६६७ से पूर्व का पूँजीगत व्यय पाँच लगातार वर्षों में बाँठ दिया 
जाता है और प्रत्येक वर्ष उस राशि का पाँचवा भाग कटौती के रूप में 
स्वीकार कर दिया जाता है । 
(य) करदाता के व्यापार से सम्बन्धित वेज्ञानिक अनुसन्धान का ३१ माचें, 
१८६७ से वाद का पूर्ण पूँजीगत व्यय उसी गत वर्ष में जिसमें वह 
किया गया है, कटौती के रूप में स्वीकार कर लिया जायेगा । 
यदि किसी ग॒त वर्ष में वैज्ञानिक अनुसन्धान पर किये गये पूजीगत व्यय के 
सम्बन्ध में कटौती स्वीकार की जा चुकी है, तो ऐसे वर्ष में इसके लिए ह्वास स्वीकार 
नहीं किया जायगा । 
यदि वैज्ञानिक अनुसन्धान पर किये गये पूँजीगत व्यय को करयोग्य लाभों 
से कम होने के कारण स्वीकार न किया जा सके तो कठौतो के रूप में न स्वीकार 
को गई राशि को अगले वर्षों में अशोधित ह्वास की भाँति आगे ले जाया जा 
सकता है । 
यदि वैज्ञानिक अनुसन्धान से सम्बन्धित पूँजीगत व्यय से प्राप्त सम्पत्ति बेच 
दी जाय और विक्रय से प्राप्त राशि एवं इसके लिये कटौती के रूप में स्वीकार की 
गई राशि का योग सम्पत्ति के पूँजीगत मुल्य से अधिक हो तो ऐसे आधिक्य अथवा 
कटोती के रूप में स्वीकार की गई राशि, इनमें से जो भी कम हो, को जिस वर्ष में 
उस सम्पत्ति की विक्री हुई है, उस गत वर्ष में व्यापार की आय मान कर आय-कर 
लगा लिया जायेगा, चाहे उस वर्ष में वह व्यापार अस्तित्व में हो अथवा नहीं । 
[ धारा ३५ | 
(६) पेटेन्ट तथा स्वत्वाधिकार पर व्यय (+%ऋफुशातं।ए€ ता शिव्वासीा। था 
(०७ 72॥5)-- 
करदाता द्वारा अपने व्यापार के लिए पेटेन्ट या स्वत्वाधिकार प्राप्त करने के 
लिए २८ फरवरी, १६६६ के उपरान्त किये गये पँजीगत व्यय की राशि को १४ 
बराबर किस्तों में वाँटकर एक कटौती के रूप में स्वीकृत किया जाता है। यह कटौती 
उस गतवष से प्रारम्भ होगी जिसमें यह व्यय किया जाता है। यदि यह व्यय व्यापार 
प्रारम्भ करने से पूर्व किया जा चुका है तो १४ वर्ष का समय उस गतवर्ष से गिना 


जायेगा जिसमें व्यापार प्रारम्भ किया गया । [ धारा २५ 4 | 
( १०) निर्यात बाजार विकास भक्ता (फुछा सिश्रपश/ ए9०एशेक्रशा 
4]099॥0०6 ) -- 


यह कटौती घरेलू कम्पनियों और गैर कम्पनी निवासी करदाताओं को 
उन व्ययों के सम्बन्ध में दी जाती है जो इन्होंने निर्यात सम्बद्ध न के लिए किया 
है । यह कटोती २६ फरवरी १६६८ के वाद किए गये लाभगत व्ययों की राशि 
के १३ के वरावर दी जाती है। जिन व्ययों के सम्बन्ध में यह कटौती स्वीकृत 


१७४८ आय-कर 


होती है, वे समस्त व्यय निर्यात बाजार के विकासार्थ किए जाते हैं जो निम्न 
होते हैं- 
(४) विदेशों में विज्ञापन करना 


(7) विदेशी बाजारों के बारे में सूचनायें प्राप्त करना 
(77) विदेशी बाजारों में वस्तुओं, सेवाओं और सुविधाओं का वितरण 
करना 
(77) वस्तुओं, सेवाओं और सुविधाओं के निर्यात विक्रय के प्रोत्साहन के 
लिए विदेशों में शाखाओं का प्रबन्ध करना 
(») विदेशों में वस्तुओं, सेवाओं और सुविधाओं की पूर्ति के लिए टैन्डर 
भेजना 
(77) विदेशों में नमुने ($का70/85) भेजना तथा तकनीकी सूचनायें प्रदान 
करना 
(१४) निर्यात्‌ सम्बद्ध न के लिए विदेशों में यात्रा करना 
(४7) भारत के बाहर पूर्ति की जाने वाली वस्तुओं सेवाओं और सुविधाओं 
के ठेके को पूरा करने के लिए की गई सेवाओं के सम्बन्ध में व्यय । 
कर-निर्धारण वर्ष १६७३-७४ से उन घरेलू कम्पनियों के लिए जिनमें 
जनता का सारबान हित है। इस कटौती की राशि बढ़ाकर १३ करदी गई है । 
यह १४ की भारित छट उन व्ययों के सम्बन्ध में प्रदान की जाती है जी २८ 
फरवरी १६७३ के वाद किए गये हैं। [धारा ३५ 8 ] 


(११ ) कृषि विकास भत्ता (4800॥प१] 00०7९०७ए०ा 8094०८ ) 

धारा ३५ सी के अनुसार ऐसी कम्पनियाँ जो कृषि, डेयरी अथवा मुर्गीपालन 
से सम्बन्धित उत्पादित वस्तुओं को अपने उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग करती 
हैं तो ऐसी कृषि उत्पादित वस्तुओं के उत्पादकों अथवा वस्तुओं के निर्माताओं को 
वस्तुएं, सेवाएँ या सुविधाएँ प्रदात करवाने के लिए व्यय की गई राशि के सम्बन्ध 
में १४ के बरावर छूट दी जाती है। [धारा ३५ ८] 
(१२ ) प्रारम्भिक व्ययों को अपलिखित करना (4म्रातापंब्राणा ते शिलात्रा- 

प्चए ऋडशा5९5) 


धारा ३५ डी के अनुसार किसी करदाता द्वारा जो कि एक भारतीय कम्पनी 
है अथवा अन्य निवासी व्यक्ति है, अपने छूट के योग्य ऐसे प्रारम्भिक व्ययों के १/१० 
भाग को जोकि ३१ मा, १६७० के उपरान्त व्यय किये गये हों, व्यापार प्रारम्भ 
करने अथवा औद्योगिक संस्थान के विस्तार पूर्ण होने या नवीन औद्योगिक इकाई 


में उत्पादन प्रारम्भ होने के वर्ष से १० वर्ष तक प्रति वर्ष अपलिखित किया जा 
सकता है । 


व्यापार अथवा पेशों के लाभ १८४ 


इस प्रकार अपलिखित किये जाने वाले व्यय की अधिकतम सीमा योजना 
लागत (7००० (०७) अर्थात्‌ स्थायी सम्पत्ति के वास्तविक मुल्य की २*५५% है। 
एक भारतीय कम्पनी की दशा में कम्पनी को प्रारम्भिक व्ययों के सम्बन्ध में 
विनियोगित पूँजी के २१५१, के बराबर छूट प्राप्त करने का विकल्प है। 

यदि कोई भारतीय कम्पनी जिसे अपने प्रारम्भिक व्ययों को अपलिखित करने 
का अधिकारण है बहु किसी एकीकरण की योजना के अन्तर्गत व्ययों के अपलिखित 
करने की १० वर्ष की अवधि की समाप्ति से पूर्व किसी अन्य भारतीय कम्पनी को 
हस्तान्तरित कर दी जाती है तो शेष राशि को शेष अवधि में हस्तान्तरित कम्पनी 
([7758276९ ("०४7७४४५) अपलिखित कर सकती है । 


इस धारा के अन्तर्गत अपलिखित की जाने वाली राशि को आय-कर 
अधिनियम के अन्य किसी प्रावधानों के अनुसार अपिलिखित नहीं किया जा सकता। 
धारा ३५ 0| 


(१३) खनिज उत्पादन पर हुए व्यय को अपलिखित करना 
(शग0डन्वा0ा ण एड्शावीपार था ए/0592९ाए ए 8 25 ) 


धारा ३५ई० के अनुसार कोई भारतीय कम्पनी अथदा अन्य निवासी व्यक्ति 
करदाता, जो सातवीं अनुसूची में वणित किसी खनिज सम्बन्धी उद्योग में (प्राकृतिक 
गेंस तथा खनिज तेल के अतिरिक्त) लगा है तो वह खनिज के प्राकृतिक भंडारों या 


खानों के विकास पर ३१ माच॑ १६७० के उपरान्त व्यय की गई राशि को १० वर्षों 
में अपलिखित कर सकता है । [धारा ३५ £| 


( १४) अन्य कटोतियाँ (शा ल्‍0९09८०॥5 ) 

आय-कर अधिनियम की धारा ३६ के अनुसार व्यापार व्यवसाय के लाभों 

की गणना करने के लिए निम्त अन्य कठौतियाँ स्वीकृत हैं-- 

(४) बीमा प्रीमियम (काउपराक्षाट्ट शिध्यांग्राए)-व्यापार व्यवसाय के 
लिए स्टॉक एवं स्टोर्स की सुरक्षा के सम्बन्ध में कराग्रे गये बीमें के 
प्रीमियम की राशि । भवन, मशीनरी तथा फर्नीचर के बीमे के प्रीमि- 
यम की छूट धारा ३० तथा २१ के अन्तर्गत दी जाती है तथा अन्य 
किसी प्रीमियम के सम्बन्ध में छूट धारा ३७ के अन्तगगंत दी जा 
सकती है । 

(४) कर्मचारी को बोनस अथवा कमीशन--कर्मंचारी की चुकाई गयी 
कोई बोनस अथवा कमीशन की कोई राशि जो उस कमंचारी को, 
यदि यह बोनस या कमीशन न चुकाया गया होता तो लाभों या 
लाभांश की तरह उन्हें ही न चुकार्यी गयी होती । अग्न पृष्ठ पर अंकित 
वातों का ध्यान रखते हुए स्वीकार की जाने वाली बोनस या कमीशन 
की राशि उचित होनी चाहिए-- 
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(अ) कमंचारी का वेतन एवं नौकरी की शर्तें ; 

(व) गत वर्ष में व्यापार अथवा पेशे' के सामान्य लाभ ; तथा 

(स) ऐसे ही व्यापार अथवा पेशे में सामान्य चलन ((+2॥९८:४| 
?740००8) । 


औद्योगिक संघर्ष के कारण कर्मचारियों को चुकाया गया बोनस 
सामान्य कटौतियों' में स्वीकार किया जाता है जिन्हें नीचे समझाया 
जा रहा है--- 

(7) उधार ली गई पुजी पर ब्याज (विाशि०5 00 80707 66 
“4३ )--उधार लेकर व्यापार में लगाई गई पूजी की ब्याज एक 
स्वीकार योग्य कटौती है, चाहे इसका भुगतान करना लाभों के कमाने 
पर ही निभेर क्यों न हो लेकिन उधार वास्तविक होना चाहिए। उधार हि 
पू जी सम्पत्ति अथवा स्कन्ध को लेने के लिए हों अथवा पुस्त-ऋणों 
(800/-/260/8) को चुकाने के लिए हों । आवश्यक यह है कि उधार 
व्यापार के लिए लिया गया हो तथा उस पर ब्याज दिया गया हो । 

वे सभी खर्चे (जैसे--स्टाम्प की कीमत, रजिस्ट्रेशन के खर्चे, 
वकील की फीस, दलाली इत्यादि) जोकि एक करदाता द्वारा ऋण 
लेने (अल्प अवधि या दीघ॑ अवधि के लिए ) के लिए किये गये हैं, 
आय-कर के लिए स्वीकृत कटौतियाँ हैं । 

(70) प्रॉविडेगट फष्ड या सुपरएन्युएशन फण्ड में चन्दा---करदाता द्वारा 
मालिक के रूप में किसी प्रमाणित प्रॉविडेण्ड फण्ड सें अथवा सुपरए- 
न्युएशन फण्ड में चन्दे की राशि । 

(7) ग्रच्युटी फण्ड में चन्दा ((०ग्राप्रपां0ा5$ ६0 फ्ापां५ प्रात )-- 
करदाता द्वारा मालिक के रूप में ऐसे स्वीकृत ग्रेच्युटी फण्ड में जो 
कि अखण्डनीय दुस्ट ([7००००४७।७ प्रय्गाह। ) के अन्तगंत कर्मचारियों 
को सुविधा के लिए रखा गया हो, चन्दा कटौती के लिए स्वीकार 
किया जाता है | एक स्वीकृत ग्रेच्युटी फण्ड, एक ऐसा फण्ड है जोकि 
कमिश्तर ऑफ इनकम-टैक्स द्वारा स्वीकृत किया गया था और अभी 
तक किया जाता रहा है। 

(४) पशुओं पर हानि (.055 ०॥ 6 एा778/5)--व्यापार अथवा पेशे में 
अवुक्त मृतक अथवा बेकार पशुओं की बिक्री पर हानि । 

(४7) इबत ऋण (84: 40608)--किसी ऋण की राशि जो गत बब॑ में 
डूबत ऋण साबित हुई हो | ऐसी कटौती निम्न शर्तों के अधीन है--- 

(अ) गत वर्ष या इससे पहले ऐसे ऋण को करदाता की आय की गणना 

करने में ध्यात में रख लिया गया था- अथवा यह राशि करदाता के ' 


व्यापार अथवा पेशों के लाभ २०१ 


वंकिंग या उधार देने के सामान्य व्यापार से सम्बन्धित है ; तथा 

(ब) करदाता के गत वर्ष के हिसाब-किताब में ऋण को न वसूल होने वाला 
([76८0०ए2८/७००) मान कर अपलिखित (शपॉ०-णी) कर दिया 
गया है । 


ड्बत ऋण करदाता द्वारा चलाये गये गत वर्ष सें सम्बन्धित व्यापार के 
सम्बन्ध में होना चाहिए तथा यह ऋण व्यापार तथा पेशे से पूर्णतया सम्बन्धित 
([700०78।) होना चाहिए । जहाँ पर करदाता का ऋण, करदाता के व्यापार स 
पूर्णतया सम्बन्धित न होकर और किसी कारण से है, वहाँ पर ऐसे ऋण के लिए 
कटौती नहीं माँगी जा सकती और ऐसी हानि को पूजीगत हानि मानना चाहिए । 

अधिनियम में ऐसा स्पष्ट प्रबन्ध है कि आय-कर अधिकारी यह मान सकता 
है कि ऋण उचित समय से पहल ही अथवा उचित समय के वाद में अपलिखित 
किया गया है | अगर वह ऐसा मानता है तो किसी अगले वर्ष में ऐसा ऋण छूट के 
रूप में स्वीकार करेगा, यद्यपि ऐसे बाद के वर्ष में यह ऋण अपलिखित नहीं किया 
जायंगा । अगर वह मानता है कि किसी पूर्व वर्ष में हो यह ऋण संदिग्ध हो गया और 
ऐसा वह पूर्व वर्ष अभी बीतने वाले खाता वर्ष से पूर्व के चार खाता वर्षों की अवधि 
के अन्दर ही पड़ता है तो उसे ऐसे पूर्व वर्ष के कर-निर्धारण को ठीक करना होगा । 

ड्बत ऋण प्राप्ति के वर्ष सें अन्तिम ससायोजन--डूवंत ऋण के लिए छूट 
वास्तव में अनुमान पर ही आधारित है। अन्त में किसी ऋण का काफी बड़ा या 
कुछ भाग प्राप्त हो सकता है । ऐसी दशा में निम्त नियम लागू होंगे--- 


(१) यदि डबत ऋण के सम्बन्ध में प्राप्त होने वाली अन्तिम राशि उस 
अन्तर से कम है जोकि ऋण में तथा ड्बत ऋण की राशि में स्वीकार की गयी राशि 
में है तो इस कमी को उस गत वर्ष में जबकि वह अन्तिम रूप से प्राप्त हुई है, 
स्वीकार किया जायगा । 

(२) जबकि डूबत ऋण के सम्बन्ध में कटोती दे दी गयी है तथा इस ऋण 
पर कोई राशि आगे जाकर वसूल हो जाये और यह राशि उस अन्तर से अधिक हो 
जोकि ऋण में तथा इस प्रकार स्वीकार की गयी राशि में हो तो ऐसा आधिक्य 
उस गत वर्ष में जिसमें कि वह प्राप्त हुई, करयोग्य है, चाहे ऐसा व्यापार जिसके 
सम्बन्ध सें यह कटोतो स्वीकार की गई थी, उस वर्ष में अस्तित्व में हो अथवा न हो । 


(४४) विशेष संचय को हस्तान्तरण (7क््य्शविा +0 596०8 [२६5८४४८) 
ऐसी स्वीकृति वित्तीय संस्थाओं को जो भारत में उद्योग-ध्रन्धों या 
कृषि के विकास के लिए दीघंकालीन ऋण देती हैँ उन्हें कुछ छूट की 
व्यवस्था करते समय संस्था द्वारा गत वर्ष में विशेष समय में 
हस्तान्तरित की गई राशि पर दी जाती है । 
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इस छूट की निम्न सीमाएँ हैं-- 
(अ) राज्य वित्त निगम अधिनियम १६५१ के अन्तर्गत स्थापित वित्त 
निममों की दशा में इस प्रकार हस्तात्तरित राशि का ४०% । 
(ब) अन्य प्रमाणित वित्त निगमों की दशा में । 
() यदि चुकता अंश पूजी ३ करोड़ रुपये से अधिक नहीं है तो विशे 
संचय को हस्तान्तरित राशि का २५% और | 
(7) चुकता अंश पूंजी १० करोड़ रु० से अधिक होने पर हस्तान्तरित 
राशि का १०९, । 
(.४) परिवार नियोजन पर व्यय (779०90प7७ ०7 #क्षाआफ 9] 9शपं8 ) -- 
एक कम्पनी द्वारा अपने कर्मचारियों में परिवार नियोजन करने के 
उदह श्य से किया गया व्यय कटौती की तरह स्वीकार किया जाता है। 
जबकि ऐसा व्यय पूजीगत प्रकृति का हो तब यह व्यय पाँच वर्षों में 
वराबर-बरावर स्वीकार किया जायगा | 
( श्र ) सामान्य कटोतियाँ (ठशाक्बों 0९0ंएर८ा 0॥5) 

धारा ३७ के अन्तर्गत कोई भी व्यय (जो उपयुक्त & शीर्षकों में न हो, एवं 
जो पुजीगत व्यय की प्रकृति का अथवा करदाता का बेयक्ति क खर्च न हो, जो पूर्ण 
रूप से केवल व्यापार अथवा पेशे के लिए ही किया जाय, व्यापार अथवा पेशे की 
आय को गणना करने के लिए कठौती के रूप में स्वीकार किया जाता है | इस धारा 
के अन्तर्गत व्यापार के बहुत से खर्चे सम्मिलित हो जाते हैं । 

इस प्रकार की कटोती के लिए यह आवश्यक तहीं है कि किसी वर्ष विशेष में 

कटौती के रूप में स्वीकार किये जाने वाले व्यय से व्यापार में लाभ ही हुआ हो, 
क्योंकि व्यापार में कुछ इस प्रकार के व्यय भी होते हैं जिनका व्यापार के लाभ पर 
प्रभाव अगले वर्षों में ही पड़ता है अर्थात जिनसे अगले वर्षों के लाभ में वृद्धि होती 
हे । किसी कर्मचारी को वेतन स्वरूप दी गईं अथवा अन्य किसी भी प्रकार से भुगतान 
कि गईं राशि उसी वें कटौती के रूप में स्वीकार की जा सकती है जिसमें 
कि इसका भुगतान किया गया है चाहे यह राशि उस वर्ष में की गई सेवाओं से 
सम्बन्धित हो अथवा नहीं । इसी प्रकार यदि व्यापार के लिए कोई भवन कुछ वर्षों 
के लिए पट्ट पर लिया गया है तथा पट्टे की अवधि समाप्त होने से पु्व ही किन्हीं 
कारणों से व्यापार बन्द हो जाता है तो धारा ३७ के अन्तर्गत व्यापार बन्द होने के 
बाद के वर्षों के लिए पट्ट के लिए दी जाने वाली राशि को भी कटौती के रूप में 
स्वीकार किया जाता है । 

इस धारा के अन्तर्गत स्वीकार किये जाने वाले व्यय को निम्न शर्तें पूरी 

करतो होंगी--.- 
.. ५) ऐसा व्यय धारा ३० से ३६ तक किसी भी धारा के अन्तर्गत कटौती के 
रूप में स्वीकार किये जाने वाले व्ययों से भिन्न होना चाहिए अर्थात धारा ३७ के 
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अन्तर्गत कटौती के रूप में स्वीकार किया जाने वाला व्यय ऐसा होना चाहिए जोकि 
धारा ३० से ३६ तक किसी भी धारा के अन्तर्गत स्वीकार नहीं किया जा सके । 

(२) कठौती के रूप में स्वीकार किया जाने वाला व्यय व्यापारिक वर्ष में ही 
किया जाना चाहिए । 

(२) ऐसा व्यय करदाता द्वारा चलाये गये व्यापार के सम्बन्ध में ही होना 
चाहिए, जिसके लाभों एवं कर की गणना करनी है और यह व्यय व्यापार चालू 
करने के बाद ही किया गया होना चाहिए । 

(४) कटौती के रूप में स्वीकार किया जाने वाला व्यय पु जोगत व्यय अथवा 
करदाता का बयक्तिक व्यय नहीं होना चाहिए । 

इसी प्रकार पू'जीगत व्ययों को भी कटौती के रूप में स्वीकार नहीं किया 
जाता, परन्तु कानून के अन्तर्गत पूजीगत व्यय क्लास के रूप में लाभ में से घटाये 
जाते हैं । 

(४) व्यय पूर्ण रूप से केवल व्यापार अथवा व्यवसाय के उद्देश्य के लिए 
किया जाना चाहिये अर्थात व्यापार अथवा व्यवसाय लाभ कमाने के उद् श्य से 
किया जाना चाहिए । व्यय व्यापार चालू करने के पश्चात्‌ ही किया गया होना 
चाहिए । 

इस श्रकार धारा २७ कुछ ही व्ययों पर लागु होती है तथा इसका क्षेत्र 
सीमित है । इस धारा के अन्तर्गत व्ययों की उन सभी मदों को कटौती के रूप में 
स्वीकार नहीं किया जाता जिन्हें एक साधारण व्यापारी अपने शुद्ध लाभ की गणना 
करने के लिए घटा देता है । 

सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय के अनुसार कोई भी व्यय जिसके लिए धारा 
२३७ के अस्तर्गत छूट माँगी जाती है, पूर्ण एवं पृथक रूप से व्यवसाय के लिए किया 
गया है अथवा नहीं, यह व्यापार की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। यह 
निश्चित करने के लिए कि कोई विशेष व्यय कटौती के रूप में स्वीकार किया जा 
सकता है अथवा नहीं, व्यापार के सामान्य सिद्धान्तों एवं व्यय के व्यापार के लिए 
उपयोगिता को ध्यान में रखना पड़ता है। 

(१६) मनोरंजन व्यय (फाशश्रंग्राथा। फफ॒शाक्राप्र०) 

वर्तमान कर-निर्धारण वर्ष में भारत में अथवा भारत के बाहर हुए मनोरंजन 
व्ययों को कटौती के रूप में स्वीकार किया जायेगा । किन्तु यदि ऐसे मनोरंजन व्यय 
निम्न सीमाओं के अन्तर्गत कठौती योग्य हैं--- 

(४7) व्योपार अथवा पेशे के प्रथम १० लाख 
रु० के लाभों (विकास सम्बन्धी छूट 
एवं मनोरंजन व्यय की राशि को ए४20यी ५,००० रू० 
घटाने से पूर्व) पर (४४॥ा९ए०ए 5 ॥रंशी67) 
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( 7) अगले ४०,००,००० रु० के लाभों पर 826 

(77) अगले १ ।२०,००,००० रू० के लाभों पर का 

(77) शेष पर | 

इस प्रकार मनोरंजन व्यय के सम्बन्ध में कटौती योग्य सीमा अधिकतम 

३०,००० रु० है। [ धारा ३७ (२), ३७ (२४) ] 
(१७) विज्ञापन पर किये गये व्यय (फिजथाधाप्रा8 था 30एश(ं5९्माशा) 


विज्ञापन पर किये गये व्ययों के सम्बन्ध में दी जाने वाली छूट निम्न 
सीमाओं से अधिक नहीं होगी--- 

(अ) उपहार या भेंट के रूप में दी जाने वाली वस्तुओं के सम्बन्ध में 
स्वीकृत विज्ञापन व्यय भेंट की जाने वाली प्रति वस्तु के ५० रु० तक 
के मुल्य से अधिक नहीं होगा । 

(ब) यदि विज्ञापन व्यय विदेशों में किया जाता है और उसका भुगतान 


विदेशी मुद्रा में किया जाता है तो उतना विज्ञापन व्यय जितने की 
विदेशी मुद्रा स्वीकृत हो चुकी है, कटौती योग्य माना जाता है । 


नोट---) २५०० ० से अधिक के एकमुश्त विज्ञापन व्यय यदि क्रॉस चैक या 
क्रॉस वेंक डाफ्ट से नहीं किये जायें तो इनको स्वीकृत नहीं किया 

जायेगा । 
(४7) आय-कर अधिकारी किसी भी ऐसे विज्ञापन व्यय को अस्वीकृत कर 
सकता है जो उसकी हृष्टि में व्यापार की आवश्यकता से अधिक है और 


वह करदाता के रिश्तेदार या करदाता कम्पनी में सारवानहित रखने 
वाले व्यक्ति को किया जाय । [धारा ६8 | 


(१८) वेधानिक एवं अवेधानिक व्यय (7,९४2 क्ात 62७ एफए०ाक॑ंधपा९) 


यद्यपि धारा ३७ में स्पष्ट रूप से यह नहीं दिया गया है कि कटौती के रूप 
में स्वीकार किया जाने वाला व्यय वैधानिक होना चाहिए फिर भी परोक्ष रूप से यह 
दिया गया है कि व्यापार को वैधानिक रूप से चलाने के लिए आवश्यक व्यय ही 
कटौती के रूप में स्वीकार किये जायेंगे । यदि कुछ व्यय व्यापार को अवैधानिक रूप 
से चलाने के कारण आवश्यक हो जाय तो ऐसे व्यय की राशि के लिए कटौती 
स्वीकार नहीं की जायगी । इस प्रकार करदाता द्वारा किसी कानून को भंग करने पर 
(जसे--सीमा शुल्क, उत्पादन कर अथवा अन्य किसी नियम के खण्डन करने पर) 
किये गये सभी खर्चे एवं जुर्माने की राशि के लिए कठौती स्वीकार नहीं की 
जायगी क्योंकि यह राशि व्यापार में लाभ कमाने के उदं श्य से खर्च नहीं की 


गई है। 
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तथापि वे सभी हानियाँ एवं सम्बन्धित खर्चे जोकि अवैधानिक व्यापार के 
करने में हुए हैं, उसकी आय की गणना के लिए कठौती के योग्य हैं । 

धारा ३७ के अन्तर्गत कटौती के रूप में स्वीकार किये 

जाने वाले अथवा स्वीकार न किये जाने वाले 
व्ययों के उदाहरण 
(अ) बंधानिक ध्यय (4,629) एडफ्शा5९५) 

(7) वे सभी बंधानिक व्यय जो व्यापार में सामान्य रूप से व्यापारिक 
दायित्व से बचने के लिए सम्पत्ति के अधिकार को रक्षा हेतु अथवा 
अलाभकारी व्यापारिक सम्बन्धों की समाप्ति के लिए किये जाते हैं-- 
जैसे अवांछनीय कर्मचारियों को पदच्युत करने के लिए किये गये 
वैधानिक व्यय, धारा ३७ के अन्तर्गत कठौतीं के रूप में स्वीकार 
किये जाते है क्‍योंकि ये सभी वैधानिक व्यय व्यापार के लिए किये 
जाते हैं । 

(7) कम्पनी के डायरेक्टर द्वारा किये गये वे सभी वैधानिक व्यय जोकि 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसके डायरेक्टर के चुनाव की वंधानिकता 
के विरुद्ध चलाये गये मुकदमे की कार्य॑वाही हेतु किये गये हैं, स्वीकृत 
कटौती माने गये हैं क्वोंकि वे व्यय डायरेक्टर द्वारा अपनी आय की 
रक्षा हेतु किये जाते हैं । 

(४7) वे सभी व्यय जो किसी ऐसे वाद की प्रतिरक्षा हेतु हैं जो करदाता के 
व्यापार की स्थिरता को प्रभावित करता हो, कटौती के रूप में 
स्वीकार नहीं किये जाते, क्‍योंकि इस प्रकार के व्यय प्‌ जीगत व्यय 
की प्रकृति के होते हैं । 

(७) एक साझीदार द्वारा साक्षेदारी भंग करने अथवा फर्म का हिसाब माँगने 
के लिए चलाये गये मुकदमे की कार्यवाही हेतु किये गये व्यय फर्म के 
लाभ में से नहीं घटाये जा सकते ; परल्तु एक कम्पनी की स्थिति में 
कम्पनी को बन्द करते के लिए चलाये गये मुकदमे का विरोध करने के 
लिए किये गये व्यय कटौती के रूप में स्वीकार किये जाते हैं । 

(०) दीवानी मुकदमे में किये गये वे सभी व्यय जो करदाता द्वारा 
व्यापारी की हैसियत से किये जाते हैं तथा जो व्यापार अथवा पेशे के 
लिए आवश्यक हैं, कटौती के रूप में स्वीकार किये जाते हैं ; परच्तु 
फौजदारी मुकदमों पर किये गये व्यय कटोती के रूप में स्वीकार 
नहीं किये जायेंगे । 

(४) पूंजीगत सम्पत्ति की प्राप्ति से सम्बन्धित युक्दमों पर किये गये 


२०६. आय-कर 


वैधानिक व्यय पूँजीगत व्यय होते हैं, अतः ऐस व्ययों के लिए कटौती 
स्वीकार नहीं की जाती ; परल्तु वे सभी व्यय जो व्यापार की 
पूँजीगत सम्पत्ति की रक्षा हेतु किये गये हैं, कटोती के रूप में स्वीकार 
किये जा सकते हैं बशर्ते कि पूँजीगत सम्पत्ति पहले ही प्राप्त की जा 
चुकी हो । 
(ब) ऋण लेने के लिए किये गये व्यय (+#कुशाे।्ा€ 07 िक्रंआं॥8 4,02॥) 
सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय के अनुसार वे सभी व्यय जिनमें स्टाम्प 
की लागत, रजिस्ट्रेशन फीस, वकील की फीस, इत्यादि सम्मिलित हैं. तथा जो ऋण 
लेने के लिए किये जाते हैं, कटौती के रूप में स्वीकार किये जाते हैं, चाहे ऋण दीघे- 
कालीन हो अथवा अल्पकालीन । इस प्रकार के व्यय पूँजीगत प्रकृति के नहीं है 
परन्तु ये व्यय व्यापार के लिए किये जाते हैं । अंशों के निर्गेनन के सम्बन्ध में किये 
गये व्यय कठौती के रूप में स्वीकार नहीं किये जायेंगे । 
(स) क्षतिपु्ति का भगतान ((शाफुशाइश्ाांणा ए4४70॥5) 

(४) व्यापार को लापरवाही से चलाने के कारण करदाता द्वारा चुकाई 
जाने वाली क्षतिपूर्ति को राशि स्वीकृत कटौती हैं । 

(४) एजेन्सी को समाप्त करने के लिए एजेन्ट को भुगतान की गई क्षतिपूर्ति 
की राशि भी स्वीकृत कटौती है क्योंकि इसके एक वार मुगतान करने 
से भुगतान करने वाला वाषिक भुगतान से छुटकारा पा जाता है। 

(7४) किसी प्रसंविदे की समाप्ति के लिए भुगताल की गई क्षत्तिपूर्ति की 
राशि भी स्वीकृत कटौती है बशतें कि प्रसंविदा माल के सम्बन्ध में 
था न कि पूंजीगत सम्पत्ति के सम्बन्ध में । 

(द) कर्मचारियों को सुगतान (+4शाशा।5 00 +ज्राप्त0४९९७) 


यह एक सामान्य सिद्धान्त है कि यदि किसी कर्मचारी को किसी निश्चित 
राशि का भुगतान किया जाता है और जिस प्रसंविदे के अन्तर्गत यह भुगतान किया 
जाता है वह भी विद्यमान है तो भी आय-कर विभाग को यह अधिकार है कि वह 
उन अन्य तथ्यों एवं परिस्थितियों की भी जाँच कर सकता है जिसके अन्तर्गत यह 
भुगतान किया गया है। यह इसलिए है ताकि इस वात को जाना जा सके कि व्यय, 


जिसकी कटौती स्वीकार की जाती है, का कौन-सा भाग पूर्ण एवं पृथक्‌ रूप से 
व्यापार के लिए किया गया है । 


. (४) कर्मचारियों को भुगतान किया गया पारिश्रमिक, यदि यह शुगतान पूर्ण 


रूप से केवल व्यापार के लिए ही किया गया है, तो स्वीकृत 
कटौती है। 


(7) करदाता द्वारा अपने कर्मचारियों को उस समय के लिए जिसमें कि 
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वे किसी फौजदारी मुकदसे की जाँच के कारण जेल में थे, भुगतान 
किये गये वेतन की राशि पूर्ण रूप से केवल व्यापार के लिए किये गये 
भुगतानों की भाँति कटौती के रूप में स्वीकार नहीं की जा सकती । 
ऐसी राशि का केवल वह भाग जो उन दिनों के लिए है जबकि वह 
कर्मचारी उस अवधि में छुट्टी पाने का अधिकारी था, कटौती के रूप 
सें स्वीकार किया जायगा । 

(7४) धारा ४०(०) के अच्तर्गत कम्पनी द्वारा डायरेक्टर को किसी ऐसे 
व्यक्ति को जो कम्पनी में समुचित हित रखता हो अथवा डायरेक्टर 
या ऐसे व्यक्ति के सम्बन्धी को दी गई कोई भी पारिश्रमिक, लाभ 
अथवा सुविधा की राशि को पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से 
अस्वीकृत किया जा सकता है। यदि आय-कर अधिकारी के दृष्टिकोण 
से वह व्यय अनुचित अथवा अधिक हो। 

(9) कर्मचारियों को उनकी कार्यक्षमता बढ़ाने तथा नौकरी स्थिर करने के 
लिए दिया गया पेंशन, ग्रेच्युटी अथवा अन्य कोई भृगतान स्वोकृत 
कटौती है, क्योंकि ये व्यय पूर्ण रूप से केवल व्यापार के लिए किये 
जाते हैं। परन्तु किसी एक कर्मचारो को भुगतान को गई ग्रेच्युटी 
की राशि की कटौती स्वीकार नहीं की जायगी बशर्ते कि ग्र च्युटी का 
भुगतान उस व्यापारी द्वारा सामान्य रूप से किसी भी परिस्थिति में न 
किया जाता हो । 

(४) रिठायर होने वाले साझीदार को स्वेच्छा से किया गया भुगतान 
ऐच्छिक प्रकृति एवं पूर्व की सेवाओं के लिए होता है । जब तक किव्यय 
की राशि का भुगतान व्यापार के भावी हित के लिए न किया जाय तब 
तक यह नहीं कहा जा सकता कि व्यय पूर्ण रूप से केवल व्यापार के 
लिए किया गया है। अतः इसके लिए कोई कठौती स्वीकार नहीं की 
जायगी । 

(!४) एक कम्पनी द्वारा अपने कर्मचारी को, कम्पनी के समापन्र पर ॒ दी गई 
ऐच्छिक पेंशन अथवा अन्य भुगतान की राशि के लिए कटौती स्वीकार 
नहीं की जा सकती । 

(४7) मालिक द्वारा श्रमिकों की छंटनी पर भुगतान को गई क्षतिप्ति की 
राशि अथवा नोटिस के अभाव में किये गये भुगतान की राशि जोकि 
उसे कानूनी तौर पर भुगतान करनी थी तथा जिसे वह व्यापार की 
समाप्ति से पूर्व करता है, स्वीकृत कटौती है। 


(श॥) औद्योगिक संघर्ष के कारण कर्मचारियों को दी जाने बाली बोनस की राशि 
के लिए उस गत वर्ष में कटौती स्वीकार की जायगी जिसमें यह दायित्व 
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देय है । इस प्रकार का दायित्व कर्मचारी एवं मालिक के बीच किसी 
प्रसंविदे के कारण अथवा बाद में दोनों के बीच झगड़ा होने पर 
औद्योगिक ट्विब्यूनल द्वारा बोनस अधिनियम पारित किये जाने पर 
उत्पन्न होती है । 

(7४) मालिक द्वारा कर्मचारी को पदच्युत करने के लिए दो गई क्षतिप्‌र्ति 
की राशि स्वीकृत कटौती है बशरतें कि व्यापार बन्द न हुआ हो । 

(४) अवधि से पूर्व प्रबन्ध-संचालक को पदच्युत करने के लिए दी गई 
क्षतिपृति की राशि स्वीकृत कटौती है, यदि कम्पनी ने यह कारये 
व्यापार के हित में किया हो। आय-कर विभाग द्वारा इस भुगतान 
को अथवा इसके किसी भाग को अस्वीकार नहीं किया जा सकता 
चाहे न्यायालय में क्षतिपू्ति के लिए किया गया दावा सफल हुआ 
हो अथवा नहीं । 

(2) व्यापार के हित में किसी कर्मचारी से छटठकारा पाने के लिए दो गई 
क्षतरिपुति को राशि भी स्वीकृत कटौती है । 

( (४) किसी कमचारी से प्रतिस्पर्धापूर्ण व्यापार न करने के लिए किये गये 
प्रसंविदे के प्रतिफलस्वरूप दी गई राशि पूंजीगत व्यय की राशि है। 
अतः इसके लिए कोई कटौती स्वीकार नहीं की जायगी । 

(४77) श्रसिक कल्याण के लिए किया गया व्यय जो लाभगत प्रकृति का है, 
कंटोती के रूप में स्वीकार किया जाता है । 

(य) झ््न्य फुटकर व्यय (वा5८श९क्रारएशा5 #फशाओापरा ८) 

(४) भवन, प्लाण्ट, सशीन, फर्नोचर एवं स्टॉक का बीमा कराते पर इसके 
लिए दी जाने वाली प्रीमियम की राशि के लिए धारा ३०,३१ और ३६ 
के अन्तगंत कटौती स्वीकार की जाती है। अन्य किसी प्रकार के बीसे 
के लिए दी जाने बाली प्रीमियम की राशि के लिए धारा ३७ के 
अन्तर्गत कटौती स्वीकार की जाती है। इसी प्रकार के अन्य बीमे में 
निम्न के लिए किये गये बीमे सम्मिलित हैं--(7) अग्नि से क्षति के 
कारण व्यापार के लाभ में कम्ती के बचाव के लिए किया गया बीमा, 
(8) ऐसे कर्मचारी का जोवन बीसा जिसका व्यापार पर बहुत प्रभाव 
हैं तथा जिसकी मृत्यु से व्यापार के लाभ कम होने की आशंका है, 
अथवा (77) कर्मचारी क्षतिपु्ति अधिनियम के अन्तर्गत उत्पन्न 
दायित्वों के लिए अथवा कर्मचारियों के साथ दुर्घटना के लिए किया 
गया बीमा । 

(४) मालिक द्वारा कर्मचारी के अप्रमाणित ऑॉविडेण्ट फण्ड सें दिया गया 
अंशदान स्वीकृत कठौती है, यदि यह फण्ड एक ऐसे टस्ट का निर्माण 


किक बिक हर 
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करता है जिसको भंग न किया जा सकता हों तथा मालिक के 
अंशदान का कोई भी भाग उसके ह्वारा वापस प्राप्त न किया जा 
सकता हो । यदि यह फण्ड सालिक द्वारा नियन्त्रित होता है तो इसमें 
उसके द्वारा दिया कोई भी अंशदान कटौती के रूप में स्वीकार नहीं 
किया जायगा बल्कि मालिक के अंशदान का वह भाग जोकि कमंचारों 
को सेवा काल के उपरान्त दिया जाता है तथा ऐसी राशि पर देय 
सम्पूर्ण ब्याज की राशि को ही कटौती के रूप में स्वीकार किया जायगा, 
वशर्तें कि ऐसी राशि पर देय आय-कर की राशि को इसमें से घटा 
दिया गया हो । 

(४) एक व्यापार अथवा पेशे से दिया गया चन्दा स्वीकृत कटौती है, यदि 
इस चन्दे का भुगतान व्यापार के लिए अनिवाय हो अथवा यदि 
इसका भुगतान व्यापार के विस्तार और भुगतान करते वाले के लाभ 
के लिए किया गया हो । 

(४0) दिवाली, दशहरा, सुह्॒ते, नया वर्ष अथवा अन्य अवसर पर उत्पन्न हुए 
व्यय व्यापार के स्वरूप को देखते हुए कटौती योग्य है । 

(०) बिक्ती-कर एक स्वीकृत कटोती है परन्तु सम्पत्ति कर अथवा सम्पदा 
शुल्क नहीं । बिक्री-कर के निर्धारण के लिए तथा उसका अपील के 
लिए वकील अथवा एकाउप्टेण्ट को दी जाने वाली फोस भी स्वाहइत 
कटौती है । 

(7४) राजनेतिक पार्टियों को अथवा राजनेतिक कारणों से दिया गया चन्दा 
स्वीकृत कटौती नहीं है । यह चन्दा करदाता के व्यापार को प्रोत्साहित 
करने के लिए हो सकता है परन्तु क्‍योंकि यह व्यय पूण रूप स केवल 
व्यापार के लिए नहीं किये जाते | अतः इन्हें कटौती के रूप मं 
स्वीकार नहीं किया जायगा । 

स्पष्टत: अस्वीकृत व्यय 
(फक्ुशाद्राप्राःर 5फा९5छ५ जिं5क0७80) 
धारा ४० के अनुसार व्यापार अथवा पेशे से करयोग्य आय निर्धारित करने 
के लिए निम्त खर्चों को नहीं घटाया जायगा--- 
(१) किसी भो करदाता की स्थिति में 
(अ) कोई ऐसा ब्याज जिस पर कर लगना है तथा जो कि भारत के बाहर 
चुकाया गया है सिवाय उस स्थिति के जबकि कर की कटौती उद्मम 
स्थान पर कर ली गई है अथवा ऐसे ब्याज के सम्बन्ध मे एजण्ट वे 
रूप में कर लगाने वाला कोई व्यक्ति भारत में है 
१४ 
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(व) एक व्यापार अथवा पेशे के लाभों पर लगाया गया कोई कर । 

(स) वेतन! शीष॑क में चार्ज होने वाला कोई भुगतान यदि बह भारत के 
बाहर चुकाया गया है, तथा जिस पर कर नहीं चुका दिया गया है 
अथवा जिस पर उद्गम स्थान पर कर नहीं काट लिया गया है। 

(द) कर्मचारियों के हितार्थ रखे गये किसी प्रॉविडेण्ट या अन्य फण्ड से कोई 
भुगतान सिवाय उस स्थिति के जहाँ पर प्रॉविडेण्ट फण्ड से उस 
भुगतान पर जिस पर वेतन' शीर्षक में कर लगना है, उद्गम स्थान 
पर कर-कटौती का करदाता ने कोई प्रभाव ए्‌र्णे प्रबन्ध कर लिया है। 

(२) किसी फर्म की स्थिति में 

फर्म द्वारा फर्म के साझेदार को ब्याज, वेतन बोनस, कमीशन अथवा 
पारिश्रमिक (स्शाए्राध्॥ई०४) के भुगतान । फर्म हारा इनके अतिरिक्त भगतान 
वर्जित नहीं है। इस प्रकार ऐसे मकान को जो साझेंदार का है तथा जिसमें फर्म 
अपना व्यवसाय चलाती है, यदि फर्म साझेदार को किराये का भुगतान करती है 
तो यह स्वीकार योग्य कठौती है। इसी प्रकार साझेदार को दी गई २०७४० भी 
एक कटौती है । 7१८००४० तथा (०778० में अन्तर है । कमीशन तो सेवा का 
भुगतान है जवकि रिबेट कुल प्राप्ति में से एक कटौती है । 
(३) किसी कम्पनी को स्थिति में 

कःपनी द्वारा उत्पन्न खर्चे का आयोजन जो किसी संचालक को अथवा ऐसे 
व्यक्ति को जिसका कम्पनी में समुचित हित हो अथवा संचालक के या किसी ऐसे 
व्यक्ति के रिश्तेदार को पारिश्रमिक सुविधा अथवा लाभ के रूप में है अथवा कम्पनी 
की किसी सम्पत्ति पर कोई खर्चा व छट, यदि उस सम्पत्ति को ऐसा कोई व्यक्ति 
अपने लाभ के लिए प्रयोग करता है, तो उस खर्च की राशि तक कटौती के रूप में 
स्वीकार योग्य नहीं है, अथवा आय-कर अधिकारियों की राय में ऐसा खर्चा या छूट 
अधिक या अनुचित है । 
इस ख््च और छूट को कटौती के लिए कुल मिलाकर अधिकतम सीमा उस 
वर्ष में किसी एक संचालक के लिए अथवा ऐसे व्यक्ति के लिए ७२,००० रपये है। 
(४) सामान्य 

ऊपर के व्ययों के अतिरिक्त, जिन्हें कानून द्वारा स्पष्ठत: अस्वीकृत कर दिया 
गया है, निम्न व्यय, हानियाँ एवं छुट भी व्यापार अथवा व्यवसाय से लाभ की 
गणना करने में स्वीकार नहीं की जायेंगी--- 

१. मालिक अथवा साझेदारों के आहरण (7078ए7728) । 

२. मालिक के व्यक्तिगत व्यय । 

३. पूंजीगत व्यय । 

४. बढ़े खाते (880 70८0(8) अथवा करारोपण ([४४०४०॥) के लिए 
आयोजन । 
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५. संचयों में हस्तान्तरित राशियाँ ; लेकिन एक स्वीकृत वित्तीय संस्था 
द्वारा विशेष संचय में हस्तान्तरित राशि स्वीकार की जायगी । 

दान के रूप में व्यय । 

, आय-कर या आय पर अन्य कोई कर | बिक्री-कर स्वीकार योग्य 

कटोती है लेकिन सम्पदा-कर (४४००।४-४४४) नहीं। 

. लाभ-हानि खाते में नाम लिखी पिछले वर्षों की हानियाँ । 

. स्वीकार की जाने वाली राशि से अधिक क्लास की राशि। 

अन्य कोई भी व्यय जो केवल व्यापार अथवा व्यवसाय के लिए ही 
न किया गया हो । 


खर्चों की कठोती पर प्रतिबन्ध 


कभी-कभी सम्बन्धियों अथवा सहयोगियों को सामान अथवा सेवाओं के 
बदले अत्यधिक भुगतान दिखाकर आय-कर दायित्व को कृत्रिम रूप से घटा दिया 
जाता है। इस प्रकार से आय-कर बचाने को रोकने के लिए निम्न प्राविधान किये 
गये हेँ--- 

(१) यदि किसी व्यापार अथवा पेशे में कुछ ऐसे खर्चे किये गये हैं जिनका 
भुगतान करदाता के सम्बन्धी अथवा सहयोगी को किया गया है तो जितना खर्चा 
अनुचित अथवा अत्यधिक समझा जाता है वह कटौती से रूप में स्वीकार नहीं किया 
जायगा । 

(२) यदि खर्चों के लिए २,५०० रुपयों से अधिक का भृगतान किया जाता 
है तो ऐसा भुगतान कटौती के रूप सें तभी स्वोकार किया जायगा, जबकि भुगतान 
रेखांकित चेक अथवा बंक डाफ्ट से किया गया है । 


(३२) एक करदाता द्वारा एक कमंचारी को बेतन के भुगतान पर उत्पन्न 
खर्चा उस सोमा तक कटौती के रूप में स्वीकार नहीं किया जायगा जो ५,००० 
रुपये प्रति माह या उसके किसी भाग से अधिक है और यह खर्चा कर्मचारी के 
सेवाकाल में उस सम्बन्धित गत वर्ष में भारत में हुआ है | इसी प्रकार, करदाता 
द्वारा भूतपूर्व कर्मचारी को वेतन के भुगतान पर उत्पन्न खर्चा उस सीमा तक 
कटौती के रूप में स्वीकार नहीं किया जायेगा जो ६०,००० रुपये प्रति वर्ष से 
अधिक है । 

एक करदाता द्वारा कर्मंचारों को दिये गये अनुलाभ पर उत्पन्न खर्चा और 
करदाता को सम्पत्तियों का कर्मचारी द्वारा लाभ के लिए प्रयोग के सम्बन्ध में छुट 
अथवा खर्चा उस सीमा तक कटौती के रूप में स्वीकार नहीं किया जायेगा जोकि 
निम्न दो में से कम है--- 

(४) ऐसे खर्च का वह भाग जो देय वेतन के २००० से अधिक है। 
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(४7) १,००० रुपये प्रति माह अथवा उस महीने के किसी भाग के लिए । 

इस आशय के लिए यह खर्चे अथवा अनुलाभ कर्मचारी के सेवाकाल में 
उस सम्बन्धित गत वर्ष में भारत में हुआ है । 

उपरोक्त दोनों पैराग्राफों में वणित अधिकतम सीमा (( ८8 4.7ग5) 
निम्नलिखित स्थितियों में लागू नहीं होती-- 


(अ) भारत से बाहर की गई सेवाओं के लिए एक कर्मचारी को भुगतान । 
(व) ऐसे विदेशी तकनीशियन को भुगतान जिसका पारिश्रमिक आय-कर 
से मुक्त है । 
(स) ऐसे कमंचारी को भुगतान जिसकी वेतन शीर्षक में! आय ७ 7०० 
रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं है । 
(४) किसी भी करदाता की- करयोग्य निकालते समय नियोक्ता द्वारा 
धगतान की गई ग्रंच्युटी की राशि के सम्बन्ध में कोई कटौती नहीं दी जायेगी यदि 
नियोक्ता ने कोई अनुमोदित ग्रेच्युटी फण्ड की स्थापना नहीं की है । 


इस भ्रकार से स्थापित किये गये ग्रेच्युटी फण्ड में यदि निश्चित समय के 
अन्तर्गत कोई राशि हस्तांतरित की जाती है तो यह राशि कठौती के रूप में स्वीकृत 
होगी । 


(५) उन कम्पनियों द्वारा, जो बैंकिंग या अन्य वित्तीय कम्पनियाँ नहीं है 
जनता से स्वीकार किये गये जमाराशियों पर कोई ब्याज १५०, की दर से दिया 
जाता है तो यह ब्याज अस्वीकृत होगा । किन्तु यह प्रतिबन्ध उस ब्याज पर लागु 
नहीं होगा जो किसी वित्तीय संस्था से लिये गये ऋण के सम्बन्ध में देय है । जैसे 
(7.0, 4.0॥,0[., 8.7.0 ० 32222 मिल जे हह 88 हक #8 हि के 50 


जाभ-हानि खाते से आय का छट जाना 


(0ग्रांडञ्नता 0 ॥९0गाल ॥0ता 2-07 द 4.05५ +0८००॥6 ) 


यदि कोई जाय लाभ-हानि खाते में न दिखलाई जाये (उदाहरणाथ॑, वर्ष मे 
जैक जसामान्य लाभ संचय खाते को या मालिक के पूंजी खाते को स्थानान्तरित कर 


दिया जाय) तो उस आय की व्यापार अथवा पेशे की आय में सम्मिलित किया 
जायगा । 


हुंसरी ओर, यदि लाभ-हानि खाते में कोई आय की मद है जिस पर व्यापार 
अथवा पेशे के लाभ' शीर्षक में कर नहीं लगता है तो उसे व्यापार अथवा पेशे से 
आय को गणना करने के लिए ध्यान में नहीं रखा जायगा। ऐसी आय पर, यदि 
यह करयोग्य है. उचित शीर्षक में कर लगेगा। 


व्यापार अथवा पेशों के लाभ २१३ 


लाभ-हानि खाते से व्यय का छूट जाना 


(0फ्रंडश्नंणा ्॑ फिजुशावेंपिण एिणा शिती। & 7,055 4९९०६) 


जबकि कोई स्वीकृत व्यापारिक व्यय लाभ-हानि खाते को डेबिट नहीं किया 
जाये, बल्कि उसे उस उद्दं श्य से किये गये आयोजन ('श०शंञआं०9) से पूरा कर दिया 
जाय (उदाहरणार्थ; अपलिखित किये गये डबत ऋणों को डबत ऋणों के आयोजन 
से या श्रम-कल्याण के खर्चों को श्रम-कल्याण संचय खाते से पूरा कर दिया जाय) 
तो ऐसे खर्चे को व्यापार अथवा पेशे की आय की गणना करने के लिए घटा लेना 
चाहिए 

स्कन्ध का सुल्यांकन 
(शबएन्रांणा ठ 5065) 

व्यापार के लाभ निकालने में स्कन्ध के मुल्यांकन का प्रश्त श्री उचित होता 
है । यह शायद ही कभी हो कि साल भर में खरीदा हुआ माल कोई व्यापारी सारे 
का सारा बेच डाले। इसलिए वर्ष का लाभ-हानि निकालने के लिए न केवल 
बिक्री को अपितु स्कन्ध के रूप में बच रहने वाले साल, साल भर की खरीद की 
लागत, पिछले वर्ष के हिसाव से आगे लाये माल का मुल्य भी विचार में लेना 
जरूरी 

व्यापारिक स्कन्ध (5000:-7॥7-४70) का सुल्य किसी भी प्रकार स्थित किया 
जा सकता है। व्यापारिक हिसाब-किताब की प्रचलित पद्धति के अनुसार स्कन्ध का - 
मुल्य लागत के हिसाब से, बाजार-मुल्य से या लागत या बाजार-मुल्य--इनमें से जो 
भी कम हो, उसके हिसाब से स्थिर किया जाता है । आय-कर सन्नियम में ऐसा कोई 
विशेष नियम नहीं है जो स्कन्ध के सुल्यांकन का कोई विशेष ढंग निर्धारित करता 
हो । इसलिए यह आवश्यक है कि इस प्रकार के मूल्यांकन के लिए जिस पद्धति का 
एक बार अनुसरण किया जा चुका है, आने वाले वर्षों के लिए भी उसी का प्रयोग 
किया जाये । स्कन्ध के मूल्यांकन की पद्धति में यदि कोई परिवर्तन करना है तो वह 
इनकस-टंक्‍्स ऑफीसर की स्वीकृति से ही किया जा सकता है। 


चाय कम्पनियों के लाभ (?70 ० पृ (-0परए शा ९५) 

एक चाय कम्पनी, जोकि भारत में चाय उगाती एवं बेचती है, आय 
व्यापार आय की तरह निर्धारित की जाती है लेकिन ऐसी आय का केवल ४०% 
भाग हो करयोग्य शेष है, ६०९ भाग को कृषि-आय माना जाता है। 
चीनी सिल कम्पनियों के लास (?तीछ रण 5089 शिता (एकरफु॒भां०5) 

जब एक चीती मिल कम्पनी का अपना कृषि फार्म है तथा वह उस पर 
फैक्टरी में फैक्टरी के लिए गन्ना उगाती है तथा व्यापार से करयोग्य आय की गणना 
करने के लिए किसी भी कृषि-उत्पादन (विशेषकर गन्‍्ते), जोकि फार्म पर उगाया 


२१४ आय-कर 


गया तथा अपने व्यापार में कच्ची सामग्री की तरह प्रयोग किया गया हो, के बाजार 
मुल्य से लाभ-हानि खाते का डेबिट करना चाहिए, लेकिन इसके अतिरिक्त किसी भी 
प्रकार के उत्पादन खर्चों को कटौती के रूप में स्वीकार नहीं किया जायगा । इस 
प्रकार से फार्म से कृषि-आय को व्यापारिक लाभों के निर्धारण से अलग कर दिया 
जाता है । 


प्रा0-थ्रा। ४०४८. 
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(0) >9कास्टंब्र007 थाए 00श०करापशार 70ै096 ; 
(7) एशुआऑशबों एशी।5 ; 

(7) (एणाएपशाणा 0 09४ वा९20॥6 ; शातं 

(7) 29९९0ालाणाड गा ०णाएप्रताएं (09 0006. 


उदाहरण १--एक व्यापारी के ३१ दिसम्बर, १६७६ को समाप्त होने 


वाले वर्ष के अग्र लाभ-हानि खाते से उसके कर-निर्धारण वर्ष १६७७-७८ के व्यापार 
के लाभ व कुल लाभ ज्ञात कीजिए-- 


रू० रू०' 

कार्यालय वेतन ४,८०० सकल लाभ ३५,२३२ 
सामान्य व्यय २,५५० कमीशन १,२०५ 
डूबत ऋण अपलिखित हुए २,१०० छूट ह ७५१ 
डबत ऋण आयोजन ३,००० विविध प्राप्तियाँ भर 
अग्नि बीमा प्रीमियम ४५० डूबत ऋण प्राप्त किये १५० 
विज्ञापन २,५०० सरकारी प्रतिभूतियों से 
आय-कर २,३७५ ब्याज (सकल) २,८०० 
पूजी पर ब्याज १,००० विनियोगों की बिक्री पर 
बेंक ऋण पर ब्याज १,५५०. लाभ (विनियोग मार्च 
अग्नि से भवन की क्षति १६७३ में क्रय किये गये). २,८४० 

(यह भवन वीमित नहीं है) १,५०० 
ह्वास १,२०० 
शुद्ध लाभ २०,३०४ 

४३,२२० ४३,२३० 








सामान्य व्ययों में एक शिक्षा संस्था को मार्च १६७७ में दिये गये दान के 
४४० रु० सम्मिलित हैं। भवन और फर्नीचर के सम्बन्ध में कटौती योग्य हास 
की राशि १,००० रु० है। विज्ञापन व्यय में दुकान के लिए एक स्थाई साइनबोड 
बनवाने पर किये गये व्ययों के १,५०० ह० सम्मिलित हैं । 

जिणा प6 णी०फ्रं।र ?शजी & ].055 3००० ठी 8 #शएब्ा। 07 


व्यापार अथवा पेशों के लाभ २१४५ 
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| उदाहरण २-.आगरा की एक फर्म जूतों के निर्माण व विक्रय में लगी हुई 
हैं। २१ दिसम्बर, १६७६ को समाप्त होने वाले वर्ष का उसका लाभ-हानि खाता 


निम्न है-- 
रू० 
प्रारम्भिक स्टॉक १,८5३,००० 
साल का क्रय ०७,१०,००० 
मजदूरी व वेतन २,५०,००० 
आगरा विश्वविद्यालय को दान ५,००० 
कायालय व्यय १,२०,००० 
कानूनी व्यय ५,००० 
) 
विज्ञापन व्यय ७०,००० 
हि है 
अनुसंधान व्यय ६०,००० 
अंकेक्षण व्यय १,००० 
ह्वास 90,0०० 
विविध व्यय ६०,००० 
०2 १,२६,००० 
१३ )८:०,० 350 


निम्त सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए कर-निर्धारण वर्ष १६७ 


फर्म की ऊुल जाय की गणना कीजिए--- 





रू० 
बिक्री ११,६५,००० 
भारतीय कम्पनी से 
लाभांश ५१,००० 
अंतिम स्टॉक १,६०,००० 
्रँ 
१ ३,८६० जै 332 
७-७८ के लिए 


(१) विज्ञापन व्यय में से ३०,००० रुू० भारत निर्यात के प्रोत्साहन पर 


व्यय हुए। 


(२) अनुसंधान व्यय का २ (३ पूँजीगत व्यय है । 


(४) 
स्थापित की । 


')) कानूनी व्यय में १,००० रु० जमीन के क्रय से सम्बन्धित हैं । 
६०,००० रू० लागत की नई मशीन दिसम्बर १६७ ६ में क्रय की व 


व्यापार अथवा पेशों के लाभ २१७३ 


(५) स्थाई सम्पत्तियों (नई मशीन को छोड़कर) पर स्वीकृत हास 
४०,००० रुू० | 


(६) भूतकाल में हमेशा लागत मूल्य पर स्टॉक का सुल्यांकत किया गया 
परन्तु २१९-१२-१६७६ में इसका मूल्यांकन लागत से ५ .. कम 
मुल्य पर किया गया। 
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उदाहरण ३-- एक्स” एक चार्टर्ड एकाउप्टेण्ट है जो निजी प्रक्टिस करते हैं । 
वह निजी कोचिंग इन्सटीट्यूट भी चलाते हैं । वह अपनी पुस्तकें रोकड़ पद्धति पर 
रखते हूं । उनका ३१ मा, १६७७ को समाप्त होने वाले वर्ष का रोकड़ खाता 


निम्न है--- 


रू 
शेष लाये ८,४१४ 
अंकेक्षण फीस १४,७५० 
अन्य लेखा काये से आय ५,४७५ 


रू 
कार्यालय व्यय ७,१५० 
संस्था के व्यय ८०२ 


व्यक्तिगत व्यय ३,५१६ 





व्यापार अथवा पेशों के लाभ २१८ 

संस्था से प्राप्त फीस २,१०० सदस्यता व प्रमाण-पत्र फीस १४२३ 

परीक्षक के रूप में फीस ६७४५ जीवन बीमा प्रीमियम १,२५० 

विनियोगों पर ब्याज ४,००० आय-कर २,४८२ 
सम्पत्ति से प्राप्त किराया कार-क्रय की ३,४४० . 

(इस प्र कोई स्थानीय कर कार व्यय ४२० 

नहीं लगता) ४,३०० सम्पत्ति का बीमा ३०० 

शेष आगे ले गये २७,१५७ 

0 फूट ४०,०७८ है 








निम्न सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए उसकी गत वर्ष १६७६-७७ की कुल 
जाय को गणना कीजिए 
(अ) कार्यालय व्ययों में कार्यालय के लिए क्रय की गई तकनीकी पुस्तकों 
के १७३ रु० सम्मिलित हैं । 
(ब) कार के व्यय का १/३ भाग उसके पंशे के कार्य से सम्बन्धित है । 
(स) उसके सभी विनियोग सरकारी प्रतिभूतियों में हैं। 
(द) कार व फर्नीचर के लिए स्वीकृत काम १,१४२ रु० है। 
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२२०. आय-कर 
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व्यापार अथवा पेशों के लाभ 


अर 


पृत्ठगल 007एपॉइडठए. गार्यलाहयांफ छा 587 6976 [665 दाद 88 80ए9909[8: 


820७७३१०0॥. 


उदाहरण ४--३० जुन, १६७६ को समाप्त होने वाले वर्ष का एक चीनी 


मिल का लाभ-हानि खाता निम्त है-- 


रू 
प्रारम्भिक स्कन्‍्ध १,८२,३०० 
पेरे गये गन्ने का सृल्य १२,५७,७०० 
उत्पादन व्यय 3,ह८,४५०० 


मजदूरी व्‌ वेतन २,००,००० 


मरम्मत व नवीनीकरण ४०,७०० 
स्थापना व्यय ३१,६०० 
विक्रय पर कमीशन ६२,४०० 
संचालक शुल्क ३,६०० 
अंकेक्षण फीस १,००० 
साम्राच्य व्यय १७,८०० 
प्रवन्ध संचालक का पारिशभ्रमिक ८,६०० 
ह्वास १,३०,७०० 
कर के लिए आयोजन १,००,००० 
शेष ले गये १,०८६,२०० 


३०,२४, २०० 


तक 


सामान्य संचय १५,००० 
प्रस्तावित लाभांश ८०,००० 
शेण चिट्ठे में ले गये १४,२०० 

८ )0  पै,२०० 


रू० 
घिक्री २६,५०,४०० 
विविध प्राप्तियाँ ७,७०० 


चीनी व अन्य सामान 
का अन्तिम रहतिया ३,६६,००० 


३०,२४,२०० 


'कद्फ-ऊ, 


१,०८६,२०० 





शेष लाये 








हू $7 ८)२१०० 


तिम्त सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए कम्पनी की कर-निर्धारण वर्ष 
१६७७-७८ के लिए कुल आय की गणना कीजिए--- 

(अ) पेरे गये गन्ना की लागत में १,२४,००० रु० कम्पनी के फार्म पर 

पैदा किया गया गन्ना है। इसका औसत बाजार मूल्य १,८६े६,००० 


रूल था। 


ढ) सत्पादन व्यय में निम्न सम्मिलित हैं--- 


9 


उत्पादन शुल्क ;, ४०,२६,००० रू० । 
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जुलाई १६७५ में स्थापित अनुसंधान लेबोरेटरी का स्थापन व्यय 
६७,००० रु० और ११,००० ० इसके चालू व्यय । 

(स) प्रतिस्थापना व्यय में ३,२०० २० क्षतिपूर्ति के सम्मिलित हैं जो 
एक ऐसे कर्मचारी को दी गई जिसकी सेवायें अब कम्पनी के हित 
में अपेक्षित नहीं हैं । े 

(द) १,००० रु० मुल्य की चीनी एक अनाथ आश्रम को 
वितरित की गई । 

(य) मरम्मत व नवीनीकरण के व्ययों में १५,००० रु०, जुन १६७६ में 
लगाई गई अतिरिक्त फैक्टरी भवन की लागत के सम्मिलित है। 

(र) स्वीकृत ह्वास ६८,२०० रु० है। 
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उदाहरण ५-- एक्स” एक सामान्य व्यापारी है । उसने भारत-पाकिस्तान की 
सीमा पर तस्करी का व्यापार करके काफी धन कमाया है। कर-निर्धारण वर्ष 
१८७७-७८ के लिए उसकी वैध व्यापार की आय ८,००० रु० तथा अवैध व्यापार 


२२४ आय-कर 


की आय ६०,००० २० है। बाद वाली आय के सम्बन्ध में वह निम्न कटौतियों की 

की माँग करता है--- 
(अ) सीमा पुलिस को लघु राशियों में दी गई राशि, जिन्होंने माल को 
अवेधानिक तरीके से लाने में कोई रुकावट नहीं डाली, 


४,००० रू०। 

(ब) तटकर अधिकारियों द्वारा जब्त किये गये माल का मुल्य 
१० /0०० रूु० | 

(स) भूमि तटकर अधिनियम के खण्डन करने पर लगाया गया जुर्माना 
२,००० रु०। 


कर-निर्धारण वर्ष के लिए उसकी कुल आय की गणना कीजिए ! 
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उदाहरण ६--३१ मार्च, १६७७ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए एक 
व्यापारी के निम्नलिखित 'लाभ-हानि खाते' से कर-निर्धारण वर्ष १६७७-७८ के लिए 


उसकी व्यापार शीर्षक' की आय तथा उसकी कुल आय की गणना कीजिए : 


लाभ-हानि ॥खता 
रू रू 

सामात्य व्यय ३,००० सकल लाभ ४०,००० 
विज्ञापन १,००० वसूल हुए अशोध्य ऋण १०० 
अग्नि बीमा प्रीमियम ५०० सरकारी प्रतिभ्तियों पर 
वेतन ६,००० ब्याज (सकल) ३,००० 
अशोध्य ऋणों के लिए संचय २,००० 
आय-कर के लिए संचय १,००० 
'ह्वास के लिए संचय ३,००० 
पूजी पर ब्याज १,००० 
डाक, तार इत्यादि 8०० 
बेंक ऋण पर ब्याज १,१०० 
बिक्नी कर १,००० 
कानूनी व्यय भ्रू०० 
शुद्ध लाभ २२,६०० 

8३,१०० ४३,१०० 


पं 
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सामान्य व्यय में ३०० रु० सम्मिलित हैं, जोकि एक मान्यता प्राप्त स्कूल 
को दान में दिये गये थे । वर्ष में वास्तविक अशोध्य ऋण ६०० रु० लिखे गये । वर्ष 
में १,५०० २० वास्तव में आय-कर के भुगतान किये गये । स्वीकृत ह्ास २,००० 
रु० है। विज्ञापन में वे ५०० र० सम्मिलित हैं जोकि बाजार में नयी दुकान खोलने 
प्र एक विशेष विज्ञापन अभियान' पर खर्च हुए थे। कानूनी व्यय ट्रेडमार्क के 
मम्बच्ध में हैं । (आगर!, एम० काम०, १६७५) 
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[काक्षाठ58छ जा (छवि ,000 
7655 >6६0565009 ४&0ए80 9प 000 ठ॥9॥260 : 
890 ॥0870($ 600 
[08[0760 60]) &]]095५70]6 2,000 
0255 38768. [70970 (30प्र/0पक्षा। 585छा६ 8५ 79 
8798728890|8 घशठतछाः 76 6580 0० 9प्रछ १855 
्रठणा6 (7७7 ड3ि 35377655५ 
पृ0ह ९00९ 
. रा जा $85पा765 
2... 50076 (एण॥ छिप्ृ॒०7295 
(37085 7087 [700076 
7.८४ ४ (0 98600508095 #0 00089॥0॥5 
507", ७ 7१४. 300 [50 
(7) 760प76007 €०' $६6छ7765 ७:5४ 80[, 3,000 


कक «.. िलननकनज फटने फन के अननामतथन, 


पृ०096 [80078 


४0४ : 


२२७ 


7,300 


29,900 


2,600 


27,300 


3,000 





24,300 
7२५, 

3,000 

24,300 


247,300 


3,450 





24, /50 


किन्‍क+जकगा >न्‍न्‍अनकी, + ५.३५ ५२३३ .>े कक 


95]080 97 बद्वतएक्षाप्रकंतशह 287709787 8४४06738५ &78 80॥75508 060/000॥5. 


उदाहरण ७--क्या करदाता द्वारा किये गये निम्त व्यय ब्यापार की करयोग्य 


आय की गणना करते समय घटाये जायेंगे--- 
(अ) 
(ब) 
(स) 
(द) 


धन-कर चुकाया । 


शुप्त धन दिया । 
य) राजनैतिक पार्टी को दास । 


( 
(र) 


(ल) 
(ह) 


की लागत । 
नया टेलीफून लगवाने का व्यय । 
बिक्ली-कर चुकाया । 


अवकाश प्राप्त करने वाले कमंचारी को अतिरिक्त भुगतान । 
धमकी दी गई हड़ताल को वापस लेने के लिए मजदूरों के नेता को 


आय-कर की अग्रिम राशि कम जमा करने पर चुकाया गया ब्याज । 


वेतन पाने वाले विक्रय एजेण्ट को उपहार में दिया गया ट्रांजिस्टर सेट 
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अश्से 


१. व्यापार अथवा पेशे के लाभ” शीर्षक में करयोग्य आय कौन-सी हैं और ऐसी 
आय को संचालित करने वाले सामान्य सिद्धान्त क्‍या हैं ? 


ऋागदा ॥007स्‍6 48 लीक्चाश्ध्०६ प्रात ॥86 ॥68१ 9-55 ध!त॑ (१७॥॥8 
र् उिप्रश्चात285 0 शिर्त४४०7', 870 ए4 ३७६ ।॥6 शाला वा 97296५ 
ह80एटाजशाएए छपी [0800706 ? 


२. “व्यापार अथवा पेशे के लाभ' शीष॑क की करयोग्य आय की गणना करते समय 


व्यापार अथवा पेशों के लाभ र्श्द्ध 


कौन-कौन सी कटौतियाँ स्वीकृत की जाती हैं ? अस्वीकृत व्ययों का संक्षिप्त 
विवरण दीजिए । 
फतवा 6 ६6 ब्ताता$596 (66प2०८005 | ०07फ9पफ्राए72 [0076 07 


“77075 74 (9900$8 4'.079 उिप्तू978255 07 ?706४४०77 ? 70]82प755 ॥॥6 
259027565 0880फ780 . 


३. एक करदाता की व्यापार अथवा पेशे के लाभ' शीर्षक की करयोग्य लाभों 
की गणना करने में कौन-कौन से व्यय अस्व।क्ृत हैं ? 


भ४॥ाटा #ऊछ्रशा5इ65 0 7 88565582,  क्षाट ०5छ976557. दाइचल0ज़ढ6 ॥॥ 
00777 2 5 [70076 ॥07 895॥7255 07 ?/06550॥ ? 


४. व्यापार के लाभों की गणना करते समय क्या निम्न व्यय कटौती योग्य हैं ? 

(अ) करदाता फर्म द्वारा एक विधवा के प्रति की गई साख को व्यापार के 
लिए प्रयुक्त करने के बदले में उसको दिया गया लाभ का ५९० भाग । 

(ब) होटल के स्वामी द्वारा होटल के ग्राहक को दिया गया हर्जाना, जो इस 
कारण देना पड़ा कि उस ग्राहक पर होठल के कमरे की दीवार 
गिर पड़ी थी । 

(स) विक्रय किये गय माल में दोष होने से ग्राहक द्वारा उठाई गई क्षति की 
पृति के लिए दिया गया हर्जाना । 
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[लिए : (6) 3/00990]6 (0) /४०४-६!॥0०४४४० (८) ७09४906] 
५, कारण सहित बताइए कि क्‍या व्यापार की आय निकालते समय निम्न मंद 
कटोती की भाँति स्वीकृत हैं अथवा नहीं -- 
(अ) एक कर्मचारी द्वारा रोकड़ का गबन । 
(ब) एक कमंचारी को समय से पूर्वे निकालने पर दिया गया हर्जाना । 
(स) एक नई मशीन के स्थापन की देखभाल करने वाले इन्जीनियर को 
देय तीन माह का वेतन । 
(द) ऋण-पत्नों के निर्ममन पर व्यय 
(य) प्रतिबन्धित माल के आयात करने पर तटकर अधिकारियों को दिया 
गया जुर्माना । 
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६. व्यापार अथवा पेशे से लाभ' शीर्षक की करयोग्य आय निकालने के लिए 
लाभ-हानि खाते के दिये गये लाभों का समायोजन करना आवश्यक है। 
उदाहरण सहित बताइये कि लाभों का समायोजन कैसे करेंगे ? 

23 त]प्रशााका एा 9705 83007 35 967 ?श'०। & [.055 ७०८०0ए४[६ 4६ 
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80 [प्रशा॥0876 8 60॥6 ? 

७, श्री अग्रवाल जयपुर में वकालत करते हूँ । वे अपना लेखा नकद पद्धति पर 
रखते हैं । ३१ मार्च १६७७ को समाप्त होने वाले वर्ष का उनका आय-व्यय 
खाता निम्नांकित्त है -- 


शेष आगे लाए ५,००० विधि पत्निका के 
कानूती शुल्क ३०,००० लिए चन्दा ४०० 
विशेष कमीशन ५०० विधि पुस्तकों का 
अर्द्ध-समय विधि प्रवक्ता क्र्य १,००० 
के रूप में प्राप्त वेतन २,४०० किराया १,४०० 
विश्वविद्यालय परीक्षा कार व्यय २,००० 
पारिश्रमिक .. ४०० कार्यालय का व्यय २,००० 
सावधि जमा पर ब्याज ३०० बिजली व्यय १,००० 
मकान सम्पत्ति की बिक्री ४०,००० आयकर २,००० 
सहकारी-समिति से प्राप्त लड़की को उपहार १,००० 
लाभांश १००० कार्यालय प्रयोग 
के लिए टाइप- 
संचालक शुल्क १०० राइटर का क्रय हे 
अनुमोदित संस्था 
को दान १,००० 


कार क्रय की २२,००० 


व्यापार अथवा पेशों के लाभ २३१ 


जीवन बीमा- 
प्रीमियम ५,००० 
घरेलू व्यय १४,००० 
शेष आगे ले 
गये २२,१०० 
3,9०० 3,७०० 





निम्न अन्य विवरण और प्राप्त हुए--- 

(अ) भवन के आधे भाग में श्री अग्रवाल रहते हैं तथा आधे भाग में 
कार्यालय चल रहा किराया तथा बिजली व्यय इसी भवन 
का है । 

(ब) कार व्यय का आधा भाग व्यक्तिगत प्रयोग के लिए 

(स) पेशे के प्रयोग के सम्बन्ध में कार का क्वास २,२०० रु० है। 

(द) जीवन बीमा प्रीमियम ४०,००० रु० की पालिसो पर दिया गया है। 

(य) करदाता ने अपनी नौकरी की आय में से २०० रु० की तथा पेशे की 
आय से ८०० रु० की पुस्तक क्रय की हैं । 

कर-निर्धारण वर्ष १६७३-७८ के लिए श्री अग्रवाल की पेशे की आय 


तथा कुल आय ज्ञात कोजिए । 
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धारा 803 का उद्देश्य भारत में नये औद्योगिक संस्थानों, होटलों एवं 
जहाजरानी को प्रोत्साहित करना है । 

इस धारा के अन्तर्गत, जहाँ एक करदाता की कुल सकल आय में (जैसा 
कि आगे कुल आय में से कटौतियाँ” अध्याय में समझाया गया है) नथे औद्योगिक 
संस्थानों, होट लों तथा जलपोतों (जिन पर यह धारा लागू होती है) द्वारा उत्पन्न 
लाभ सम्मिलित है, तो कुल आय की गणना करते समय, इनमें विनियोजित पूँजी 
के ६०५ वाषिक तक की कटौती, इस प्रकार के लाभ में से छूट योग्य है। इस प्रकार 
की कटौती को 'कर-अवकाश छूट! (॥४-ा०989५" (०॥०८५४०॥) कहते हैं । 

कम्पनी 'करदाताओं के लिए उसके नये संस्थानों (२९८७ एग0०/४४९- 
गा) की ऐसी आयों के सम्बन्ध में, जो उसे ३१ मार्च, १६७६ के बाद वस्तुओं 
का निर्माण या उत्पादन करने से या कोल्ड स्टोरेज प्लाण्ट चलाने से प्राप्त हुई हो, 
या उक्त तिथि के बाद जहाज चलाने से या होटल व्यवसाय करने से प्राप्त हुई हो, 
'कर-अवकाश छूट (प४-॥0॥9०५? (०४०४७आ०॥१) विनियोजित पूँजी के ७३% के 
बराबर होगी । 

अन्य करदाताओं (कम्पनी व सहकारी समिति को छोड़कर) के लिए यह 
छूट तभी प्राप्त होगो जबकि करदाता ने अपनी खाता पुस्तकों का किसी चार्टर्ड 
एकाउप्टेण्ट से अंकेक्षण करा लिया है तथा अंकेक्षित रिपोर्ट आय-कर रिटर्न के साथ 
दाखिल कर दी । 

लाभों की गणना ((०फुणबांणा ० ?7णी७&) 

यहाँ पर लाभों का आशय लाभ-हानि खाते द्वारा प्रदर्शित लाभों से नहीं है, 
बल्कि आय-कर के उद्द श्य से ज्ञात किय्रे गये समायोजित लाभों से है । ये लाभ अग्न- 
प्रावधानों के अधीन प्राप्त किये जाते हैं - 
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(अ) लाभों का आशय उन लाभों से है जो नये औद्योगिक संस्थान के 
लाभ हों या जलपोतों (8978) से प्राप्त लाभ हों या होटल व्यवसाय 
के लाभ हों। अन्य व्यापारिक क्रियाओं के लाभ इसमें सम्मिलिति नहीं 
किये जा सकते हैं । 


(ब) जब ऐसे व्यवसायों (उक्त वणित) के लिए रखा गया माल करदाता 
द्वारा संचालित किसी अन्य व्यवसाय को हस्तांतरित कर दिया जाता 
है या अन्य व्यवसाय का माल इन व्यवसायों के लिए हस्तांतरित हो 
जाता है और ऐसे हस्तांतरण का प्रतिफल खाता पुस्तकों में नहीं 
लिखा जाता तो कर-अवकाश छुट' प्रदान करने के लिए लाभों की 
गणना करते समय ऐसे हस्तांतरण को बाजार मूल्य पर माता 
जायेगा । यदि इस विधि से लाभों की गणना नहीं की जा सकती हो 
तो आय-कर अधिकारी अपने विवेक (70)50600०7॥) का प्रयोग करके 
लाभों की गणना करेगा । 


(स) यदि किसी कारण से ऐसे नये औद्योगिक संस्थान के लाभ जा जहाज 
के लाभ या होटल व्यवसाय के लाभ सामान्य लाभ से अत्यधिक हो 
गये हों तो आय-कर अधिकारी कर-अवकाश छट के लिए उचित लाभ 
तय कर सकता है। 

विनियोजित प्‌ जी ((०छ्ञाथ #9॥09८०) 


विनियोजित पूजी राशि की गणना निर्धारित नियमों के अनुसार की जाती 
है । संक्षेप में, विनियोजित पूंजी वह राशि है जो व्यापारिक वर्ष के आरम्भ की 
सम्पत्तियों में से दायित्वों को घटाने के बाद बचती है। इसके लिए व्यापारिक वर्ष 
में सम्पत्ति अथवा दायित्तों में हुई वृद्धि या कमी को ध्यान में नहीं रखा जायगा । 
छूट की अवधि (एलआ०१ ० 000एलांग) 


यह छूट (जिसे कर-अवकाश का लाभ कहते हैं) जिस वर्ष में नई औद्योगिक 
संस्थान उत्पादन प्रारम्भ करती है या कोल्ड स्टोरेज मशीनें चालू करता है या 
जलपोत को प्रथम बार प्रयोग में लाया जाता है या होटल का काय॑ प्रारम्भ किया 
जाता हैं, उस वर्ष से सम्बन्धित कर-निर्धारण बर्ष के लिए, जिसे प्रारम्भिक कर- 
निर्धारण वर्ष (राह 8६६४४आशथा ४७४४) कहते है, तथा उससे अगले चार 
वर्षों के लिए मिलती है । इस पर कर-अवकाश की अवधि पाँच वर्ष है। परन्तु यदि 


नई ओऔद्योगिक संस्था कों सहकारी समिति द्वारा चलाया जाता है तो यह कर- 
अवकाश को अवधि सात वर्ष है । 


..._ >जवकाश छूठ केवल उन्हीं औद्योगिक संस्थानों को प्राप्त होगी, जो 
२१ मत, १६८१ तक निर्माण या उत्पादन कार्य प्रारम्भ कर देंगे या उन जलपोतों 
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के सम्बन्ध में जो उक्त तिथि तक चालू हो जायेंगे। भारतीय कम्पनी द्वारा चलाये 
जा रहे अनुमोदित होटलों के लिए यह सीमा नहीं है । 
धारा का लाग होना (592८ ० 56९09) 

(अ) औद्योगिक संस्था--यह धारा उन सभो औद्योगिक संस्थाओं पर लागु 
होती है जो निम्न शर्ते पुरा करती हैं-- 

(१) औद्योगिक संस्था का निर्माण किसी पुराने व्यापार के पुनर्गठन अथवा 
जोड़-तोड़ द्वारा नहीं किया जाना चाहिए | यह शर्तें उन औद्योगिक संस्थाओं पर 
लागू नहीं होती जो धारा ३३४ में वणित परिस्थितियों एवं अवधि के अन्दर इस 
प्रकार की संस्था के व्यापार के करदाता द्वारा पुनः स्थापति अथवा पुनर्गंठित की 


गद हो । 

का (२) ऐसी औद्योगिक संस्था का निर्माण किसी व्यापार में अथवा किसी भी 
अन्य कार्य के लिए प्रयोग में लिये गये भवन, मशीनरी अथवा प्लाण्ट को हस्तांतरण 
करके नहीं किया जाना चाहिए । किन्तु यदि कोई ऐसा भवन जो पहले किसी अन्य 
उदहद श्य के लिए प्रयुक्त होता था अब नये संस्थान को हस्तान्तरित कर दिया जाता है 
तो ऐसे भवन का सुल्य विनियोजित पूंजी ज्ञात करने के लिए नहीं ज्ञात किया 
जायेगा । इसके अतिरिक्त यदि कोई मशीन या प्लाण्ट जो पहले किसी अन्य उद्द श्य 
के लिए प्रयुक्त होती थी, अब हस्तान्तरित कर दी जाती है और इसका सूल्य नये 
संस्थान की कुल मशीन व ॒प्लाण्ट के मुल्य के २०% से अधिक नहीं है, तो ऐसी 
संस्था को भी कर की छूट के लिए पूर्ण रूप से मना नहीं किया जाता है, परन्तु यह 
छूट सम्पूर्ण विनियोजित पू जी के लिए नहीं दी जाती बल्कि कुल विनियोजित पूजी में 
से ऐसी पुरानी सम्पत्ति के मूल्य को घटा लिया जाता है तथा शेष विनियोजित पूजी 
पर ही छट की राशि की गणना की जाती है । 

(३) ऐसी औद्योगिक संस्था जो भारत में वस्तु का निर्माण करती हो अथवा 
कोल्ड स्टोरेज चलाती हो तथा जो १ अप्र ल, १६४८ के पश्चात्‌ ३३ वर्षों के अन्दर- 
अन्दर अथवा ऐसी बढ़ाई गई अवधि के अन्दर निर्माण अथवा उत्पादन-कार्य॑ प्रारम्भ 
करती है । 

(४) यह छूट उन्हीं औद्योगिक संस्थाओं को मिलेगी जो उत्पादन-कार्य, यदि 
उत्पादन-कार्य में शक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो कम से कम १० श्रमिकों द्वारा 
करती हैं, अथवा यदि उत्पादन-का्ये में शक्ति का प्रयोग नहीं होता, तो कम से कम 
२० श्रमिकों द्वारा करती हैं । 

(५) कर-निर्धारण वर्ष १९७६-७७ व इसके बाद के वर्षों के लिए यह छूट तभी 
प्राप्त होगी जबकि कर-दाता (कम्पनी को छोड़कर) ने किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से 
अपने खातों का अंकेक्षण करा लिया है । 


(ब) जलपोत--यह धारा किसो भी ऐसे जलपोत पर लागू होती है जो 
अग्नलिखित शत परी करता है-- 
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(१) जलपोत किसी भारतीय कम्पनी के स्वामित्व भ होना चाहिए तथा पूर्ण 
रूप से इस कम्पनी द्वारा चाल व्यापार के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए । 

(२) जलपोत भारतीय कम्पनी द्वारा प्राप्त करने से पूर्व भारतीय समुद्री सीमा 
में किसी अन्य भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा प्रयोग नहीं किया हुआ होना चाहिए । 

(३) जलपोत १ अप्रैल, १६४८ वे. पश्चात्‌ ३३ वर्षों की अवधि के अन्दर- 
अन्दर किसी भी समय भारतीय कम्पनी द्वारा प्रयोग में लाया जाना चाहिए । 

(स) होटल--यहु धारा ऐसे होटलों पर लागू होती है जो निम्न शर्ते प्री 
करते हैं--- 

(१) होठल का व्यापार १ अप्रैल, १६६१ को अथवा इसके पश्चात्‌ और ३१ 
माचे, १६०१ से पूर्व प्रारम्भ होना चाहिए । होटल की स्थापना किसी वर्तमान चाल 
व्यापार के पुनर्गठन अथवा पुनः निर्माण द्वारा नहीं की जानी चाहिए तथा ऐसे होटल 
की स्थापना किसी वर्तमान होटल अथवा अन्य व्यापार के लिए प्रयोग की गई 
प्लाण्ट, भवन अथवा मशीनरी का हस्तान्तरण करके भी नहीं की जानी चाहिए। 
प्रन्तु यदि प्रयोग में ली गई ऐसी सम्पत्तियों का केवल कुछ ही भाग, जिसकी 
कुल लागत नये होटल के भवन, मशीन एवं प्लाण्ट के कुल मुल्य के २०% से अंधिक 
नहीं है, हस्तांतरित किया गया है, तो छूट की राशि को अस्वीकार नहीं किया जा 
सकता । परन्तु छूट कुल विनियोजित पूजी पर नहीं मिलेगी, वरन्‌ विनियोजित पूजी 
का निर्धारण करते समय हस्तान्तरित पुरानी सम्पत्ति के मुल्य को घटा दिया जायगा। 

(२) होटल भारत में ही पंजीकृत कम्पनी, जिसकी चुकता पूंजी कम से कम 
५,००,००० २० हो, के स्वामित्व में होता चाहिए तथा उसके द्वारा ही चलाया 
जाना चाहिए । 

(३) इस धारा के लिए होटल केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित होना चाहिए । 

नोट--() औद्योगिक संस्था के लिए कर-अवकाश की छूट प्रत्येक करदाता 

को मिलती है परन्तु जलपोत या होटल के लिए यह छूट केवल 
भारतीय कम्पनियों को ही मिलती है । 

([) कर-निर्धारण वर्ष १९७७-७८ से धारा ८०४ के अंतर्गत दी 
जाने वाली कर-अवकाश छूट (78४-॥0॥029 (!0॥085५- 
0॥) उस हिन्दू अविभाजित परिवार को नहीं दी जावेगी 
जिसमें गतव्ष के दौरान किसो भी समय एक भी ऐसा 
सदस्य था, जिसकी गतवर्ष की कुल आय ८,००० रु० से 
अधिक थी । 


कर-अवकाश की छूट की कमी को आगे ले जाना ((एश्राए-णिश्ात ० 
शिशीलंशा०१) 5 


यदि किसी औद्योगिक संस्था, जलपोतत अथवा होटल की आय उसमें विनियोजित 
पूजी (था श॥900%5४) के ६४% या ७३% जैसी भी दशा हो, से कम है 


नये औद्योगिक संस्थान, आदि २२७ 


तो यह कमी ([0थीशंशाटए) कर अवकाश छूट की कमी! ([00ी०ंशा०ए ण प8४- 
4004५ ००7०८४७आ४०॥) कहलाती है । इस कमी को करदाता अगले वर्षों के लाभों 
में से पुरा कर सकता है । 

धारा ८००(३) के अनुसार 'कर-अवकाश छूट की कमी” कर निर्धारण वर्ष 
१८६७-६८ व इसके बाद के वर्षों का कर-निर्धारण करते समय आगे ले जाई 
जायेगी । जिस वर्ष व्यापार प्रारम्भ किया गया है उससे सम्बन्धित कर निर्धारण 
वर्ष से आठवें वर्ष तक यह छूट स्वीकार की जायेगी | यदि यह कमी [ 0०३८५) 
अनेक कर निर्धारण वर्षों के सम्बन्ध में है तो सबंप्रथम, सबसे पहले कर-निर्धारण 
वर्ष की कमी को पूरा करेंगे तदुपरानत उसके बाद वाले कर-निर्धारण वर्ष की कमी 
को और इसो प्रकार इसको पूरा करते जायेंगे । 

यद्यपि छूट की कमी! (0शीटंटा०४ ० (०7०८४४०॥) को आठवें कर- 
निर्धारण वर्ष तक ले जाया जा सकता है फिर भी कर अवकाश छूट' (प४४- 
70]049५ ०0॥०6४&0॥) केवल ५ या ७ वर्ष तक ही दी जाती है। 

उदाहरण १--एक संयुक्त पूजी वाली कम्पनी ने १ जनवरी १६७६ को 
एक नया औद्योगिक संस्थान (कागज उत्पादन के लिए) जिस पर धारा ८० लागु 
होती है, स्थापित किया और इसके खाते ३१ दिसम्बर १६७६ को बन्द हुए । 

संस्थान में विनियोजित पूंजी ४७ लाख रु०ः गणित की गईं है। नई मशीन, 
नया फर्नीचर और नये भवन (प्रथम श्रेणी) की लागत क्रमश: २,०० ,००० ; 
१०,००० व १,००,००० रु० है। कम्पन्ती ने एक पुरानी कार १०,००० ० तथा नया 
टाइपराइटर और अन्य कार्यालय संयंत्र ५,००० रु० की लागत पर क्रय किये | 

फैक्टरी ने पूरे वर्ष दोहरी पारी में कार्य किया । 

१६७६ को समाप्त होने वाले वर्ष के कम्पनी के लाभ हास घटाने से पूर्व 
२० लाख रु० थे । 

कर-निर्धारण वर्ष १६७७-७८ के लिए कम्पनी की करयोग्य आय ज्ञात 
कीजिए और बताइए कि यह धारा ८०7४ में कितनी छूट पा सकती है । 
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उदाहरण २--मोटर-कारों का.' क्रय-विक्नय करने वाली एक कम्पनी का 
हिसाबी वर्ष प्रत्येक वर्ष ३१ दिसम्बर को समाप्त होता है। इस कम्पनी ने कारों के 
निर्माण के लिए १ जनवरी, १६७५ को एक नया औद्योण्कि संस्थान प्रारम्भ किया । 

गत वर्ष १६७५ के लिए नई संस्थान की सम्पत्तियों पर अशोधित क्वास की 
राशि, २,४८,४८३ रु० थी | 

धारा २६ के अन्तर्गत गणना की गईं कम्फप्ती के १६७६ के लाभ, जिनमें से 
गत वर्ष का लाया गया अशोधित हास नहीं घटाया गया है, ४७,४४,४६२ रु० था 
जिसमें से २,५३,१८८ ह० नये औद्योगिक संस्थान का था । 

१६७६ में नग्रे औद्योगिक संस्थान में लगी पूँजी २० लाख झपये थी । 


कर-निर्धारण वर्ष १६७७-७८ के लिए 'कर-अवकाश छूट' ज्ञात करने के 
लिए लाभों की गणना कीजिए | 


नये औद्योगिक संस्थान, आदि २३४८ 
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थ्रश्न 
१, एक नये औद्योगिक संस्थान के लाभों के सम्बन्ध भें दी जाने वाली 'कर- 
अवकाश छंट' क्‍या है? यह किस सीमा तक व कब तक दी जाती है ? 
समझाइए । | 
फतवा ॥8 06 ॥8%-॥0]099५ ०0॥0255077 [0 92 शाण्श) ॥ 755920 0 
पलएफ ातंपा।9) एत॑लाहएत95 2 ॥0 जीता साला ाएं एतला । ॥5 
शाप्टा ? 5+5ए का. 
कौन-कौन से औद्योगिक संस्थानों, जलपोतों व होटलों के मपम्बन्ध में कर- 
अवकाश छठ' प्रदान की जाती है ? 


ह॥ शादी ॥0578। प्रात, 3॥95 870 ॥065 48%-॥0॥039 
९076590०)7 [$ शाफ्टा ? 


की 





के 


हास रुव॑ विकास-सम्बन्धी छुट 
([८20//20/96/0/7 9/व /0०/6/०७0/776/77 ॥6,.09/6) 


क्लास 
(0क्९्लं्रांगा ) 

आय-कर-विधान में ह्वास शब्द की कोई परिभाषा नहीं दी गयी है। यह 
एकाउन्‍्टन्सी में प्रयोग होने वाला शब्द है। इसका मुख्य रूप से तात्पयं सम्पत्ति के 
मूल्य में प्रयोग एवं टूट-फूट के कारण कमी हो जाने से है। व्यापार अथवा पेशे की 
आय की गणना करने के लिए सकल प्राप्तियों से समस्त लाभगत खर्चों को घटाया 
जाता है लेकिन पूंजीगत खर्चों को बिल्कुल छोड़ दिया जाता है। इसलिए स्थायी 
सम्पत्तियों पर जोकि पूंजीगत ख्चों का प्रतिनिधित्व करती हैं, ह्वास की छ्ट दी 
जाती है | 

हास केवल व्यापार अथवा पेशे के उह श्य के लिए प्रयोग किये जाने वाले 
भवन, मशीनरी, प्लाण्ट तथा फर्नीचर पर, जोकि करदाता की सम्पत्ति है, स्वीकार 
किया जाता है। प्लाण्ट शब्द में जहाज (8॥75), गाड़ियाँ (४०॥४८०४४) पुस्तकें, 
वेज्ञानिक सामिग्रो ($090ध0 0 एथादवा 03) तथा चिकित्सा-सम्बन्धी सामान 
($पाष्टां८8। £4था०0०7) सम्मिलित हैं । 

जमीन, जिस पर भवन बना है, के लिए ह्वास की छूट नहीं दी जाती । ह्वास 
की छूट केवल इमारत के लिए ही दी जाती है। भवन शब्द का अर्थ केवल इमारत 
से ही है और इसमें जमीन सम्मिलित नहीं है क्योंकि जमीन, जिस पर भवन बना है, 
का ह्वास नहीं होता । (५... ५७४, &॥05 6४2 (4967)65 [.7.7९, 
377) 


हास के लिए छूट किसे सिल सकतो है? 
हास के लिए छूट की माँग केवल व्यापारिक उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त पूँजी- 
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गत सम्पत्तियों का मालिक ही कर सकता है। किराया क्रय (906 #०7८॥५४०) पर 
प्राप्त पँजीगत सम्पत्तियों पर कोई क्वास अथवा विकास सम्बन्धी छूट नहीं दी जाती 
जब तक कि उस वर्ष में किराया क्रय प्रसंविदे के अनच्तगत खरीदार उसका मालिक 
न हो जाय । 

हास की छूट स्वीकार करते के लिए शर्ते 

एक करदाता की सम्पत्तियों पर क्लास के लिए छठ स्वीकार करने से एर्व 
निम्न शर्ते पूरी होनी चाहिए । 

(१) भवन मशीनरी, प्लाण्ट एवं फर्वोचर ऐसी सम्पत्तियाँ हैं जिन पर 
हक्वास के लिए छट स्वीकार की जा सकती है, अतः सम्पत्ति इनसें से ही होती चाहिए । 

(२) सम्पत्ति करदाता के स्वासित्व में होनी चाहिए । 

(३) करदाता द्वारा सम्पत्ति का प्रयोग गत हर्ष में अयबा गत वर्ष के अन्दर 
किसी भीअवधि में उस व्यापार के लिए, जिसके लाभों पर कर निर्धारण होना है, 
किया जाना चाहिये । परन्तु यदि किसी गत वर्ष में (सी सम्पत्ति को बेच दिया गया 
है, नष्ट कर दिया गया है, गिरा दिया गया है अथवा अन्य किसी प्रकार से व्यापार 
के प्रयोग से हटा दिया गया है तो ऐसे गत वर्ष में उस सम्पत्ति के सम्बन्ध में ह्वास के 
लिए कोई भी छुट स्वीकार नहीं की जायगी । 

(४) करदाता द्वारा सम्पत्ति के सम्बन्ध में सभी निर्दिष्ट विवरण आय-कर 
अधिकारी को दे दिये जाने चाहिए । 

(५) एक सम्पत्ति के लिए प्रारम्भिक क्वास की राशि सहित कुल ह्वास की 
राशि का योग करदाता को उस सम्पत्ति की वास्तविक लागत से अधिक नहीं होना 
चाहिए । 

(६) यदि एक सम्पत्ति, जो किसी कम्पनी के स्वामित्व में है, कम्पनी के 
संचालक अथवा कम्पनी में सम्रुचित हित रखने वाले व्यक्ति अथवा ऐसे व्यक्तियों के 
सम्बन्धी द्वारा अपने निजी प्रयोग में लायी जाती है तो ऐसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में 
ह्वास के लिए छूट केवल उसी सीमा तक दी जायगी जिस सीमा तक आय-कर अधिकारी 
के दृष्टि कोण से उचित हो । आय-कर अधिकारी व्यापार की आवश्यकता एवं कम्पनी 
द्वारा उस सम्पत्ति से उठाये गये लाभ को ध्यान में रखेगा । 

ह्वास सम्बन्धी छुट 

आय-कर विधान की धारा ३२(१) एवं आय-कर नियमावली के अनुसार, 
करदाता द्वारा रखे तथा उसके व्यापार अथवा पेशे के उदह श्य के लिए प्रयुक्त भवन, 
मशीनरी, प्लाण्ट तथा फर्नीचर प्र छ्ास की निम्न कटौतियाँ स्वीकार की जाती हैं-- 

(१) साधारण ह्लञास (२०77४ 26९।८८ां४४८॥)--साधारण ह्वास का तात्पर्य 
उस हछ्वास से हैं जो कि व्यापार के लिए प्रयुक्त सम्पत्तियों पर, आय-कर नियमों में 
प्रस्तावित दरों से, स्वामी को स्वीकृत होता है । इसके सम्बन्ध में धमग्नांटित नियस हैं--- 
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() भवन, मशीनरी, प्लाण्ट तथा फर्नीचर के अपलिखित मुल्य ( ४/॥४६-60ण॥ 
५४।४०) पर छ्वास स्वीकार किया जाता है । 

() समुद्री जहाजों के लिए (लेकिन आन्तरिक पानी पर जाने वाले जहाजों 
पर नहीं) ह्वास की छुट उनके वास्तविक लागत (&०पत्वां (08) 
पर दी जाती है । 

(॥) धारा ३२(१) () के अनुसार जलपोतों के लिए प्रारम्भिक वर्षों में 
अधिक दर से ह्वाम लगाया जा सकता है ताकि जलपोत की लागत 
को शीघृताशीघ्‌ अपलिखित किया जा सके । 


(५) यदि किसी मशीनरी अथवा प्लाण्ट की बात्तविक लागत ७५० २० से 
अधिक नहीं है तो उस दशा में प्लाण्ठ अथवा मशीचरी के वास्तबिक लागत सुल्य 
की पूरी राशि को उस वर्ष में, जिसमें कि वह प्लाण्ट अथवा मशीनरी प्राप्त की गयी 
है, आयगत खर्च के रूप में स्वीकार किया जाता है। परन्तु ऐसी मशीनरी पर विकास 
सस्बन्धी छूट दी जायगी । 

(४) र८ फरवरी, १६७५ के पश्चात्‌ भारत के बाहर निर्मित ऐसी किसी भी 
मोटर-कार पर हास की छट नहीं दी जायेगी, जो पर्यटकों के लिए किराये पर 
चलाने के अतिरिक्त किसी अन्य काय॑ में प्रयुक्त की जाती हो । 

(शं) १ मा, १६७९ से पूर्व प्राप्त की गई कोई मोटर-कार यदि २५,००० 
रु० से अधिक लागत मुल्य पर प्राप्त की गई है तो कहृास की छट की राशि 
निकालते समर लागत मूल्य में से वह राशि जोकि २५,००० र० से अधिक है, छोड़ 
दी जायगी तथा ह्वास की छूट ([00976०॑ंका0ा 8॥0४०702) केवल २५,००० २० 
प्र ही दी जायगी । 


(भा) यदि मोटर-कार ३१ मार्च, १६६७ के बाद प्राप्त की गई है और 
उसे पर्यटकों के लिए किराये पर चजाने के व्यापार में लगाया गया है तो उस मोटर- 
कार का लागत मूल्य २५,००० रूपये तक सीमित नहीं होगा । 


वास्तविक लागत' एवं अपलिखित मुल्य (४४७॥2॥-१0५/। ५७४७४) के 
अर्थ को तथा ह्वास की कुछ भ्रुख्य प्रस्तावित दरों को इस अध्याय में आगे 
समझाया गया है । 


(२) अतिरिक्त ह्वास (तब 2०9782॑ंब्रां0ा )- एक भारतीय कम्पनी जो 
अपनी मकान सम्पत्ति को केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित होटल के रूप में प्रयोग 
करती है, उस मकान सम्पत्ति में लगाई गई प्लाण्ट और मशीनरी पर अतिरिक्त दास 
(जोकि साधारण ह्वास के आधे के बराबर है) छट योग्य है । 


(३) अतिरिक्त पाली क्वास (फ्रा३-आगगी 7098८ंबा00) -- जहाँ. प्लाण्ट 
और मशीनरी से दूसरी पाली में भी काम लिया जाता हो, तो इसके लिए एक अति- 
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रिक्त पाली ह्वास' स्वीकार किया जाता है, जो कि साधारण छ्वास के आधे के बरा- 
बर (50 % ०7078] 4697००॑थव०४) होता है। यदि प्लाण्ट और मशी नरी से 
तीसरी पाली में भी काम लिया जाता है, तो इसके लिए अतिरिक्त छूट साधारण 
ह्वास के बराबर ([00 "० ० 7०० 4997००४४०॥) होती है । 


दूसरी और तीसरी पाली में प्लाण्ट और मशीनरी को काम में लेने के लिए 
अत्तिरिक्त छठकी गणना अलग-अलग रूप से की जाती है। इसकी गणना संस्था 
द्वारा गत वर्ष में किये गये काय के साधारण दिनों, जिन दिलों में संस्था ते दूसरी 
और तीसरी पाली में काम किया है, उन दिलों के अनुपात से की जाती हैं। इस 
उद्द श्य के लिए, काम के दिनों की साधारण मंख्या गत वर्ष में मान ली गयी समझी 
जायगी -- 

(अ) एक मौसमी फैक्टरी अथवा संस्था की स्थिति में, उस फैक्टरी अथवा 
संस्था द्वारा गत वर्ष में किए गये वास्तविक काम के दिनों की संख्या 
अथवा १८० दिन, जो भी अधिक है, और 

(ब) अन्य किसी दूसरी स्थिति में, उस संस्था द्वारा गत वर्ष में किये गये 
वास्तविक काम के दिनों की संख्या अथवा २४० दिन, जो भी 
अधिक है । 

उदाहरण १--एक अ-मौसमी फैक्टरी ने गत वर्ष में २७० दिन कार्य किया 

जिसमें से १३५ दिन तीन पारी काम हुआ और दूसरे &० दिन दोहरी पारी काम 
किया । अतिरिक्त पारी का ह्ास भत्ता क्‍या होगा ? 
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(४) अन्तिम ह्वास (7'लाण्याएव ॥007००ंा००--यह ह्वास ऐसे भवन, 
मशीनरी,प्लाण्ट अथवा फर्नीचर के सम्बन्ध में प्रदान किया जाता है जो कि गत वर्ष में 
बेच दिया जाय, डिस्कार्ड कर दिया जाय, गिरा दिया जाय अथवा नष्ट कर दिया 
जाय (लेकिन उस गत वर्ष के अतिरिक्त जबकि वह पहली बार प्रयोग में लाया 
जाय) । यदि ऐसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में प्राप्त रकम, उस. सम्पत्ति के अवशेष सृल्य 
सहित उसके अपलिखित मुल्य से कम हो तो यह कमी अन्तिम क्लास के रूप में स्वीकार 
कर दी जायगी बशर्ते कि यह कमी करदाता की पुस्तकों गे वास्तव में अपलिखित 
कर दी गयी है। 
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इस प्रकार अन्तिम ह्वास (70०7॥॥8/ 420[078 ००४०7) की गणना करने का 
निम्त सत्र है-- 

अंतिम हास ८5 क--(ख-+ग) 
यहाँ पर, 

क-- अपलिखित मुल्य (४/पा।शा (0ए7॥॥ ए७। ७6 ) 

ख-- सम्पत्ति से प्राप्त राशि (87007/ 76८०४०९ #०7॥ ए9707थ709] 

ग-- अवशेष मूल्य (52209 ४०/४०) 

इस सम्बन्ध में निम्न महत्वपूर्ण नियम ध्यान देने योग्य हैं :-- 

() ऐसी सम्पत्तियों के सम्बन्ध में, जो उसी गत वर्ष में खरीदी एवं बेची गयी 
हों, कोई अन्तिम क्वास स्वीकार नहीं किया जायगा । इस प्रकार की सम्पत्ति से क्रय 
एवं विक्रय मुल्य के अन्तर को अल्पकालीन पूँजी हानि माना जायगा और यह 
हानि करदाता की अन्य आय से पूरी की जा सकती है । 

(7) जब अन्तिम ह्वास की माँग डिस्कार्ड (/25०४70) करने के कारण की 
जाय तो यह उसी वर्ष में होनी चाहिए जवकि यह सम्पत्ति प्रयोग से वास्तव में 
निकाल दी जाय । लेकिन इसके कारण भविष्य में इस डिस्कार्ड की गई सम्पत्ति की 
वास्तविक बिक्नी पर होने वाली अतिरिक्त हानि की माँग को मना नहीं किया जायेगा । 

(॥॥) भवन, मशीन, प्लाण्ट अथवा फर्नीचर इत्यादि पर अन्तिम ह्वास केवल 
उसी दशा में स्वीकार किया जा सकता है जबकि ये सम्पत्तियाँ गत वर्ष के किसी भाग 
में व्यापार अथवा व्यवसाय में प्रयोग की गई हों | इसके विपरीत, यदि सम्पत्ति 
का विक्रय मुल्य उसके अपलिखित मुल्य से अधिक है तो यह अन्तर धारा ४१९२) के 
अनुसार सन्तुलित चाज माना जाता है चाहे वह सम्पत्ति गत वर्ष में प्रयोग हुई हो 
या नहीं तथा चाहे वह व्यापार अथवा पेशा जिसमें ऐसी सम्पत्ति प्रयोग की गयी 
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हो, गत वर्ष में अस्तित्व में हो अथवा न हो । 

(५) अन्तिम हास की रकम की गणना करने के उद्द श्य के लिए “विक्रय शब्द 
में हस्तांतरण अथवा किसी कानून के अन्तर्गत अनिवाय रूप से छीन लेना 
(एणाएपएा0ा५ &८१छांभा।0॥) भी सम्मिलित है, तथा प्राप्त रकम शब्द में बिकनी 
से प्राप्त रकम अथवा बीमा अथवा ऐसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में प्राप्त क्षतिपूरति की 
राशि भी सम्मिलित है । 


(५) जहाँ १ मार्च, १६७५ से पूर्व प्राप्त की गयी मोटर-कार का वास्तविक 
मूल्य (०४) २५,००० रु० से अधिक है वहाँ ह्वास की छूट की राशि निकालते समय 
वास्तविक मूल्य का वह भाग जो २५,००० रु० से अधिक है, भुला दिया जाता है। 
इसलिए इस प्रकार की सम्पत्ति पर अन्तिम हास की राशि की गणना करने के लिए 


प्राप्त रकम! वह रकम मानी जायगी जोकि बिक्री मूल्य का वही अनुपात है जोकि 
२५,००० रु० वास्तविक मूल्य का अनुपात है । 
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उदाहरण २--एक मोटर-कार व्यापार के उहं श्य के लिए ५०,००० रु० 
में क्रय की । बाद में यह २०,००० रु० में बेच दी। विक्रय के समय इसका अप- 
लिखित मूल्य (जो २५,००० रु० की सीलिग राशि में से स्वीकृत क्वास घटाने के 
बाद आती है) २०,००० रु० है। कार के विक्रय पर अन्तिम ह्वास, यदि कोई है, 
क्या होगा ? 
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(५) प्रारम्भिक ह्वास [वधंधंश 069०0ं४४णा) --आय-कर अधिनियम 
१६६१ की धाराएँ ३२(१) (५), ३९२(१) (५) ठथा ३२(१) (शं) के अंतर्गत एक 
करदाता निम्न दो प्रकार के भवनों पर प्रारम्भिक हास (एां9। 967976०४१०॥) 
पाने का अधिकारी है। यह ह्वास साधारण ज्वञास (२०ग्ाओ। 70०0960०ं४70४8) के 
अलावा दिया जाता है। इसके सम्बन्ध में निम्न प्रावधान प्रभावी हैं-- 
(४) कस वेतन पास वाले कर्मचारियों के लिए प्रयुक्त भवन के सम्बन्ध में 
(8 763 0600 ० 9प्रवीगाइड प्डढत॑ ण 0७9 एकांत धय0५96४०5)---३१ मार्च 
१८६६१ के बाद नये बनाये गये भवन की वास्तविक लागत का २०० प्रारम्भिक 
क्लास के रूप में स्वीकार किया जायेगा बशरतें कि उस भवन को, उस गत व में जिसमें 
वह बनाया गया है, निम्न उहं श्यों के लिए प्रयुक्त किया गया है-- 
(अ) व्यापार में नियुक्त ऐसे व्यक्तियों के केवल निवास के लिए ग्रयुक्त 
किया गया है जिनकी वेतन शीष॑ंक में सम्मिलित होने वाली आय 
१०,००० रु० से अधिक नहों है ; अथवा 
(ब) यदि वह भवन एक मात्र या विशेष रूप से ऐसे व्यक्तियों के कल्याण 
के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जैसे --ऐसे कर्मचारियों के लिए 
अस्पताल, कैण्टीन, लंचरूम, रसस्‍्टरूम, स्कूल, मनोरंजन केन्द्र अथवा 
वाचनालय आदि के लिए प्रयुक्त भवन । 
(४) एक भारतोय कम्पनी द्वारा होटल के लिए प्रयुक्त भवन के सम्बन्ध में 
([0 7688060 0 ऊैपांतााड पछ8०त॑ 8६७ ६ 06] 09 फतवा 20079079५)---निम्न 
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शर्ते पूरी होने पर प्रारम्भिक क्ास की राशि नये भवन के वास्तविक निर्माण व्यय के 
२५० के बराबर स्वीकार की जायगी--- 

(अ) भवन ३१ मार्च, १६६७ के बाद बनकर तंयार होना चाहिए । 

(व) भवन एक भारतीय कम्पनी के स्वामित्व में हो तथा होटल के रूप में 
प्रयोग किया जाय । 

(स) होटल केन्द्रीय सरकार से मंजूर हो । 

(द) ह्ास की यह छट उस गत वर्ष के लिए दी जाती है जिसमें भवन बन 
कर तैयार हो अथवा अगर भवन एकदम अगले वर्ष में प्रथम बार 
होटल के रूप में प्रयोग में लाया जाय तो उस अगले गत वर्ष के 
लिए । 

नोट : नई मशीनरी व प्लाण्ट एवं जलपोतों के सम्बन्ध में स्वीकार किया जाने 
वाला प्रारस्भिक क्वास उन मशीनों, प्लाण्टों एवं जलपोतों के लिए 
स्वीकृत नहीं होगा, जो ३१ मार्च, १६७६ के बाद प्राप्त किए गये हैं। इन 
पर प्रारस्भिक क्वास' की जगह 'विनियोग भत्ता! ([0ए८४गाशा। ॥॥0एक॥०४) 
स्वीकृत होगा । किन्तु ३९ मई १६७४ से ३१ मार्च १६७६ तक की अवधि में 
प्राप्त की गई मशीनों, प्लाण्टों व जलपोतों की वास्तविक लागत के २०९ के 
बराबर प्रारस्भिक ह्वास प्रदान किया जायेगा | वशर्ते कि मशीन व प्लाप्ट 
८वीं अनुसूची में वणित किसी एक या अधिक वस्तु के निर्माण अथवा 
उत्पादन हेतु स्थापित की गई है या किसी लघु औद्योगिक संस्थान में किसी 
अन्य वस्तु के उत्पादन या निर्माण के व्यापार के उद्देश्य से लगाई गई है। 

(३) विनियोग भत्ता ([7ए6४॥शा६ 3॥०७७॥०८)---वायुयानों एवं जलपोतों 

तथा नई मशीनरी व प्लाण्टों के सम्बन्ध में प्रचलित प्रारम्भिक हक्वास पद्धति को 
वित्त अधिनियम १६७६ के द्वारा विनियोग भत्त में प्रतिस्थापित (7०9/80००) कर 
दिया गया है। यह नई पद्धति विकास सम्बन्धी छठ की ही भाँति है। इस भत्ते के 
सम्बन्ध में आयकर अधिनियस के निम्त प्रावधान हैं- 

() यह भत्ता निम्त सम्पत्तियों पर प्रदान किया जाता है--- 

(अ) जलपोत एवं वायुयान (जञफए$ क्रात॑ & हएाथी5)--जलपोत एवं 
वायुयान के संचालन व्यवसाय में लगे करदाताओं द्वारा ३१ मार्च १६७६ 
के बाद प्राप्त किए गये नये वायुयान या जलपोत यह भत्ता पाने के 
अधिकारी हैं। इन पर यह भत्ता निम्न नियमों के अधीन मिलता है-- 

(4) ये जलपोंत एवं वायुयाव नये होने चाहिए। विदेशों से आयातित 
(77707720) पुराने जलपोत व वायुयान, जो गत वर्ष के पूर्व तक 
भारत में किसी भी निवासी व्यवित द्वारा प्रयुक्त नहीं किए गये 
है, करदाता की हृष्टि से नये माने जाते हैं । 
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(8) यह भत्ता जलपोत या वायुयान की लागत के २५% के बराबर 
उस गत वर्ष में प्रदान किया जाता है जिस गत बषं में ये प्राप्त 
किए जाते हैं । 

(८) जिन जहाजों पर धारा ३३ के अन्तगंत विकास सम्बन्धी छूट 
प्रदान की जाती है उन पर यह भत्ता प्रदान नहीं किया जायेगा । 

(ब) नई सशीनरी एवं. प्लाण्ट (४८७ 'शिबवणाताशए ०0 ?&78)--यह 
भत्ता नई सशीनरी या प्लाण्ड की लागत के २५९५ के बराबर उस गत 
वर्ष में प्रदान किया जाता है जिस गत वर्ष में यह लगाई गई है अथवा 
जिस गत वर्ष में यह सर्वप्रथम प्रयुक्त की गई हैं। यह भत्ता ३१ भार्च 

१६७६ के पश्चात्‌ लगाई जाने वाली निम्त मशीनों के सम्बन्ध में प्रदान 

किया जाता है - 

(अ) प्लाण्ट एवं नई मशीनरी विद्युत या अन्य किसी प्रकार की शक्ति 
के उत्पादन या वितरण के व्यापार में लगी हो । 

(व) नई मशीनरी एवं प्लाण्ट € वीं अनुसूची में वणित किसी एक या 
अधिक वस्तु के निर्माण अथवा उत्पादन हेतु स्थापित की गई है । 
ज॑से लोहा एवं इस्पात, बिजली की मोटरें, मशीन टूल्स, खाद, 
व्यापारिक वाहन, जलपोत, वायुयान, टायसे और ट्यूब, कागज, 
चीनी, कपड़ा और मीमेन्ट आदि | 

(स) नई मशीनरी एवं प्लाप्ट एक लघु औद्योगिक संस्थान में किन्‍्हीं, 
वस्तुओं (८ वीं सूची में उल्लखित वस्तुओं सहित) के उत्पादन 
या निर्माण के व्यापार में लगी हो। लघु औद्योगिक संस्थान 
(धर 56ब6 रहा एत606896798) से आशय उस 
संस्थान से है जिममें गत वर्ष के अच्तिम दिन मशीनरी एवं 
प्लाप्ट की लागत का योग (छोटे औजार, नमूने आदि की लागत 
छोड़कर) १० लाख रुपये से अधिक नहीं है । 

नोट : नई मशीनरी एवं प्लाण्ट के अन्तर्गत विदेशों से आयातित (॥॥97077०0) वे 
पुरानी मशीनरी व प्लाण्ट भी सम्मिलित हैं जो गत वर्ष के पूर्व तक किसी 
भी समय भारत के किसी भी निवासी व्यक्त द्वारा प्रयुक्त नहीं की गई हैं ।' 
(!) यह भत्ता निम्त के सम्बन्ध में प्रदान नहीं किया जाग्रेगा-- 
(अ) किसी कार्यालय भवन या किसी निवास गशह (अतिथि ग्रह सहित) में 
लगी मशीनरी व प्लाण्ट । 
(ब) कार्यालय उपकरण (/७9|॥#970०5) और सड़क यातायात वाहन । 
(से) कोई भी ऐसी मशीनरी एवं प्लाप्ट जिसके सम्बन्ध में धारा ३३. 
अन्तर्गत विकास छठ प्रदान की जाती है । 
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(द) कोई भी ऐसी मशीनरी एवं प्लाण्ट जिसकी सम्पूर्ण लागत, करदाता 
की गत वर्ष की करयोग्य आय ज्ञात करते समय, कटौती (हास व अन्य) 
के रूप में स्वीकृत हैं । 

(7) अशोधित विनियोग भत्ता (0790507060 [॥ए०४ध०॥ 0 | |0 ५७06) -. 


८ कर-निर्धारण वर्षों तक आगे ले जाया जा सकता है। जिस कर निर्धारण 
वर्ष में यह भत्ता कटौती के रूप में स्वीकृत है यदि उस वर्ष में यह भत्ता 
पूरा न घटाया जा सके तो शेष राशि को अशोधित विनियोग भत्ता मानकर 
उसको अगले आठ कर निर्धारण वर्षों तक किसी भी' वर्ष में घटाया जा 
सकता है । 
(४0) विनियोग भर्ते को प्रदान करने के सम्बन्ध में निम्न शर्तें हैं--- 
(अ) करदाता द्वारा जलपोतों, वायुयानों व मशीनों या प्लाण्टों के सम्बन्ध 
में सभी सूचनायें प्रदान कर दी गई हों । 
(ब) जलपोतों के सम्बन्ध में विनियोग भत्ते का ५० % तथा अन्य के सम्बन्ध 
में विनियोग भत्त का ७५% भाग लाभ हानि खाते के नाम पक्ष में 
तथा विनियोथ भत्ता संचय खातें ([0५४४४ए४००४ &[0 9६70९ ]२८४- 
८7५४ 3०००५४६) के जमा पक्ष में उस गत वर्ष में हस्तान्तरित कर 
देना चाहिए जिस गत वर्ष में यह भत्ता स्वीकृत किया जाना हे । 
(स) विनियोग भत्ता संचय खाता निम्न के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है-- 
(4) जिस गत वर्ष में नई मशीन व प्लाण्ट लगाई गई तथा जलपोत 
या वायुयान प्राप्त किए गये हैं उस गत वर्ष के बाद १० वर्षों के 
अन्दर-अन्दर नये जलपोत, वायुयान या मशीनरी व प्लाण्ट प्राप्त 
करने के लिए । हु 
(2) संस्थान के व्यवसाथ के लिए। किन्तु यह संचय लाभांश वितरित 
करने या भारत के बाहर लांभ के रूप में वितरित करने अथवा 
भारत के बाहर नवीन सम्पत्ति सजन करने के लिए प्रयुक्त न 
होगा । 
(७) किराये या पट्‌ठे पर लिए भवन के सम्बन्ध सें ह्वास (॥069760०॑का0॥ 
0॥ [68580 07 ॥९॥8] शधा॥8८5 यदि एक करदाता किराये पर कोई सम्पत्ति 
लेता है और उस पर ३१ मार्च १६७० के बाद उसके किसी निर्माण कार्य, नवीनी- 
करण व सुधार पर कोई पूंजीगत खर्चा करता है तो वह उस पृ जीगत खर्चे पर 
आय-कर तियमों की निर्धारित दर से हवस पाने का अधिकारी है बशर्ते वह 


सम्पत्ति व्यापार व पेशे के लिए अ्युक्त की गई हो तथा वह पूजीगत व्यय भी व्यापार 
व पेशे के उह्दं श्य से किया गया हो । 
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जव किरायेद्वरी की समाप्ति पर यदि यह सम्पत्ति बेची, तोड़ी या नष्ट की 
जाती है तो करद्यता अन्तिम छूट के लिए अधिकारी होगा और यह अन्तिम छुट की 
राशि अपलिखित मुल्य में से प्राप्त राशि के घटाने के वाद जो राशि बचती हैं उसके 
बराबर होगी । इसके लिए यह आवश्यक हैं कि ऐसी कमी करद्ाता की पुस्तकों में 
वास्तव में अपलिखित कर दी गई है । 


(८) सन्तुलन चार्ज या माने गये लाभ (सि्योक्षाएाए (याध्ा28 07 [20९76 
?70॥5)--धारा ४१(२) के अनुसार, जब कोई भवन, मशीनरी, प्लाण्ट अथवा 
फर्नीचर जोकि करदाता के पास हो तथा जो उसके व्यापार अथवा पेशे में प्रयोग 
किया गया हो, बेच दिया जाय, डिस्कार्ड हो जाय, गिर जाय अथवा नष्ट हो जाय, 
तब ऐसी सम्पत्ति के लिए प्राप्त रकम तथा अवशेष मुल्य पर (अगर कुछ हो) यदि 
उसके अपलिखित मूल्य से अधिक है तब इस आधिक्य का उतना भाग जोकि स्वी- 
कार किये गये ह्वास के बरावर है, उस वर्ष का जबकि घन प्राप्त हुआ है, लाभ मान 
लिया जायगा । ऐसे लाभ जिन पर कर लगना है सन्तुलित चार्ज कहलाते हैं । लेकिन 
ऐसी सम्पत्ति से प्राप्त हुई रकम उसके अवशेष मुल्य सहित यदि उस सम्पत्ति की 
वास्तविक लागत से अधिक हो, तो वह आधिक्य पूँजी लाभ होगा । 

किसी गत वर्ष में पहले हो वन्द हो चुके व्यापार या व्यवसाय के भवन, 
मशीनरी, प्लाण्ट अथवा फर्नीचर के लिए प्राप्त रकम पर भी, यह मानते हुए कि 
व्यापार अथवा व्यवसाय गत वर्ष में चालू था, उपरोक्त बातें लागू होंगी । 

जहाँ पर मोटर-कार का वास्तविक मुल्य २५,००० रु० से अधिक है वहाँ 
ह्वास की छठ की राशि निकालते समय, वास्तविक मुल्य का वह भाग जो २५,००० 
रु० से अधिक है, भुला दिया जाता है, इसलिए इस प्रकार की सम्पत्ति पर सच्तुलन 
चार्ज की राशि की गणना करने के लिए प्राप्त रकम वह रकम मानी जायगी जो 
कि बिक्री मुल्य का वहीं अनुपात है जोकि २५,००० रु० वास्तविक मुल्य का 
अनुपात है । 


उदाहरण ३--एक मोटर-कार व्यापार के उहृं श्य के लिए ५०,००० रु० की 
लागत पर क्रय की गई । बाद में यह ४४,००० रु० में बेच दी गयी । विक्रय के समय 
इसका अपलिखित मुल्य (२५,००० रु० की निश्चित राशि में से स्वीकृत क्लास 
घटाकर) २०,००० रु० हैं । मोटर-कार के विक्रय पर संतुलित क्लास, यदि कोई है, 
की राशि क्या होगी ? 
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उदाहरण ४--एक कम्पनी, जिसका हिसाबी वर्ष ३१ क्सिम्बर को समाप्त 
होता है, अपना व्यापार नवम्बर १६७५ में बन्द कर देती है। उसके व्यापार में 
अयुक्त एक भवन का मूल्य १,००,००० रु० था और उसमें से अब तक का, कर-निर्धारण 
वर्ष १६७६-७७ को सम्मिलित करके स्वीकृत हास (प्रारम्भिक ह्ास को सम्मिलित 
करके) २८,१४८ रु० था। यह भवन मार्च १६७६ में १,५०,००० रु० में बेच क्या 
गया । 


भवन के विक्रय पर करयोग्य लाभ (यदि कोई हो) की गणना कीजिए । 
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कि 
> 
+ भअशोधित हास (एा॥॥50%९0 /क्कास्थं॥0णा) 


क्‍ धारा २२(२) के अनुसार, यदि किसी व्यापार अथवा पेशे में करयोग्य 
लाभ की कमी के कारण साधारण ह्ास (अतिरिक्त पाली के लिए दी जाने वाली 
ह्वास की छूट की राशि सहित) एवं प्रारम्भिक कस को कुल राशि अथवा उसके 
“किसी भाग को स्वीकार नहीं किया जा सका है तो ह्वास की इस शेष राशि को 
बशोधित ह्वास कहते हैं। उरन्‍्तु क्ञास की वह राशि जिसके लिए किन्‍्हीं अन्य कारणों 
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से छट नहीं दी जाती (जंस आय-कर अधिकारी द्वारा माँगा गया विवरण न पेश करने 
पर हक्वास की अस्वीकृत राशि), अशोधित ह्वास में सम्मिलित नहों की जाती है । 

किसी भी गत वर्ष के लिए दी जाने वाली अन्तिम क्लास की राशि को 
अशोधित ह्वास की राशि में नहीं जोड़ा जाता बल्कि उसे उस वर्ष की हानि मान 
लिया जत्ता हे । 

अशोधित छास के सम्बन्ध में आय-कर अधिनियम के आवश्यक आयोजन 
निम्नलिखित हैं--- 

(१) अशोधित ह्वास को वास्तव में दिये गये 'हृष्स की तरह माना गया है। 

(२) यदि किसी व्यापार के लाभ, व्यापार की सम्पत्तियों पर ह्वास के लिए 
स्वीकृत छट की राशि में कम है तो क्लास की शेष राशि को किसी अन्य व्यापार के 
लाभ में से घटाया जा सकता है, और यदि अन्य व्यापार में भी लाभ कम रह जाए 
तो शेष राशि को उस गत वर्ष की अन्य स्रोतों के अन्तर्गत करयोग्य आय में से 
घटाया जा सकता है । 

(३) यदि क्लास की राशि उस गत वर्ष की आय में से पूर्णरूप से नहीं घट 
पाती है तो शेष राशि को अगले वर्षों में आगे ले जाया जा सकता है। यह आगे 
लाई गई अशोधित ह्नास की राशि चाल वर्ष की ज्ञास की राशि का ही भाग समझी 
जायगी और इस प्रकार चालू वर्ष के लाभ में से अशोधित ज्ञास की राशि एवं चालू 
वर्ष के लिए स्वीकार की गई ह्वास की राशि दोनों को ही घटाया जायगा। यदि 
लाभ कम हों तो कुल को अन्य स्रोतों की आय में से घटा दिया जायगा। इस 
प्रकार पिछले वर्षों से आगे लाई गई अशोधित ह्वलास की राशि को (व्यापारिक 
हानियों से विपरीत) किसी भी अन्य स्रोत की करयोग्य आय में से घटाया जा 
सकता है । 

(४७) यदि करदाता एक पंजीकृत फर्म है अथवा एक ऐसी अपंजीकृत फर्म है 
जिसका कर-निर्धारण पंजीकृत फर्म की भाँति हुआ है तो उपरोक्त सिद्धान्त इसके 
साझेदारी की आय पर कर-निर्धारण करते समय लागू किये जायेंगे । 

(५) अशोधित ह्लास की राशि को अगले वर्षों में आगे ले जाने के लिए यह 
आवश्यक है कि उस वर्ष में जिसमें ये ज्ञास आगे लाये गये हैं, वह व्यापार अथवा 
व्यवसाय, जिसके सम्बन्ध में यह अशोधित ह्वास है, चालू रहना चाहिए। यदि 
अशोधित ह्वास किसी ऐसे व्यापार की सम्पत्तियों के सम्बन्ध में है जो पिछले वर्षों में 

न्‍्द हो चुका है तो वह चालू वर्ष की करयोग्य आय में से नहीं घटाया जायगा। 
कहने का तात्पर्य यह है कि अशोधित कास की राशि को अगले वर्षों की करयोग्य 
आय में से घटाने के लिए यह आवश्यक है कि व्यपपार करदाता द्वारा स्वयं चालू 
रखना चाहिए । 

(६) यदि किसी चाल वर्ष में अशोधित ह्लास एवं व्यापारिक हानियाँ दोनों 
ही आगे लायी जाती दूँ तो ऐसे वर्ष के लाभ में से सर्वप्रथम व्यापारिक हानियों को 
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घटाया जायगा तथा बाद में अशोधित ह्वास को । यह आयोजन करदाता के अपने 
हित में ही है क्योंकि व्यापारिक हानियों को केवल ८ वर्षों तक आगे ले जाया जा 
सकता है जबकि अशोधित ह्लास के लिए इस प्रकार की कोई सीमा नहीं है । 
(७) यदि व्यापार के लाभ () आगे लाई गई हानियों (॥) चालू ह्नलास और 
(7) पूर्व वर्षों के अशोधित क्लास को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है तो इनको 
निम्न क्रम से घटाया जायेगा--- 


सर्वप्रथम; चालू ह्वास 

तदुपरान्‍्त ; पिछले वर्षों की लाई गई हानियाँ 

तृतीय ; पिछले वर्षों का अशोधित ह्ास 

चतुर्थ ; पिछले वर्षों की अशोधित विकास दर (॥26५९।०फम्माछ॥- 
76088) 

पंचस ; चालू विकास दर 


सम्पत्ति की वास्तविक लागत (#&लघव (७5४ 04 ॥॥ ७६४८) 

एक करदाता के लिए सम्पत्ति की वास्तविक लागत वह होगी जोकि वह 
उसे प्राप्त करने के लिए वास्तव में खर्च करता है और उस लागत में से वह राशि 
घटा दी जाती है जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में किसी अन्य व्यक्ति अथवा 
अधिकारी द्वारा चुकाई गई हो । 

यदि करदाता द्वारा प्राप्त की गई एक मोटर-कार की (पर्यटकों के प्रयोग के 
लिए किराये पर मोटर-कार को छोड़कर) वास्तविक लागत २५,००० रु० से अधिक 
है तो २५,००० रु० से अधिक राशि को छोड़ दिया जाता है और द्वास के लिए 
उसकी वास्तविक लागत २५,००० २० ही भानी जाती है । 

निम्त दशाओं में एक सम्पत्ति का वास्तविक मुल्य एक काल्पनिक अथवा 
कृत्रिम राशि है-- 

(१) जबकि एक सम्पत्ति व्यापार से सम्बन्धित वैज्ञानिक अनुसंधान में प्रयोग 
की समाप्ति के बाद व्यापार में प्रयोग की जाय तो उसकी वास्तविक लागत से इस 
वेज्ञानिक अनुसंधान से सम्बन्धित स्वीकार की गई कठौतियाँ घटा दी जायेंगी । 

(२) यदि एक सम्पत्ति करदाता ने भेंट में या पैतृक सम्पत्ति के रूप में प्राप्त 
की हो तो उसकी वास्तविक लागत पिछले मालिक का अपलिखित मुल्य या हस्तांतरण 
की तिथि पर बाजार मुल्य--जो भी इन दोनों में से कम हो---होगी । 

(२) जब करदाता ने कोई ऐसी सम्पत्ति प्राप्त की है जोकि किसी समय 
किसी दूसरे व्यक्ति के पास उसके व्यापार अथवा पेशे में प्रयोग के लिए थी तथा 
सम्पत्ति को करदाता को हस्तांतरण करने का मुख्य उद्देश्य ह्वास की अधिक राशि 
की छूट की माँग करना है तो ऐसी सम्पत्ति की वास्तविक लागत वह॒ होगी जोकि 
आय-कर अधिकारी निर्धारित करे । 

(४) जब एक सम्पत्ति किसी समय करदाता की थी तथा उसके व्यापार 
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अथवा पेशे के उद्द श्य के लिए प्रयोग की गई थी लेकिन बाद में हस्तांतरण अथवा 
अन्य किसी कारण से उसकी सम्पत्ति नहीं रही थी और अब करदाता ने इसे दुबारा 
प्राप्त कर लिया है तो सम्पत्ति की वास्तविक लागत निम्न दो राशियों में से न्यूनतम 
राशि होगी--- 

(अ) जब उस करदाता ने उस सम्पत्ति को पहले प्राप्त किया था तब उसकी 
वास्तविक लागत उसे स्वीकार किये गये तमासु ह्लास (अन्तिम ह्वास 
सहित) को घटाने एवं संतुलित चाजज को जोड़ने के बाद ; अथवा 

(ब) दुबारा प्राप्त करने की वास्तविक लागत । 

(५) यदि एक भवन जिसका कि करदाता पहले से ही स्वामी है, करदाता 
द्वारा उसके अपने व्यापार के प्रयोग में लिया जाय तो उस भवन की लागत में से 
भवन को व्यापार के प्रयोग में लाने की तिथि तक के लिए ह्वास की राशि को घटा 
कर आई राशि को वास्तविक लागत माना जायगा। इस उद्दश्य के लिए ह्ास 
दर वही लगाई जायगी जोकि व्यायार में भवन को प्रयोग में लिय्रे जाने की तिथि 
पर है । 

(६) यदि एक यूल्षधारी कम्पती अपनी सहायक कम्पनी को अथवा सहायक 
कम्पनी अपनी सूत्रधारी कम्पनी को किसी सम्पत्ति का हस्तांतरण करती है तो 
हस्तांतरित की गई पूंजी सम्पत्ति की लागत, हस्तांतरण प्राप्त करने वाली कम्पनी 
([फ8॥80078९४ (!07078४५) के लिए वही राशि होगी जो कि हस्तांतरण करने 
वाली (प्/४॥४छि०07) कम्पनी के लिए होती, यदि वह सम्पत्ति इस कम्पनी के 
व्यापार में प्रयुक्त होती रहती। यह नियम तभी लागू होगा जबकि निम्न शर्तें पूरी 
होती हों --- 

(अ) सूल्धारी कम्पनी के पास सहायक कम्पनी की सम्पूर्ण अंश पूँजी है; तथा 

(ब) हस्तांतरण प्राप्त करने बाली कम्पनी, (प7थ्यार्घ2082 ("०॥0970५) एक 

भारतीय कम्पनी है । 

(७) यदि किसी एकीकरण की योजना के अंतर्गत एक एकीकरण करने 
वाली कम्पनी (8 गाधाइक्षाा4त8 ००गाए079) अपनी कोई पूजीगत सम्पत्ति एकीकृत 
कम्पती' (8 प्राक४५778/०0. ८०ग्रा0४१५) को हस्तांतरित कर देती है तो उस हस्तांतरित 
पू जी सम्पत्ति की वास्तविक लागत एकीकृत कम्पनी के लिए वही राशि होगी जोकि 
एकीकरण करने वाली कम्पनी (/॥१ ३क्या।कधंव8 007080709 ) के लिए होती, यदि 
वह कम्पत्ती अपने व्यापार में इस सम्पत्ति को प्रयुक्त करती रहती । 

उदाहरण ५--एक्स ने १ जनवरी, १८६७५ को ८०,००० रु० की एक मशीन 
क्रय की और उसको कलैण्डर वर्ष १६७५ व १६७६ में व्यापार कार्य में प्रयुक्त 
किया । इनके सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्ष में इस मशीन पर स्वीकृत कास ८,००० 
रु० व ७,२०० रु० रहा है। एक्स” ने यह मशीन 'वाई' को १ जनवरी १६७७ 
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को दान में दे दी और वाई' ने इसको तुरन्त अपने व्यापार के लिए प्रयोग करना 
प्रारम्भ कर दिया । 

वाई के लिए इस मशीन की वास्तविक लागत क्‍या है ? यदि इसका बाजार 

मूल्य १ जनवरी, १६७७ को (/) ७०,००० रु० और (४) ६०,००० रु० था। 

> 007088८0 780॥#7607ए 0॥ [80 उद्याप्रक्ष'/, 975 [0+ २5. 80,000 8॥0 
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अपलिखित मूल्य (शतंतशा-त0ज़ा ५ ब्रापर० ) 

एक ह्वास योग्य सम्पत्ति के अपलिखित मूल्य से निम्न अर्थ हैं--- 

(अ) गत बष॑ में प्राप्त की गई सम्पत्ति के सम्बन्ध में करदाता की वास्तविक 
लागत, तथा 

(ब) गत वर्ष से पहले प्राप्त की गई सम्पत्ति के सम्बन्ध में करदाता को 
वास्तविक लागत में से वास्तव में स्वीकार की गई (न कि स्वीकार 
की जा सकते वाली) ह्वास की राशि को घटाने के बाद आईं राशि। 
अशोधित ह्वास को वास्तव में दिये गये छास की तरह माना गया है। 
तामान्य तथा अतिरिक्त पाली उपयोग के लिए छास की छूट को अप- 
लिखित गृल्य की गणना करने के लिए स्वीकार किए गये ह्वास की भाँति 
मानकर वास्तविक लागत में से घटा दिया जायेगा । प्रारम्भिक ह्वास 
को सम्पत्ति की वास्तविक लागत में से नहीं घटाया जायगा । 


ह्वास की कुछ प्रस्तावित दरें 
(?७ला॥०१ १३(९5 ०( 9क्कश्सं्र0ा) 
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विकास छट 
(९ए००७श॥ाशा २९४६६) 


धारा ३३(१) के अन्तर्गत, एक करदाता को नये जलपोत (5॥7$) अथवा 
प्रतिस्थापित नई मशीन एबं प्लाण्ट (यातायात वाहनों एवं कार्यालय-यंत्रों को छोड़ 
कर) के लिए जो करदाता के स्वामित्त्व में हैं तथा जोकि पूर्णरूप से करदाता के 
व्यापार के (पेशे में नहीं) काम में लाई गई हों, विकास छुट मिलती है । 

विकास छट, हास से बिल्कुल भिन्न है। यह छूट ह्वास के अतिरिक्त 
दी जाती है। 
विकास छट किस वर्ष में मिलेगी ' 

जिस वर्ष में जलपोत खरीदा जाता है अथवा मशीन, प्लाण्ट स्थापित किया 
जाता है, अगर उस वर्ष में यह सम्पत्ति व्यापार के काम में लाई जाती है तो विकास 
छट की राशि उसी वर्ष कटोती के रूप में स्वीकार की जाती है। परच्तु 
अगर यह सम्पत्ति व्यापार में प्रथम बार कार्य में तुरन्त अगले वर्ष में ही ली जाती 
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है, तब छट इस तुरन्त अगले वर्ष में ही मिलेगी; लेकिन यदि इस सम्पत्ति को 
तुरन्त अगले वर्ष के पश्चात व्यापार में प्रथम बार कार्य में लाया जायगा तो इस 
सम्पत्ति पर विकास छट नहीं मिलेगी । 
विकास छट देने के लिए आवश्यक शर्ते 

एक करदाता को जलपोत, मशीन अथवा प्लाण्ट के सम्बन्ध में विकास 
छूट के लिए घटोती: तब ही स्वीकार की जायेगी जबकि निम्न शर्ते पूरी हो जायें-- 

(१) सम्पत्ति करदाता के स्वामित्व भें होनी चाहिए तथा इसका प्रयोग 
पूर्णझूप से केवल व्यापार (व्यवसाय नहीं) के लिए ही किया जाना चाहिए । 

(२) करदाता ने जलपोत अथवा मशीन अथवा प्लाण्ट के सम्बन्ध में विकास 
'सम्बन्धी छट का प्रस्तावित विवरण दे दिया है । 

(३) उस गत वर्ष में स्वीकार किये जाने वाली विकास छट की ७५% 
के बराबर लाभ-हानि खाते को डेबिट करके विकास छट संचय खाते को क्रोडिट 
कर दी गई है। यदि लाभ-हानि खाते को डेबिट की गई राशि विकास सम्बन्धी 
छूट के ७५% से कम है तो कटीती के रूप में कोई विकास छट स्वीकार नहीं 
की जायगी । 

(४) करदाता इस संचय को अगल आठ वर्षों की अवधि में अपने व्यापार 
के उद्द श्य के लिए प्रयोग कर सकता है, लेकिन वह इस अवधि में उसे लाभांश या 
लाभों के बॉँटने अथवा भारत से बाहर भेजने अथवा भारत से बाहर किसी सम्पत्ति 
को प्राप्त करने झ नहीं लगा सकता है । 

(५) ऐसी सम्पत्ति जिस पर विकास छूट स्वीकार की गई है, किसी भी 
व्यक्ति को (सरकार, स्थानीय सत्ता एक वैधानिक नियम अथवा एक सरकारों 
कम्पनी के क्षतिरिक्त) उस गत वर्ष के आखिर रे जबकि सम्पत्ति प्राप्त की गई थी, 
अगले आठ वर्षों तक न तो बेची जाये अथवा अन्य किसी प्रकार से विनिमय की 
जाय अथवा निम्त वणित एकीकरण के अतिरिक्त अन्य किसी कारण हस्तान्तरित 
की जाय । 
पुरानी सम्पत्तियों पर जिंकास छट 

अधिनियम की धारा ३३ (8) के प्रावधानों के अन्तर्गत पुरानी सम्पत्तियों 
के सम्बन्ध में भी विकास की छूट प्रदान की जाती है । यह छूट तभी प्रदान की जायेगी 
जबकि उपरोक्त ५ शर्तों के साथ-साथ निम्न शर्ते भी पूरी हों-- 
जलपोतों के सम्बन्ध में--- 


(7) जलपोत ३१ मार्चे १६७४ के बाढ़ प्राप्त किया गया । 


(४) यह जलपोत प्राप्त तिथि से पूर्व किसी भी तिथि को भारत के निवासी 
किसी भी व्यक्ति के स्वामित्व में नहीं रहा था । 


ह्वास एवं विकास-सम्बन्धी छूट २५७ 


(४) यह जलपोत करदाता ढ्ारा संचालित व्यापार में पूर्णरूप से प्रयुक्त 
किया जाता है । 
(77) अन्य शर्तें जो इस विषय में प्रस्तावित की जायें । 
प्लॉण्ट व मशीनरी के सम्बन्ध में 
(४) प्लॉप्ट व मशीनरी, लगाते की तिथि से पूर्व किसी भी समय, भारत 


में प्रयुक्त नहीं की गई थी । ० 
(7) यह करदाता द्वारा किसी बाहर के देश से आयात (790४) की 
गई है। 


(४7) इस प्लॉपण्ट व मशीन को करदाता के यहाँ लगाने के पूर्व, इसके सम्बन्ध 
में किसी भी प्रकार की ह्वास या विकास छट वर्तमान आयकर अधि- 
नियम के अन्तगंत अथवा आयकर अधिनियम १६२२ के अन्तर्गत न 
तो स्वीकृत की गई है और न स्वीकार करने योग्य है । 
(77) यह प्लॉण्ट व मशीन करदाता द्वारा संचालित व्यापार में पूर्णरूप से 
प्रयुक्त की जाती है । 
(») अन्य शर्तें जो इस विषय में प्रस्तावित की जायें । 


स्वीकृत विकास छूट को वापस लेना 
निम्न दशाओं में पहले से स्वीकार की गई विकास छट को अस्वीकार कर 
दिया जायेगा तथा उस वर्ष के कर-निर्धारण को जिसमें यह छूट प्रदान की गईं थी, 
पुतः किया जायेगा। कर-निर्धारण पर पुनविचार (२८शंशंणा) धारा १५५ (५) 
के अन्तर्गत गलती के सुधार! (२००ागीटशांणा ०र्ई ४४056) की तरह किया 
जायेगा--- ह 
(४) जब वह सम्पत्ति, जिसके सम्बन्ध में विकास छट स्वीकार की गई है, 
प्राप्त करने वाले गत वर्ष के अन्त से आछ वर्षों के अन्दर किसी 
व्यक्ति को बेच दी गई है या किसी अन्य प्रकार से हस्तांतरित कर दी 
गई है । कित्तु यदि उक्त सम्पत्ति सरकार, स्थानीय सत्ता, सरकार द्वारा 
स्थापित एक वेधानिक निगम अथवा सरकारी कम्पनी को बेची गई है, 
अथवा एकीकरण व उत्तराधिकार के अच्तरगंत इस्तांतरित की गई है 
तो स्वीकृत विकास छट अस्वीकार नहीं की जायेगी । 
(४) जब करदाता द्वारा विकास संचय में जमा की गई राशि उक्त गत वर्ष के 
अन्त से आठ वर्षों के अन्तर्गत निस्‍्त किसी भो उद्देश्य के लिए प्रयुक्त 
कर ली जाती है-- 
(अ) लाभांश या लाभ वितरित करने के लिए ; या 
१३ 
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(ब) भारत के बाहर लाभों की भाँति वितरित करने के लिए या भारत के 
बाहर सम्पत्ति का निर्माण करने के लिए ; या 
(स) कोई भी अन्य उद्देश्य जो कि संस्था के व्यापार का उद्देश्य नहीं है। 
विकास सम्बन्धी छट को आगे ले जाना 


अशोधित विकास सम्बन्धी छूट को आगे ले जाने के नियम केवल एक अन्तर 
को छोड़कर ठीक" उसी प्रकार हैं जिस प्रकार अशोधित ह्लास को आगे ले जाने के हैं। 
वह अन्तर है कि अशोधित ज्लास अनिश्चित काल तक आगे ले जाया जा सकता 
है परन्तु अशोधित विकास छूट को आठ वर्षों तक ही ले जाथा जा सकता है। 
यदि एक करदाता की किसी गत वर्ष की कुल आय (विकास छूट स्वीकार 
करने से पहले ) विकास छूट की पूरी राशि से कम हो तो उस वर्ष के लिए उतनी 
ही छूट स्वीकार की जायेगी जितनी कि कुल आय है तथा छट का शेष अगले आठ 
वर्षों में स्वीकार करने के लिए आगे ले जाया जायेगा । 
यदि किसी कर-निर्धारण वर्ष में एक से अधिक गत वर्षो के लिए विकात्त 
छूट स्वीकार करती है किन्तु उस कर-निर्धारण वर्ष की कुल आय उन राशियों के 
योग से जो स्वीकृत करनी है, कम है तो निम्न तरीका अपनाया जायगा--- 
(अ) सर्व प्रथण उस कर-निर्धारण वर्ष से सम्बन्धित गत वर्ष से पूर्व के गत 
वर्ष की विकास छूट स्वीकार की जायगी ; तथा 
(व) किन्तु यदि विकास छूट पिछले गत वर्ष से भी अधिक वर्षों से चली आ 
रही है तो पहले (87०) गत वर्षों से आयी छठ को पिछले 
([.887) गत वर्ष से आयी छूट से पूर्व स्वीकार किया जायेगा । 
ऊपर वर्णित उद्देश्य के लिए कुल आय से तात्पयं (7) विकास छूट तथा (॥) 
जीवन बीमा प्रीमियम आदि के लिए कटौती काटने से पूर्व आयी आय से है। 
एकोकरण अथवा उत्तराधिकार (6्राव्|शिक्षाक्षांणा 0 80006550॥)--जहाँ 
एक कम्पनी दूसरी कम्पनी में मिल जाये अथवा एक फर्म कम्पनी में (चाहे पब्लिक 
हो अथवा प्राइवेट) बदल जाये तथा ऐसी मशीन अथवा प्लॉण्ट, जिन पर पिछले 
मालिक (77८08००७४07) को विकास छूट स्वीकार की गई थी, हस्तान्तरित हो 
जाए तो ऐसी हस्तान्तरित सम्पत्तियों पर जो विकास सम्बन्धी छूट दी जा चुकी 
है, उसे वापिस नहीं किया जायगा तथा छूट के न स्वीकार किये गये भाग को भी 
उत्तराधिकारी कम्पनी को दे दिया जायेगा, बशतें कि नई कम्पनी ऊपर की शर्तों 
को पूरा करे। 
अशोधित ह्वास एवं आगे लायी गयो विकास दर में अन्तर (098##एलांगा 
शिशफ्तरशा (फ्केड0%९१ 0 कृष्श्संशाता क्ातदे (क्वाएंश्ते #0क्तक्षाएँ (00९0 /॥/शा 
२७७४८) 


इन दोनों में अग्रांकित अन्तर है-- 
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(१) अशोधित ह्लास को असीमित समय तक के लिए आगे ले जाया जा 
सकता है कि अशोधित विकास दर केवल ८ वर्ष तक ले जाई जा 
सकती है । 


(२) भावी कर-निर्धारण वर्षों की कुल आय ज्ञात करने के लिए पिछले 
वर्ष का अशोधित द्वास चाल वर्ष के ह्नलास को, घटाने के बाद ही 
घटाया जायेगा किन्तु पिछले वर्षों की लाई गई अशोधित विकास 
दर चालू विकास दर से पूर्व घटाई जानी है । 


विकास छूट को बन्द करता 


३१ मई, १६७४ के पश्चात प्राप्त जलपोतों एवं स्थापित मशीनरी व प्लॉण्ट 
के सम्बन्ध में कोई विकास छूट स्वीकार नहीं की जायेगी | (एंग्रतंह ॥00क्‍0460॥ रण 
[06 (90एशफामदा। 0 गादाद व 8 जिति४7ए 0 शिप्रक्षाएट८ (089क7प्र6्या 
री रि०एटाए6 क्षा्त [रणद्वाए७) ०, 5.0. 2/67 ठद/85व 260 ७५, 974) 
किन्तु विकास छट को बंद करने सप्बन्धी यह अध्चिसुचना निम्न दशाओं में शप्रभावी 
रहेगी--- 


(अ) ३१ मई, १६७४ के बाद किल्तु १ जनवरी, १६७० से पूर्व प्राप्त किए गये 
जलपोतों के सम्बन्ध में, यदि करदाता आयकर अधिकारी को इस आशय 
का साक्ष्य प्रस्तुत करके सन्‍्तुष्ट करदे कि इस जहाज को क्रय करने का 
प्रसंविदा करदाता ने इसके स्वामी या उत्पादक के साथ १ दिसस्वर, 
१५९७३ से पूर्व कर लिया था । 


(ब) कोई भी मशीनरी व प्लॉण्ट जो अग्निश्मक संयंत्र (०४ ग्िछत ४£१्पा0- 
767), अथवा वह मशीनरी व प्लॉण्ट जो तेलश्मक संयंत्र को 
अग्निश्मक संयंत्र में परिवर्तित करता है [४४४०॥श०पए 0 शिक्षा।। छ्णी 
००0एचाा5 0] गजिल्ते स्वषांगाशाई च्रा० ०69 0 व्वणंआ5ईइत) 
किन्तु यह मशज्ञीनरशी व प्लॉण्ट ३१ मई, १६७४ के जाद और १ जून, 
१६७७ से पूव प्राप्त किया होता चाहिए । 


(घ) अन्य कोई भी मशीनरी व प्लॉण्ट (जो उपयुक्त (ब) में उल्लखित नहीं 
है) जो करदाता हारा ३१ मई, १६७४ के बाद किल्तु १ जुन १८७४५ से पूर्व लगाली गई 
है, यदि करदाता आयकर अधिकारी को इस आशय का साक्ष्य प्रस्तुत करके संतुष्ट करदे 
कि इस मशीनरी व प्लाण्ट को क्रय करने का प्रस्॑॑ विदा इसके स्वामी, उत्पादक अथवा 
विक्रेता के साथ १ दिसम्बर, १६७३ से पूर्व कर लिया था। यदि यह मशीन व प्लॉण्ट 
करदाता के स्वामित्व वाले किसी संस्थान में उत्पादित हुई है तो उक्त तिथि से पूर्व 
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विकास छट की दरें 
(९5 छा 060ए९०कृष्ताशा रि९१४।९) 
(१) नई सम्पत्तियों के लिए-- 
(४) नया जलपोत ४०% 
(8) नई मशीनरी व प्लाण्ट -- 
ऐसे उद्योगों को सहायता देने के लिए जो कि भारत के भौद्योगिक 
विकास में विशेष महत्व रखते हैं तथा जिनका आयात स्थानापन्न 
(7707: 579४7 0/०) के विकास में विशेष महत्व है, विकास छूट 
एक विशेष आधार पर दी जाती है। ये दरें निम्न हैं --- 
(४) पाँचवीं अनुसूची में दी हुई किसी वस्तु का निर्माण अथवा उत्पादन करने 
वाली मशीन व प्लाण्ट की दशा में : 
(अ) यदि वह १-४-१६७० से पहले प्रतिस्थापित की गई है. ३५१ 
(ब) यदि वह ३१-३-१६७० के बाद प्रतिस्थापित की जाय. २५% 
(7) भारतीय कम्पनी द्वारा स्वीकृत होटलों में ३१-३-१६६७ के बाद 
प्रतिस्थापित मशीन अथवा प्लाण्ठ के लिए : 
(अ) यदि वह १-४-१६७० से पहले 


प्रतिस्थापित की गई है ३५% 
(ब) यंदि वह ३१-३-१६७० के बाद 
प्रतिस्थापित की जाय २५% 


(77) करदाता के व्यापार से सम्बन्धित वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए पूँजी- 
गत व्यय की सम्पत्ति के रूप में ३९-३-१६६७ के बाद प्रतिस्थापित 
मशीन अथवा प्लाण्ट के लिए : 

(अ) यदि वह १-४-१६७० से 


पहले प्रतिस्थापित की गई है २०४० 
(ब) यदि वह ३१-३-१६७० के बाद 
प्रतिस्थापित की जाय २५५ 


(ए7) अन्य किसी मशीन अथवा प्लाण्ट के लिए : 
(अ) यदि वह १-४-१६७० से पहले 


प्रतिस्थापित की गयी है २००८, 
(ब) यदि वह ३१-३-१&६७० के बाद ह 
प्रतिस्थापित की जाय १५%, 
(२) पुरानी सम्पत्तियों के लिए--- 


(8) पुराने जलपोत के सम्बन्ध में-- 
(४) यदि जलपोत इसके निर्माण तिथि से 


ह्वास एवं विकास-सम्बन्धी छट २६१ 


७ वर्ष के अन्दर -अच्दर प्राप्त किया जाय 7-2 
(४) अन्य दशा में... २०० 
(3) पुरानी मशीनरी व प्लॉण्ट के सम्बन्ध सें--- 
(7) यदि यह कोयले खानों के व्यापार के लिए 
१ अप्रेल १६६६ से पूर्व स्थापित की गई है २००५, 
(४) अन्य दश्ाओं में न १9:/6 
किसी भी व्यापारिक भवन अथवा निवास स्थान पर (अतिथि गृह सहित) 
प्रतिस्थापित की गई किसी भी प्लाण्ट अथवा मशीनरी (जंस--वातानुकूलित करने वाली 
मशीन, रूम हीटर, बिजली का पंखा, रेफ़रीजेरेटर इत्यादि) के सम्बन्ध में विकास 
सम्बन्धी छूट नहीं दी जायगी । यह प्रतिवन्ध भारतीय कम्पनी द्वारा एक ऐसे भवन 
में, जो केन्द्रीय सरकार से स्वीकृत होटल के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, ग्रत्ति- 
स्थापित मशीन व प्लाण्ट पर लागू नहीं होगा । 
विकास सम्बन्धी छूट के लिए सम्पत्ति की वास्तविक लागत' उसी प्रकार से 
निर्धारित की जायगी जिस प्रकार कि ह्वास की गणना करने के लिए की जाती है। 
उदाहरण ६--एक सीमित दायित्व वाली कम्पनी, जो जूतों के उत्पादन 
में लगी है, ३१ मार्च को अपने खाते बन्द करतो है। लम्बी हड़ताल के कारण ३१ 
मार्च, १९७७ को समाप्त होने वाले वर्ष में फेक्टरी में केबल २०० दिन कार्य हुआ । 
गत वर्ष में फैक्टरी में ६० दिन दोहरी पारी और १०० दिन तिहरी पारी काम हुआ । 


१ अप्रेल, १६७६ को प्लाण्ट एवं मशीनरी का अपलिखित सुल्य ३,६०,००० 
रु० हैं। 

कर-निर्धारण वर्ष १६७७-७८ के लिए प्लाण्ट एवं मशीनरी पर ह्वास की 
राशि निकालिए । 


& वाहत टणाएकाए, राए2एट2पएं ॥ पीर गाधयार्पाइटॉप्राड एणा $॥06५5, 
९08८5 5 80९0पगका णा 3[5% शिक्षारी, 0ज्ातार क्‍0 8 [/000५९७ 50॥६2, ॥5 
जिछगज बलापरशाए धरणाएटप 0 200 (8958 ॥ र एटा लातहत 35 चिक्वाए्ी 
977 जाला हार छा (0906-५॥)7)]ी एणारिारश 0 60 6895५ 276 ह7]6- 
597 ए070708 ० _ा0०/7॥67 400 689५5. 


()॥ [5 3]॥॥|] 4976 ॥6 शञाप्राश्ा-ठ0ए7 ४७८ एा 5 970 3700 
7780॥7९79 ५५६७ २५. 3,60,000. 


पाणाए 0फा 6 ाणपा। ता वैच्ताइटाबातता 0 एच का गरावएी प्रा ५ 
8]098096 ६07 (8 &8&$5९5रवदा। जटथाा [977-76. 


जिछॉप्ञा0०ा 7५६, 


००! 0697००8/30॥ 8६ 0 ',, 00 १७. 3,60.000 36.000 
700076-89%7 838॥0फ्र%0058 0८792 ०78-शक्का ए 
60/240 ० 7्रणाएत्वा 06076090॥ 4,500 


२६२ आय-कर 


वात08-8॥क 8&0फ%706 >2ं)8 [00/240 0 
शरण 680/609/0॥ 5,000 
[99००४(४०॥ 0 40५9/80[8 55,500 
उदाहरण ७--एक कपड़ा मिल ने ३१ दिसम्बर, १६७६ को समाप्त होने 
वाले हिसाबी वर्ष के लिए निम्न हक्वास की माँग की-- 


भवत : ७ 
प्रथम श्रेणी फैक्टरी : रु० दर 
अपलिखित मुल्य १-१-१८७६ को १,००,००० त 
वृद्धि १-७-१६७६ को ५०,००० 
प्रथम श्रेणी गर-फैक्टरी : 
अपलिखित मूल्य १-१-१६७६ को ५०,००० २२% 
प्लाएट एबं मशीनरी : 
अपलिखित मृल्य १-१-१६७६ को उस मशीन का 
जो १६७२ में लगाई गई १,३०,००० 
वृद्धि (नई). १-३-१६७६ को १,००,००० १०% 
वृद्धि (पुरानी) १-७-१&७६ को १,००,००० 
फर्नीचर : 
अपलिखित भृत्य १-१-१६७६ को १०,०५० 
वृद्धि २१-१२-१६७६ को ५,००० १०% 


कर-निर्धारण वर्ष १६७७-७८ के लिए ह्ास व विकास दर की राशि ज्ञात 
कीजिए एवं १-१-१६७७ को अपलिखित मूल्य भी बताइए । 


ज 00007 पण एणफएक्षाए 8 पिजा४॥6१ [6 [0॥0फरगए एथा।0एक्ष$ 
(छा ६ तक्काध्टंबा।णा टंत्यात [0 (॥6 30९८0 प्रावाएर्‌ 9६" ९४7660 3॥8 
42200708/ [976 : 
जिप्रोह्षाए5 : 
गाए (१888 780000% : २५, ९8॥6 
१, 42. ५, 0॥ !--976 [,00,000 ००७ 
+06ी075 9] (-7-]976 50,000 
छा (]8558 स्‍२०॥-80९00९ : 
+ ४. ॥0., ५, 00 --]976 


50,000 “की 
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फ, 9, ५. ० --976 ० 7780786॥५ ह 
08(860 ॥॥ 972 | ,50,000 (9 0 


300078 (९८ए) 0॥ !-3-976 ,00,000 

+408078 ($2007॥0-]80) 00 [-7-976 ,00,000 
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35,000 
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50 ाएा 
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(0 7946%४782"7 0॥ 4-3-976 20,000 
| डे 
>लश्सरंदारका -/६07९६40706४ 
५४ 0प79 ५४. 42. ५. 90 
(22[07608६0॥0 4-4-976 
+#9890079 8090॥908285 : २५, 5. 
5 ,, ० ९१४. 4,50,000 7,500 [,42,500 
०0-75800079 ऊ्पां।0ग95 : 
257, ०7॥ ९२५. 50,000 ,250 48,750 
295४0 ध्गए कील : 
0%, ०0 २5. 3,50,000 35.000 3,5,000 
#पफ्र्यांपा8 : 
0 ', ०0 १७. 45,000 ,500 43,500 
0 कस है, 
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७७ &8009!]007॥ ण॑ 74578 00 [-3-4975 45 70 ढछए0 ६60 (0 0९ए००४०॥/ 
ए€9908... 5 45 ढ्या॥66 ६0 व08 08[9609/0703 (8 20 ',.. 

उदाहरण ८--एक कागज के व्यापारी ने, जिसका लेखा वर्ष ३१ मार्च को 
समाप्त होता है। १ अक्टूबर, १६७३ को २०,००० रु० की लागत के एक भवन का 
निर्माण कार्य पूरा कराया । कर-निर्धारण वर्ष १६७६-७७ के लिए ५०० रु० का 
ह्वास अशोधित था । 

कर-निर्धारण वर्ष १६७७-७८ के लिए स्वीकृत ह्वास की गणना कीजिए । 
हक्वास की दर ५९% है । 

3 8067 हा टीधा।, ७056 3०८0०प्रतांग्रर #एद्ाा ४708 90 350 ६७7८१, 

९0०777966व (96 ०07570९0[07 ४ ए 8 7९ >प्रातात2 70 ॥85 ०9प्न्‍्नत658 60 8] 


(20006, 4973 8 8 ९059 एण २5. 20,000. व॥6 वंल्छाल्टाक्षाणा ई07 |6 
355655]67 ५687७ 976-77 ए85 धा8095070206 0 ॥॥06 €5८2॥४ ० ५. 500. 


(दए्पाॉबार 06 बगा0प्गा ण त6ए6टां्ा।णा की0ज़आओए६ 07 06 88५४९४६- 
गाह्या। फएुछदा क्‍977-78, (॥6 6 ए 60एछाहटांद्रांणा 00॥898 57९. 
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“35585 आ॥0॥ २५, 
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4974-735 ७०7७४) ७६ 5... 00 ४५. 20,000 4,000 


२६४. आय-कर 


95-76 ॥ए०शएवा 8 570 ० 85, 9,000 950 
976-77 एछााक 80 57५, 07 ९5. 8,050 902 
[65 79809$07980 ७ 500 40% 
947-78 [.00004। ७ 5'',, ०] १९७५. 7,4 6 
। (२६, [8,050--९8. 902) 857 
एछा)980960 ० ॥णण 
49765॥॥ 500 4,357 


ट/सकन-क नमक नलनकी कमाना न. «पाक 4० 


पृ ण-9, 406 089760६४ ०] 80फन्‍्वत08 [07 977-78 4६ 5. ,357. 
उदाहरण ६--एक व्यक्ति ने १ जुलाई, १८:७६ को एक नया व्यापार 
प्रारम्भ किया और इसके लिए उसने २०,००० रु० की लागत पर एक मशीन 
दूसरे व्यक्ति से , जो अपना व्यापार बन्द कर रहा था, खरीदी और उसे अपने भवन 
मे लगाई जो कि मई, १६७६ में १०,००० रु० की लागत पर निर्मित की गई। 


मशीनरी व भवन के लिए ह्वास की निर्धारित दरें क्रश: १०% व २३% 
हैं। उसका हिसाबी वर्ष ३१ माचे को समाप्त होता है । 
यदि कर-निर्धारण वर्ष १६७७-७८ में करदाता भवन और मशीनरी की 
लागत पर ह्वास की मांग करता है तो आप उसकी माँग की पूर्ति कंसे करेंगे ? 
6 9085णा) 560 ए0 8 ॥6ए9 9७5॥0888 ] [8 ७५ 976 7006 07 [॥8 
9970086 ॥6 9प्ाए852८त 35णी[ाहाए 07 रि5. 20,000 0०7 8॥07807/ 70580 


ए॥0 ए5 टा0डआाए (097 8 0प59658 ात॑ 9960 | ॥7 5 0ए्ा 0प्रातार 
ए)ाएं। एव 20787 700 0 9 ०08 ० २६, 0,000 | ४४७५ 973. 

वु॥6 रारइटा066 एद्ठा55 0 वटछच्एंवा0णा 07 रवीश ाएं 0प485 
हा 07 क्ातव 297, 7059620४९ए,.. 5 8०00फ9008 १८क्का' €ा6त5 07 3]0 
शिया, 


[| [0 ॥5 ६858558770॥ 07" 977-76 ॥॥6 85४४६९४६९९ टांक्रा॥$ 606९9760400॥ 
एज [॥#6 ९0४. ए पावर बाते गाधणा॥हण, ॥0प ए0एव ४00 20फ ।॥6 
(0ंहव ? 
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उदाहरण १०--एक सीमित दायित्व वाली कम्पनी जिसका हिसाबी वर्ष 
३१ दिसम्बर को समाप्त होता है, एक मशीन की स्वामी है, जिसकी लागत 
५०,००० रु० हैं। यह मशीन १६७६ में प्रयोग में नहीं रही । उस समय इसका 
अवशिष्ट मूल्य १०,००० रु० अनुमानित किया गया। अब तक, कर-निर्धारण वर्ष 
१६७६-७७ को सम्मिलित करके, इस मशीन पर २७,००० रु० का छ्वास स्वीकृत 
हो चुका है। यह मशीन मई, १६७७ में 5,००० रु० में बेच दी गई। 


इस मशीन के सम्बन्ध में अन्तिम क्वाास की राशि क्या होगी ? यदि यह 
मशीन ८,००० रु० के बजाय १२,००० र० में वेच्री होती तो स्थिति क्‍या होती ? 


४विएा]लाए 09760 0५ 8 4760 2८0779979, ४१056 80८९0पराग३ फद्धा 
टा05 90 35  ऊशस86०7ए72, ०0०8 रि5. 50,000. ॥# छू ताइट्य्ाव8&0 व7 
8९८०९४र0०67७ ]976 5 इठाहछ धर्वाधर 0संग्रए हिला टहाग्रवा2८6 4 रि६. [0,000, 
व्‌॥6 46७8ट24/707 8एप्रक्वा। ६0९त0 | 7658८ ए पी$ गाहइटाग्रशए प ६0 
8700 ॥एप्रताएश ॥॥6 3556858087॥ 9८87 4976-77 एछ85 २६, 27,000. ॥7& 
ताइट्यातंटते ॥00पट9 एड5$ धटाप्रध्ञीप 500 ॥ ६७५ 977 007 7२5. 8,000. 


५७४5४ 5 [6 वा॥एपाए ण शान वटफाहएडाएफा ॥ 7९596ए० ० (४५ 
॥780॥फ9675 ह॥0व0 ७४ एछछणत >8 पीट 90ज्ञा।णा गी ॥6 ताइटवात80 पा800[- 
06९79 एट्ा€ 500 6007 7१५. ।2,000) ॥]59280 ०० २६5. 8,000 ? 


४3070॥) 


(2 ४6 0७8॥8 ० 6६ 5ण०४छ ९० पघ९ ण ऐड. 40,0909, ७ 2मकव 08[॥8098॥00 
ण २६. 3,000 शा 90५ ढाकाएरत 68 555४०5४7०७॥ छक्का [977-78 0 070 ॥2८ 
998$$ एे 6 इ४ॉ०७ [आठ जे रि5. 8,900, 9 पीछा ६77॥75] 


530फरद्याठढ 
२5, 2,000 6&छा 06 ठांक्षाग्ारते ॥ ॥0 8552587767| ए28&/' 4978-79, 


| 8 (55060 7507 48 500 0 रि६. 40,000, [॥876 %00|0 90 9 
(9४8०!6 9707 ए रि5. >,000 ६0' 6 85585आ70ए॥:. 5४०७४ ]978-79 98228058 0१ 
६8 0898 0० 0९ इक ए80० छती रिं६,. 40,000 8 छापाता29। तेथ्आरएठांदा।णजणा ० 
83, [3,000 ५४85 5७/४9080 ॥ (8 38565ड07 ४8७७॥ |977-78. 


ख्छकका उहानाण. 7 


२६६ आय-कर 


उदाहरण ११--एक मशीन की लागत १,००,००० रु० है इसका 

अपलिखित मूल्य ४०,००० २० है। इसका अन्तिम 'ह्वास क्या होगा ? यदि यह मशीन 

(६) ३०,००० २० (8) ७०,००० रू० (८) ७०,००० रू० (4) १,००,००० रु० व 
(८) १,२०,००० २० में बेची जाती । 

(३०एाशए ००४ ४९5. ,00,000. 78 जशावादा-तव0ए७7 ए०]७९ [8 

7२5, 40,000, ४४७६ ज्र०7/0 96 06 700श00॥ 88 7९24/05 (6€77779] 0०९778208- 


(00, ॥# ॥7 छछा७०5000 00 ९७. 30,000, ४४. 40,000, २७. 70,000, 
0२5., [,00,000 8700 १७, 4,20,000 ? 


500०7 
6). ४क्षा 500 [0 8७. 30,000, ाढा6 8 & छाया॥) 06809750907 0 
7९5. 0,000. 


(9) ॥०) 5000 407 ११६. 40,000, ४७76 8 00 00779] 06597809/07 8॥0 
70 (8४80]6 970. 


(७). काका 5000 क्‍0' रि5. 70,000, ४0४6 78 ॥0 दाग!  080780900, 
एफ पाका6 38 & (8४०0]6 970॥ ० १२७8. 30,000. 


(व! भैंग्रण 500 [07 7९5, ,0,000 ६678 78 70 दायांग॥। (607०० ६६०7१, 
59पा 786/6 45 & 78४90]8 [707 ०एा ९5. 60,000. 


(९) 'घ्द्ा 500 ० ४५. ,20,000, 876. 8 70  छ&ग7)98] ४७७॥४००७07, 
एप पाक 75 & ६5००॥6 ७70० ० १२३, 60,000 &00 8 ०8)॥३ 2थां॥ 
० २३, 20,000. 

उदाहरण १२--एक मशीन की लागत १,००,००० रु० है। इसका 
अपलिखित मुल्य ४०,००० रु० है। यह मशीन बीमित है। यह नष्ट हो जाती है। 
नष्ट होने पर इसका अवशिष्ट मुल्य १०,००० रु० रह जाता है। अन्तिम ह्वास 
क्या होगा ? यदि बीमा कम्पनी से (८) २०,००० रु० (8) ३०,००० २० (८) 

६०,००० रु० (4) <&०,००० रु० व (८) १,१०, ००० ० प्राप्त होते हैं । 
४ ०ााहाए 008. ९६. ,00,000. 78 जशावाा-तठजा ए३|घ९ [8 
रि5. 40,000. वीं 8 गराधपरार्त बात 8 तढ॥70ए966 ]68ए778 8 52०90 एप ० 


88. 0,000. शव जशत्षाए 08 पा68 ए0०भािणा ३8 7684705 ६77॥9| 00॥8- 


एं09, 4 6 ॥5078006 707698 76८९ए९९ फ़र/७ 7२४, 20,000, २5. 30,000, 
7२8, 60,000, 7१5. 90,000 870 7२६, ,0,000. 


&0[्रा०ा 


67 बता 96 उठ एप 0 6 क्ाणाएं ०0 4880-8002 7700फ9 
708एथ४९९, 8 ए0आंध्रणा 88 884१5 शापांग्र 060०:००६००१ फ़०पात ७७ ७४ (0०095 : 


(६६). भिश्शा प्रश्माक्ाए८ प्राए0१5ए७5 50छंए०० 5६ १५5. ?0 2000, (76/8 ॥8 & 
ध्णायाद। 50760 007 0 ११६. 40,000. 

[).. जाया गाडप्राक्षाए० प्रणाए8ए8 7865688ए७0 8078 २७, 30,000, (9७7६ 5.॥0 
(श॥॥9] 6807669007 &0व4 30 ६8520]8 [0/0. 

(६). शैकणा गराषगाक्षाए6 ग्राणा०095 760०7०१ &/8 २६, 60,000, ॥(॥676 8 ॥0 


शाएावद्षं, 089766090॥, 0चा पशा6 5 8 85०8०6 एणी रण 
0४. 30,000. | 


ह्वास एवं विकास-सम्बन्धी छूट २६७ 


(व) जाता राष्प्राक्षाए७ प्राणा०ए७ ॥60०६४९०९ &86 ९५. 99,000, 79276 38 70 
'चांग्र्श. १०ए8लंक्ीणा, एप... पीधाठ 8 98 ध्खकं8 एछाणी 0 
7९8., 60,000. 
(७). शर्म ग्रडप्राक्षाएठ 70075ए8 85० ए९४ए. &० 5. ,40,0090 078 [8 70 
छपरांपढ। १०ए०%ंब्रारणा, 9प पीक्ष० 75 ६ ६8६४६४०९ 9/0१६ ० २5. 60,090 
बाते 6 ठक्षाजॉओं 249 ण रि5. 20,000. 
उदाहरण १३--कपड़े का व्यापार करने वाली एक फर्म ने, जिसका हिसाबी 
बर्ष ३१ दिसम्बर को समाप्त होता है। १४ जनवरी, १६७७ को एक टेलरिग 
व्यवसाय क्रय किया और जव उसको चालू रखना अत्यन्त कठिन हो गया तो उसको 
जुलाई १६७६ मे वन्‍्द कर दिया । १ अक्टूबर, १६७६ को सिलाई की मशीनें 
१५,००० रु० के नुकसान पर बेच दी गईं । 
क्या यह क्षति (१५,००० रु० की) फर्म की कर-निर्धारण वर्ष १६७७-५८ 
की आय में से घटाने योग्य हैं ? 
93 गया एणी 5070 परहाठ 78, एी058 8200फग्रांग्रडु एक ४१080 00 3[8 
[960९७7967, 8०९एा॥७९ 8 क्षोतांतडु 9प्रशातढ58 ठ0 !40 वउक्लापआएए 976 0फ्रात॑ 


॥ 600॥६ [0 एप 0॥9६ ०प७॥655, द्षारर्त 20860 ॥ ॥ प्रीए 976., 49 0८ठ006॥ 
976 ॥88 8०जरंतए 7080/स्‍793439 एद्ा'8 500 86 8 05$ ० ४. 5,000. 


[5 $॥5 055 (रण रि5, 5,000) &॥ उवाग्रांइड76 666 प्रल्‍07 0 ८070प78 
#8 गि0778 0008 #ठ6प ऊपशा258 007 6 858९8.767॥ एट7 4977-78. 


+७ि0च्ञा0॥ 


पृप्तंड [055 9 75, 45,000 ३5 ग्रण &0जद086 88 & त6800०00॥ ४99 एप ए 
छापातवा। त७ए/2० ००१, 950807868 ६98 5७एा॥8. 70867785 फर्म 8०0प्री60 द्वा्प 506 
0 (१७ 88.0॥9 978ए0प8 फप्र&्क्षा, 

पूछांड 4$ 8 आणा[-श्राा ठगी 055 एांदा ठद्या। 06 88 री 88478 (॥8 
85585568?5 >तांग्र॥५ 80076. 


उदाहरण १४--हिन्द सीमेन्ट कम्पनी की निम्न सम्पत्तियों के लिए 
कर-निर्धारण वर्ष १६७७-७८ के लिए, जिसका गत वर्ष कलेण्डर वर्ष है, स्वीकृत 
ह्ास की गणना कीजिए-.- 
(अ) भवन (प्रथम श्रेणी) जिसका निर्माण १-१-१८७६ को पूरा हुआ और 
१-२-१६७६ से व्यापार के लिए प्रयुक्त हुआ। इसकी कुल लागत 
(जमीन की ५०,००० रु० लागत सहित) ३,००,००० रू० है । 
(ब) प्लाण्ट एवं मशीनरी : 
पुरानी, १-१-१६७६ को अपलिखित मूल्य [पूरे वर्ष प्रयुक्त हुई) 
२,००,००० रु० हे | नई मशीन १-११-१ 9६ को 7०,००० झरु० 


5 


की खरीदी । 
मशीनों की चार नई इकाईयाँ प्रत्यक ६०० रु० की १५-१२-१६७६ 
को क्रय कीं । 


(स) १-८-१६७६ को नया मोटर-टुक ४०,००० रु० में खरीदा । 
(द) २२-१२-१६७६ को नई कार ३२,००० ० में क्रय की । 
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छए07 6 883655ग07 ए8६/.- 977-78 (86 ए6ए0प्8 ४७७४ 90४78 ॥॥6 
ए्ांथातश्ा' प्रथा, 0४०78 (6. क्ात0पा ० 06७79760०9700 3807085996 7 
728060 0 ॥॥6 णी0०फज़ांप्रइठ 48863 ० मरते (एलशाध्या (०. .06. : 


(ध) ऊझणांतार (8. ०0885), एणाशापटाणा 007792४6१ 97] --976 
870. पर556 0. >7प्रछ/ं06558. ०7. 4-2-976., पठा३ 6698 
(72002 ००४ 07 8706 १६, 50,000) 7१5., 3,00,000, 


(9) शंक्रा ॥70 ३९फरधा५ : 


0%-9४७. 0. ५. 08 4--976 (प्रःघ७0 607 जशञा06 एछ्ध्वा) 
२8, 2,00,000. 


एज 70907767फ7 9प्ाी88९४व९ 070 4--976 7९६, ,50,000. 
#0फा म्रल्फ़ तीिशिला प्रावा$ 0 7०7९५ ० 7२5, 600 6३०) 
0प070088९6 0॥ ।5-]2-976, 


(८) रिटज़ 700-7प्रट॑( छपाट986वं 00 [-8-4976 ॥२६. 40,000. 
(ध) 'रिजफ़ 7007-07 9प्राट78866 0] 22-2-976 ॥२६, 32,000 


5७0700॥ 
०णााओं ॥20707608707॥ : 


छप्वाविय8 (६४४७760 0 06 78607ए ०0पां।तांगढ) : 7२६, 
57, णा २४5. 2,50,000 (08, 3,00,000 -- 309 ० 890 
7२8, 50,000) ।2,500 
80ाए6ए ५ 
400 ० ९७. 2,00,000 +-२5, ,50,000--२5 3,50,000 35,000 
[0०0॥-77७०४ ; 
30% ०॥ 7२5, 40,000 42,000 
700-0क॥ : 
20% 0070 ०॥ए ११5. 25,000 5,000 
॥77650707 3078॥06 : 
25% 0०७ ९१७, 4,50,000 37,500 
428[07808/.07॥ 20॥7 $$0]6 ,02,000 
"४०7८४ : 


4... 450 06छाठएंबा।07 जा] 968 &]0ज़्रच्त 097 86 0प्रा पा|(६ एज 7२६, 600 ७६८॥, 
वह ०७०७ 009 जा! 906 &0ए66 [0 96 जरा णीं 88 7ह 608 [655 
47870 २8. 50 880]. 


496 ०0णएक्षाए 48 700 धागगा।[6त 60 वंणंधभ 06एा०एंवाणा दंत 70899०0 ० 


ए86ज़. 778णागप्रआ'ए, 080405४ 7+॥8$. >ल87 300 प्राएटत0 87॥09' 38 
(8॥650, 49756. 


3... 8 एणगाएक्या३ 48 धाधर(80 ६0 गारकांग्राद्या ब्ाणप्रथाव्ट ० 25%, 0 
76ए 7280/97॥8. 


उदाहरण १५--एक कागज मिल कम्पनी का हिसाबी वर्ष ३१ दिसम्बर 

को समाप्त होता है। उसकी ह्वास योग्य सम्पत्तियों का विबरण निम्न प्रकार है--- 
सम्पत्तियों का १-१-१६७६ को १८६७६ में की ह्वास की 
विवरण अपलिखित मृल्य गई वृद्धि दर 
मिल का भवन (प्रथम श्रेणी) १५,४७,३८० पा २४७ 
गोदाम [द्वितीय श्रेणी). २,१५,७४० ञ- ५५७ 


'ह्वास एवं विकास-सम्बन्धी छूट रद्द 


मिल की मशीनरी ३३,१७,६ 2५ ४,४५,८७० १०९, 
मोटर-ट्क ०५,७०० कक ३०० 
फर्नीचर २५,१७० ना 00 


एक गोदाम जिसका १-१-१६७६ को अपलिखित मूल्य १,१५,६०० रू० 
था, मई १६९७६ में अग्ति में पूर्ण रूप से नष्ट हो गया और इस सम्बन्ध में बीमा 
कम्पनी से क्षतिपुृति के १,००,००० रु० मिले । है 

कर-निर्धारण वर्ष १६७७-७८ के लिए स्वीकृत ह्वास की राशि ज्ञात 
कीजिए । यह मान लीजिए की वृद्धि ३० सितम्बर, १६७६ को हुई । 
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उदाहरण १६--एक करदाता का हिसाबी वर्ष ३१ दिसम्बर, १६७६ को 

समाप्त हुआ । निम्न विवरणों से कर-निर्धारण वर्ष १९७७-७८ के लिए स्वीकृत 

हक्वास व विकास दर की राशि ज्ञात कीजिए-- 

(अ) मर्श्न्नरी व प्लाण्ट का १-१-१६७६ को अपलिखित मुल्य ४,७०,००० 
रु० था। १-२-१६९७६ को एक नई मशीन २,००,००० रु० की 
लागत पर क्रय की गई जिसकी आधी मशीन लागत मुल्य पर एक 
अपनी ही संस्था को ७-९-१९७६ को बेच दी गई। कुल पुरानी 
मशीनें १-४-१६९७६ को ४०,००० २० में बेच दी गई जिनकी मुल 
लागत ६०,००० रु० थी और जो १५-१२-१६७४ को क्रय की गई 
थी । क्रय वर्ष में इस सम्पत्ति पर ह्ास स्वीकृत हुआ तथा 
१२,००० रु० विकास दर के स्वीकृत हुए। विकास दर के लिए 
एक उचित राशि लाभ-हानि खाते में डेविट कर दी गईं है। 


(ब) १-१-१६७६ को फैक्टरी भवन का अपलिखित मुल्य ३,००,००० २० 
था | करदाता के स्वामित्व में एक और भवन भी है जो एक 
किरायेदार को रिहायसी उद्द श्य के लिए पूर्ण रूप से किराये 
प्र उठा हुआ है। १६७६ में भवन में कोई वृद्धि नहीं की गई । 
यह प्रथम श्रेणी का भवन है और इसका मुल्य १,5०,००० २० है। 
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उदाहरण १७--जेड. लिमिटेड एक भारतीय कम्पनी है जो लोहा व इस्पात 
के निर्माण का कार्य करती है। यह प्रत्येक वर्ष ३१ दिसम्बर को खाते बन्द 


करती है : 


इसने १ जनवरी, १६७३ को २५ लाख रु० का एक नया स्टील रौलिंग 
प्लाण्ट खरीदा । यह १ जुनाई, १६७३ को लगाया व प्रयोग में लाया गया। इस 
प्लाण्ट की लागत का ५ लाख रुपया सरकार से इसी प्लाण्ट को खरीदने के लिए 


सहायताथर्थ प्राप्त हुआ | 


कम्पनी की फैक्टरी में १ जुन, १६७६ को आग लग गई, जिसमें यह प्लाण्ट 
नष्ट हो गया | यह एक बीमा कम्पनी के यहाँ बीमित था; अतः उससे दावे के 
३ लाख रुपये १५ अक्टुबर, १६९७६ को प्राप्त हुए तथा इसका अवशिष्ट मुल्य 


बेचने पर ५,००० र० प्राप्त हुए । 


कर-निर्धारण वर्ष १९७७-७८ के लिए आय-कर की दृष्टि से लाभ या हानि 


ज्ञात कीजिए । 
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उदाहरण १८--एक नई मशीन, जो १-१-१६७२ को ४,००,००० ह० की 
लागत में क्रय की गई व उसी ममय लगाकर प्रयोग में लाई गई (जिसमें केवल एक 
पारी कार्य किया) ३१-७-१६७६ को सरकार द्वारा अनिवार्य रूप से अधिग्रहण कर 
ली गई । यदि करदाता का गत वर्ष कलैण्डर वर्ष होगा तो क्वास की लागत १०%, 
होगी और सरकार से प्राप्त क्षतिपूर्ति ७,५०,००० रु० होगीं। सरकार द्वारा अधिग्राही 
करने का सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्ष में क्‍या प्रभाव पड़ेगा ? 
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उदाहरण १६--एक फर्म जो प्लास्टिक के सामान का उत्पादन करती है । लघु 


उद्योग में लगी है । यह अपने खाते ३१ दिसम्बर को बन्द करती है। १५-३-१६७६ 
को इसने १,००,००० रू० की लागत पर एक मशीन क्रय की । इस पर लाभ क्लास की 
दर ४०९ है। कर-निर्धारण वर्ष १६७७-७८ में व उससे अगले कर-निर्धा रण वर्षों में 
कितनी राशि ह्वास के रूप में लगाई जाय्रेगी। ? गणना कीजिए । 
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२७४ आय-कर 
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उदाहरण २०--मशीन की लागत २,००,००० रु० थी। इसका अपलिखित 

मूल्य ८०,००० ₹० था। इस पर सन्‍्तुलित क्वास अथवा सन्तुलित प्रभार के सम्बन्ध में 

क्या स्थिति होगी यदि इसको (४) ६०,००० रू० (77) ८०,००० रू० (४77) १,४०,००० ₹० 
- (7) २,००,००० अथवा (7) २,४०,००० २० में बेचा जाय । 

(0५ ० /४८॥॥४६ 9४३8 २५, 2,00,000, [65 ज्ञा60-0097 ५०४४९ ५/8५ 

7२5, 80,000. भरा शा] छह 6 90झ्ांणा ० 869॥0९2 970#ल्‍्टांश07 0 
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4,40,000 (70 7२५. 2,00,000 07 (0 7२६. 2,40,000. 
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(0). | 2888 ॥ 75 5000 (6 5. 2,00,000., (९७76 शा] 988 9 994॥70702 
56787098 ० ९२५६. 4,20,000. 
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अश्य 


ह्वास क्या है ? छ्वास का दावा स्वीकृत करने के लिए कौन-कौन सी शर्तें पूरी 
होनी चाहिए ? 


फ्रादवां 5 9609/रटंशाजा 2? अद्वा ब/6 (॥6 2णाठा075 फ्रगांटीा ॥896 0 
96 धित66 607 92![0फांग्2 8 एकिए जि दड[#ट्टांथ07 ? 


सम्पत्ति, जिस पर ह्वास स्वीकृत होता है, की वास्तविक लागत एवं अपलिखित 
मृल्य' से आप क्या समझते हो ? 


घ/॥४३४ 00 प्र०प शाह््वा 59 +बलापदाों 20577 बाएं #एछावाशा (0एा एफ्ट! 
 ह॥ 859९0 07 जरा 46०टटाव्राणा 5 9/0%४870]8 २ 


एक करदाता की व्यापार व पेशे से आय शीष॑क की करयोग्य आय 
निकालते समय दिये जाने वाली हछास की कटौती कितने प्रकार की है ? 
समझाइए । 


9४०४६ 276 (॥6 दािशिसालट ए055 ० (त&6छाच्टाबा।एा क्षीठफ़द्का08 शाधााट्ते 
६0 87 85565566 ॥7 [76 एणफ़ुप्राद्ा0त ण ॥5 00976 ०0 909॥8558 
97 [/068907॥ ? ४70! 048. 


विकास दर क्या है? व्यापार की आय की गणना करते समय यह किस 
दर पर स्वीकृत की जाती है ? 
भिद्वा, 5 तवैहए2०कफृञमाशा ॥सऐ0कवाड ? & छौीोवा 705 8ग779 क0फछ6ट0 
९णाएप्राप्म? 056828५ ॥॥0200॥76 
निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो--- 
(अ) कर-अवकाश छूट । ' 
(ब) अशोधित ह्वास । 
(स) सन्‍्तुलित ह्वास । 
( 
( 


| 


) अन्तिम ह्वास । 
) अतिरिक्त पारी छूट । 
) प्रारम्भिक ह्वास । 


(ल) विनियोग भत्ता । 
घएजाह 5॥07 70665 छा [॥6 [0॥05४ 095 : 


/भ॑ न 


(6). 8%-॥0689५ #हा8 . 

(0) )9507000 तं१फाध्टावा।णा, 
(2) 3997८॥78 ०॥9॥26. 

(ध) खचाप्रागर्/ 00[/8९ं०7४०07. 
(९) 5>&08-87॥7 880997002. 
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आय-कर 


(/) गधा 0०97620॑800॥. 
(8) 7ए९४70ा ४[098॥0८. 
विकास सम्बन्धी छूट के लिए कौन-कौन सी शर्तें पूरी करनी होती हैं ? इसको 
आगे ले जाने के क्या नियम हैं ? 


जाबा ००ता[0॥8 क्षार 40 96 5966 607 ही श्रावण 66ए2९००आला। 
76046 2 शंका ध6 पी6 7प65 6867 ॥8 टक्षाए५ [0/098705 ? 


'विनियोग भत्ता' क्या है । यह किस दर से व किन सम्पत्तियों पर स्वीकृत होता 
है । इसके सम्बन्ध में आयकर अधिनियम के विभिन्‍न प्रावधानों का संक्षेप में 
वर्णन कीजिए । 

बा 4 वाएटआागशशा। 400एछब०2 ? 0॥ जाला $७55९०७४ धात॑ 0 जता 


वाह 08 7॥ 80926 ? 5८055 वा छाप, गी6 ताीशिशा [0णं5005 0 
क्‍स्‍00गार-व85 50 76809 ।#5 ॥099॥06. 


नव उद्योग कॉटन मिल्स लिमिटेड ने एक मशीनरी व प्लाण्ट १६७४-७५ में ५ 
लाख रु० में क्रय किया | क्रय करने के लिए राज्य सरकार के लघु उद्योग 
विभाग ने १ लाख रु० की वित्तीय सहायता दी। नवम्बर १६७६ में मिल में 
आग लग जाने से मशीनरी व प्लाण्ट नष्ट हो गया तथा बीमा कम्पनी ने २ 
लाख रुपये दावे के भुगतान में दिया । 


क्षतिग्रस्त मशीनरी व प्लाण्ट को ५,००० रु० में बेच दिया गया। वित्तीय वर्ष 
369४-७५, १६७५-७६ व १६७६-७७ के लिए ह्वास की गणना कीजिए । 


२४० (6५908 एणाता ५॥॥ ॥0, फल जाब8९१ ६ श॒क्षा। & ४४०८०॥॥॥6/५ 
॥ [974-75 (07२5. 5.9]0॥5. 8! ९८४७ छावहा4दाडर 609800767| 
एण छीॉंड्वाट 00ए., 88०6 8 विक्षाएं॥) 589906 ० ६. | [0 0 
एप्राटाबशार 5 शिक्षा। & ४८09५, ॥॥5 ?]87॥ & /82८९70॥॥67"79 20[ 
064॥4286 006 ०776 ॥0 शा! ॥0 ४०५०. » (7706 धषा।त शिइफ्ाध्ाा068 (१07॥- 
7979 ए980 8 ९०]३॥४ ० २६. 2,00,000, 


[2878860 [व & 8069 छ४$ 506 07 7२5. 5,000, (४]०पाश४० 
व697/62्॑रा00 0 6 गक्षालंधां फतवा 974-75, 75-76 06 976-77. 
[6876, 2. (७४७॥., /975] 


स5.. |26ास्टाधाणा) 8 ]0% | ]974-75 00 | 975-76 ७८९॥॥४ १२5. 


40,000 & 36,000 +65७९८५४८ ९. उद्वाद्षालाशर त९ए/8टांह्ा0णा ॥ 976-77 
8 २६5 |,9,000 


: एक सीमेण्ट कम्पनी अपने खाते प्रत्येक वर्ष ३१ दिसम्बर को समाप्त करती है । 


निम्नलिखित सूचनाओं से १६७७-७८ कर-निर्धारण वर्ष के लिए स्वीकृत-योग्य 
हास की गणना कीजिए । 

२१ दिसम्बर १६७६ तक मशीन की कुल लागत ८,०० /००० २० है जिसमें 
७४ को १,००,००० रु० की नई क्रय मशीन तथा १-१-७६ को 
२,००,००० रु० की क्रय मशीन शामिल हे । 

७६-७७ के कर-निर्धारण वर्ष तक (यह वर्ष भी शामिल है) इस सम्पत्ति 
पर १,१०,००० २० का ह्वास स्वीकृत हो चुका है। इस सम्पत्ति पर कह्वास की 


ह्ास एवं विकास-सम्बन्धी छूट. २७७ 


दर १० प्रतिशत है। १६७६ में समस्त मशीन पर १०० दिन दूसरी पारी 
तथा अन्य १०० दिन तीसरी पारी में काम किया । 


3. (शाला (ए०्ाएकाए 20565 ॥5 580075 00 35। ॥260९€.ए०/ €एशपर 
एटा, 0 6 [00फ्रत8 ्राणाथ॥)70), ४० 50पा 70 87707077 ० 
(697९ट2800॥ &0775596 छा [॥6 855855720॥ ए2७/ 977-78, 
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पा 
प्‌ंज्ते लाभ 
((4/0/69/ (09॥75/ 


धारा ४५(१) के अन्तगंत गत वर्ष में पूँजी सम्पत्ति के हस्तान्तरण से हुए 
लाभ (पूजी लाभ” शीष॑क में करयोग्य हैं तथा यह उस गत वर्ष की आय मानी 
जाती है जिसमें कि हस्तान्तरण हुआ है । 
पूँजी लाभों को कर-निर्धारण के उद्देश्य से दो भागों में बाँटा जाता है-- 
(४) अल्पकालीन पूँणी लाभ (शाणाराशा॥। (३9॥०४ 0%॥5)-- वह 
पूँजी लाभ जो पूँजी सम्पत्ति को उसकी प्राप्ति के ६० माह के अन्दर 
ही बेच देने पर प्राप्त होता है, अल्पकालीन पूँजी लाभ होता है। 
(४) दीघेकालीन पूंजी लाभ ([.08-70॥॥ एव (थ॥8)---अन्य 
पूंजी लाभ जो अल्पकालीन पूँजी लाभ नहीं हैं, दीघकालीन पूँजी 
लाभ कहलाता है अर्थात्‌ पूँजी सम्पत्ति के प्राप्ति के ६० माह बाद 
बेचने पर होने वाला लाभ ही दीघकालीन पूँजीगत लाभ होता है। 
हस्तान्तरण ([2॥8४0८)--पूँजी सम्पत्ति के सम्बन्ध में हस्तान्तरण के 
अन्तगंत, बिक्री विनिमय, सम्पत्ति को छोड़ देता अथवा किसी कानुन के अन्तर्गत 
अनिवायें रूप से सम्पत्ति का ले लेना सम्मिलित है। 
सरकार द्वारा अनिवार्य रूप से सम्पत्ति का ले लेना भी हस्तान्तरण है । भूमि 
का पट्टा एक हस्तान्तरण है तथा पटठे के लिए सलामी अथवा नजराना पूँजी 
लाभ की तरह करयोग्य है । 
पूँजी सम्पत्ति ((8008 358०४४)---'पूँजी सम्पत्ति' से आशय करदाता द्वारा 
रखी गई किसी भी प्रकार की सम्पत्ति से है, चाहे उसका सम्बन्ध उसके व्यापार 
मथवा पेशे से हो अथवा नहीं हो लेकिन इसमें निम्त सम्मिलित नहीं हैं--- 
१. उसके व्यापार अथवा पेशे के लिए रखा गया कोई व्यापारिक स्कन्ध 
उपभोग्य स्टोर्स अथवा कच्ची सामग्री ०० 


र्ड्८ 


पूँजी लाभ २७ 


२. करदाता अथवा उसके परिवार के आश्रित सदस्य द्वारा वैयक्तिक प्रयोग 
के लिए रखी गई बैयक्तिक सम्पत्तियाँ अर्थात्‌ चल-सम्पत्तियाँ (पहनने 
के वस्त्र तथा फर्नीचर सहित किन्तु इसमें जेबर सम्मिलित न हो) । 

३. भारत में स्थित कृषि-भूमि ; 

(४) यदि एक व्यक्ति कृषि-भूमि को उस पर मकान बनाने के उह्ं श्य 
से खरीदता है तथा वह भूमि को भवून सहित लाभ पर बेच 
देता है, तो इस प्रकार प्राप्त हुआ लाभ करयोग्य पूँजी लाभ 
है, क्योंकि उसने वह भूमि कृषि-भूमि की तरह नहीं रखी । 

(४) खानों में पटठे के अधिकार (7.285७0]0 3१शा808) पूंजी 
सम्पत्ति हैं तथा ऐसे अधिकारों को बेचने से प्राप्त हुआ लाभ 
पूँजी-लाभ है । 

(7) यदि कोई कृषि-भूमि शहरी क्षेत्र में स्थित है तो उसके हस्तांतरण 
प्र होने वाला पूँजीगत लाभ करयोग्य होगा | निम्न सीमाओं 
के अंतर्गत स्थित कृषि-भूमि शहरी क्षेत्र के अंतर्गत मानी 
जाती हे-- 

(अ) वह भूमि जो किसी नगरपालिका अथवा छावनी बोर्ड के 
किसी क्षेत्र मे (अर्थात्‌ सीमाओं में) स्थित है; बशर्ते कि 
क्षेत्र की जनसंख्या १०,००० से कम नहीं है । 

(ब) वह भूमि जो उललखित नगरपालिका अथवा छावनी वोर्ड 
की सीमाओं के ८ किलोमीटर की दूरी तक स्थित है । 

४. केन्द्रीय सरकार द्वारा निगंभित ६३१५ गोल्ड बॉण्डस १८६७७ या 
७९% गोल्ड बॉण्ड १६८० या नेशनल डिफेन्स गोल्ड बॉण्ड १८०० । 

ऐसे व्यवहार जिन्हें हस्तान्तरण नहीं माना जाता 
(पष्माइब्रलांजा5 गण रि०९क्ातऐेटतें 35 परक्षार्ईाश') 

निम्न व्यवहारों का हस्तान्तरण नहीं माना जाता और इसी कारण से उन 

पर होने वाला कोई लाभ पूँजी लाभ शीर्षक में करयोग्य नहीं है--- 

(१) एक कम्पनी द्वारा समापन पर अपने अंशधारियों में सम्पत्तियों का 
वितरण । 

(२) हिन्दू अविभाजित परिवार के बँटवारे पर पूँजी सम्पत्तियों का वितरण । 

(३) फर्म, व्यक्तियों के समुह अथवा अन्य जन-मण्डल की समाप्ति पर पूँजी 
सम्पत्तियों का बटवारा । 

(४) भेंट (जा), वसीयत (४४॥॥) अथवा एक अखण्डनीय ट्ुस्ट (॥7090- 

०४४७॥४ 7००) में पूँजी सम्पत्तियों का कोई हस्तान्तरण । 
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(५) एक कम्पनी द्वारा अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली भारतीय सहायक कम्पनी 
(ए७०ाप-०एा०व॑ वी 5प्र०भंधांधा/ (०॥००7५) को पूँजी 
सम्पत्ति हस्तान्तरण । 
(६) एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी द्वारा उसकी भारतीय 
सूलधारी (7००78) कम्पनी को पूंजी सम्पत्ति का हस्तान्तरण । 
(७) एकीकरण" की स्कीम के अन्त्गंत भारतीय कम्पनी द्वारा हस्तान्तरित 
. सम्पत्ति । 
(८) एक अंशधारी द्वारा एकीकरण की स्कीम के अन्तर्गत हस्तान्तरित एक 
भारतीय कम्पनी के अंश । 
(६) मार्च १६०० के पूर्व किया गया ऐसी कृषि-भूमि का हस्तांतरण जो 
भारत में स्थित है । 

(१०) कलात्मक, आर्केलोजीकल एवं वैज्ञानिक कार्य, पुस्तक की हस्तलिपि, 
डरांइग, पेंटिंग, फोटोग्राफ या प्रिंट आदि को सरकार, विश्वविद्यालय 
या राष्ट्रीय संग्रहालय को या किसी ऐसी संस्था को हस्तान्तरण करे 
जो सरकार ने गजट में राष्ट्रीय महत्त्व की घोषित करदी है, या वे 
राज्यभर में प्रसिद्ध हैं । 

उपयुक्त (४), (५) व (६) के सम्बन्ध में हस्तान्तरण करने वाली कम्पनी 
पूंजी लाभ कर से तो मुक्त है लेकिन जिस कम्पनी के पास ये सम्पत्तियाँ हस्तान्तरण 
होकर आई हैं उनके हाथों में इन पर उसी अपलिखित मूल्य पर ह्वास मिलेगा जो 
अपलिखित मुल्य हस्तान्तरण करने वाली कम्पनी के हाथों में इनका था, चाहे इस 
हस्तान्तरण को करते समय आपस में कुछ भी प्रतिफल दिया गया हो । 


पु जी लाभों के निर्धारण का तरीका (१४०१९ ण (०7एए/४४०) 

'पूजी लाभ” शीर्षक में आय की गणना करने के लिए पूँजी सम्पत्ति के 
हस्तान्तरण से प्राप्त पुरी रकम से निम्न राशियाँ घटाई जायेंगी-- 

(अओ) ऐसे हस्तान्तारण के ही सम्बन्ध में पूर्णरूप से किया गया व्यय ; तथा 

(ब) पूँजी सम्पत्ति को प्राप्त करने की लागत तथा उसमें किये गये किसी 

सुधार की लागत । 

प्रतिफल की पूरो रकम (#ए॥ ५७४८ ० (०॥80९:8४07)---सामान्य रूप 
से पूँजी सम्पत्ति का विक्रय मूल्य ही उसके हस्तान्तरण का पूरा प्रतिफल होता है, 
परन्तु धारा ५२ के अनुसार इस निमय के निम्न दो अपवाद हैं--- 

(१) निम्न हालतों में आय-कर अधिकारी पूँजी लाभ की गणना करते 
समय हस्तान्तरण के लिए दिखाये गये प्रतिफल के बदले ऐसा प्रतिफल जोकि सम्पत्ति 
के बाजार शुल्य पर जाधारित हो, ले सकता है-- 
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(अ) जहाँ पर पूँजी सम्पत्ति प्राप्त करने वाला व्यक्ति करदाता से प्रत्यक्ष 
अथवा परोक्ष रूप से सम्बन्धित हो ; तथा 

(आ) जहाँ पर आय-कर अधिकारी को इस बात का पूरा विश्वास हो कि 
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हस्तान्तरण पूँजी लाभ को बचाने के लिए किया गया है । 

(२) उन दशाओं में भी, जबकि पूँजी सम्पत्ति के हस्तान्तरण का उहू श्य कर 
बचाना नहीं है, यदि आय-कर अधिकारी के विचार में एक पूँजी सम्पत्ति का 
हस्तान्तरण की तिथि पर बाजार मूल्य ; सम्पत्ति के प्रतिफल की पूर्ण राशि से, जो 
करदाता द्वारा घोषित की गई है, कम से कम १५०, अधिक है तो ऐसी सम्पत्ति 
पर लाभ की राशि उसके उचित बाजार-मुल्य को लेकर निश्चित की जायगी । 

प्राप्ति की! लागत (0०0४ ० &०पृणंभा।0०7)--विभिन्‍न परिस्थितियों में 
पँजी सम्पत्ति की प्राप्ति की लागत निम्न होती है-- 

(१) यदि करदाता निम्न में से किसी भी प्रकार से पूँजी सम्पत्ति प्राप्त 
करता है तो प्राप्ति की लागत वह होगी जिस पर सम्पत्ति के पूर्व मालिक ने इसे 
प्राप्त किया था । इस लागत में पहले मालिक अथवा करदाता द्वारा किये गये सुधार 
की लागत को भी जोड़ दिया जाता है-- 

अ) हिन्दू अविभाजित परिवार के बँटवारे पर सम्पत्तियों के वितरण द्वारा ; 
) भेंट अथवा वसीयत के द्वारा ; 

स) उत्तराधिकारी आदि द्वारा ; 
) एक फर्म, व्यक्तियों के समुह अथवा अन्य जन-मण्डल की सम्पत्ति पर 
सम्पत्तियों के वितरण द्वारा : 

(य) एक कम्पनी की समाप्ति प्र सम्पत्तियों के वितरण द्वारा ; 

(र) एक खण्डनीय (२०४००८००।४) अथवा अखण्डनीय (॥7900896) ट्रस्ट 
को हस्तान्तरण के अन्तर्गत ; 

(ल) एक कम्पनी द्वारा अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली भारतीय सहायक कम्पनी 
को अथवा पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी द्वारा अपनी भारतीय 
सुल्लधारी कम्पनी को हस्तान्तरण पर ; अथवा 

(व) एकीकरण की स्कीम के अन्तर्गत एक भारतीय कम्पनी द्वारा हस्तान्तरित 
सम्पत्ति । 

यदि पिछले मालिक की प्राप्ति की लागत का पता न लगे, तो पिछले मालिक 
की प्राप्ति की लागत वह होगी जो उस तिथि पर, जिस पर वह पूजी सम्पत्ति 
पिछले मालिक को प्राप्ति हुई थी, उस सम्पत्ति का उचित बाजार -मृल्य है। 

(२) यदि एक पूँजी सम्पत्ति करदाता को या पिछले मालिक को १ जनवरी, 
१६५४ से पहले प्राप्त हुई है तो करदाता को इस बात की छूट दी गई है कि वह 
पूँजी सम्पत्ति की वास्तविक लागत के स्थान पर उसका १ जनवरी, १६५४ को उचित 
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बाजार-मृल्य ले सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि सम्पत्तियों के मृत्य में जो 
१ जनवरी, १६५४ तक वृद्धि हुई, उसे बिना कर लगे छोड़ दिया गया है । 

(३) यदि पू जी सम्पत्ति ऐसी है जिसके बारे में करदाता ने किसी बष पे 
ह्वास की छूट प्राप्त की है तो उसकी प्राप्ति की लागत, उसका अपलिखित मृल्य 
(अन्तिम ह्ास से घटाते हुए अथवा सन्तुलन चाज॑ से बढ़ाते हुए) के बराबर ली 
जायगी । 

ज॑सा कि पहले बताया जा चुका है, यह करदाता की इच्छा पर है कि वह सम्पत्ति 
की प्रारम्भिक लागत १ जनवरी, १६५४ को उस सम्पत्ति का उचित बाजार-मृत्य 
मान ले । अगर करदाता इस अधिकार को प्रयोग में लाता है तो १ जनवरी, १६५४ 
को सम्पत्ति के उचित बाजार-मूल्य में से, इस तिथि के बाद हृवास की स्वीकार की 
गई राशि, अगर कुछ है तो घटा दे । इस सम्बन्ध में उससे पहले की ह्ास की राशि 
को ध्यान में नहीं रखना चाहिए । 

(४) यदि पृ जी सम्पत्ति का पहले किसी समय हस्तान्तरण के लिए सौदा हो 
रहा था तथा उसके लिए करदाता को कोई राशि प्राप्त हुई थी जो उसने रोक ली 
है तो प्राप्ति की लागत निकालने के लिए ऐसी राशि को पूर्ण प्रतिफल की राशि, 
जिस पर सम्पत्ति खरीदी गई है, अपलिखित-मूल्य अथवा उचित वबाजा२-पृल्य में से, 
जैसी भी स्थिति हो, घटा दिया जायगा । 

सुधार की लागत ((.034 ०0 व]70एआआशटा) ()-यदि प्‌जी सम्पत्ति पिछले 
मालिक अथवा करदाता को १ जनवरी, १६५४ से पहले प्राप्त हुई हो और उस तिथि 
को उसका वाजार-मुल्य ही प्राप्ति की लागत माना जाता हो तो वहां पर सुधार 
की लागत से तात्पयं उस तिथि के बाद पिछले मालिक या करदाता द्वारा सम्पत्ति में 
वृद्धि करने के लिए किय्रे गये पूजी-व्यय से है। अन्य किसी भी स्थिति में इसका 
तात्पर्य उस व्यय से है जो कि उस तिथि के बाद किया जाये जबकि वह उसको प्राप्त 
हुई हो । 

उदाहरण १--निम्न दशाओं में कर-निर्धारण वर्ष १६७७-७८ के लिए 
'पू जी लाभ' शीर्षक के अन्तगत करयोग्य आय की गणना कीजिए-. 

(अ) एक्स” एक निर्माणकर्ता, अपनी पुस्तकें ३१ द्सिम्बर को बन्द करता 

। हैं। १ नवम्बर, १६७६ को उसने कुछ मशीनरी ६०,००० र० में 
वेची, जिसकी लागत ४०,००० रु० थी तथा जिस पर १ ५,००० रू० 
ह्वास के लिए स्वीकृत हो चुके है । 

(व) 'एक्स' एक निर्माणकर्ता, अपनी पुस्तकें ३१ दिसम्बर को बन्द करता है। 

३१ दिसम्बर, १६७५ को उसने अपना व्यापार बन्द कर दिया और 
मई १६७६ में उसने कुछ मशीनें, जिनकी लागत ४० ००० रु० थी और 
जिन पर १५,००७ रू० ह्ास के स्वीकृत हो चुके थे, ६०,००० २० मे 
बेच दीं । 


भर 
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(स) एक्स” एक निर्माणकर्ता, अपनी पुस्तकें ३१ दिसम्बर को बन्द करता है 
१ नवम्बर, १८७६ को उसने कुछ मशीनें २०,००० ० में बेचीं । 
इनकी लागत ४०,००० रु० थी और इनके सम्बन्ध में १५,००० रु० 
ह्वास के स्वीकृत हो चुके थे । 

(द) एक्स” एक निर्माणकर्ता, अपनी पुस्तकें ३१ दिसम्बर को बन्द करता 
है । १ नवम्बर, १६७६ को उसने कुछ मशीनें ६०,००० २० में बेची । 
ये मशीनें १६५३ में ४०,००० र० में खरीदी थीं।० जनवरी, १६५४ 
को इनका उचित बाजार-मुल्य ५०,००० रु० था। १ जनवरी, १६५४ 


के बाद इस मशीन पर २२,००० रु० का ह्वास स्वीकृत हुआ । 
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करमुक्त पूजी लाभ 
((#फ़ॉशे 6भा॥3 कडशाफाश्त पिणा ।25) 

तिम्न-परिस्थितियों में पूजी लाभों को करदाता की कुल आय में सम्मिलित 
नहीं किया जाता है--- 

(१) हस्तान्तरण न माने जाने वाले व्यवहारों पर पूँजी लाभ--ऐसे पूजी 
लाभ जो उन व्यवहारों से उत्पन्न होते हैं, जिन्हें पूंजी सम्पत्ति का हस्तान्तरण नहीं 
माना जाता है, हस्तान्तरणकर्त्ता की कुल आय में नहीं जोड़े जाते | 

(२) अचल सम्पत्तियों के हस्तान्तरण पर पूँजी लाभ--किसी एक अथवा 
अधि क मकान जायदाद के, जिससे होने वाली आय पर “मकान सम्पत्ति से आय” के 
अन्तर्गत कर दिया जाता है, हस्तान्तरण से होने वाला पँजी लाभ करदाता की कुल 
आय में नहीं जोड़ा जाता, अगर--- 

(अ) कुल बिक्री-मुल्य २५,००० रु० से अधिक न हो ; एवं 

(व) ऐसी सब मकान सम्पत्तियों का उचित बाजार-मृल्य, जोकि करदाता 

के स्वामित्व में हो, हस्तान्तरण से ठीक पहले ५०,००० २० से 
अधिक न हो । 

मकान सम्पत्ति जिसकी आय पर “मकान सम्पत्ति से आय” के अन्तर्गत कर 
देय है, वह मकान जायदाद है जो कि करदाता द्वारा अपने व्यापार अथवा पेशे के 
लिए काम में नहीं लाया जाता । अतः किसी ऐसी मकान सम्पत्ति की बिक्नी से हआ 
पू जी लाभ, जोकि करदाता अपने व्यवसाय व पेशे के लिए प्रयोग में लाता है, उसकी 
कुल आय मे जोड़न स नहीं छोड़ दिया जायगा । 

(३) रिहायसी मकान के हस्तान्तरण पर पंजी लाभ--एक ऐसे मकान के 
हस्तान्तरण से होने वाला पूँजी लाभ जिसमें हस्तान्तरण की तिथि से दो वर्ष पहले से 
करदाता या उसके माता-पिता (9७०॥) में से कोई रह रहे हों तथा करदाता ने 


पूजी लाभ २८५ 


उस हस्तान्तरण की तिथि से एक वर्ष पहले या एक वर्ष बाद में रहने के लिए नया 
मकान खरीद लिया है, अथवा उस तिथि के दो वर्ष के अन्दर नया मकान बना लिया 
है तो केवल वह आधिक्य जोकि पृ जी लाभों का नथे मकान की लागत पर है, करयोग्य 
होगा तथा ऐसे आधिक्य पर उस गत वर्ष की आय मान कर जबकि हस्तान्तरण हुआ 
है, कर लगाया जायगा । 


लेकिन यदि यह नया मकान खरीद या निर्माण के तीन वर्षों के अन्दर ही 
वेच दिया जाये, तो न केवल उससे होने वाले पूजी लाभों पर ही बल्कि पुराने मकान 
के हस्तान्तरण पर होने वाले करमुक्त पूजी लाभों पर भी उस गत वर्ष की आय 
मात कर, जबकि इस नये मकान का हस्तान्तरण हुआ है, कर लगाया जायगा । 

इस नियम का उह श्य नये मकानों में विनियोग को प्रोत्साहन देना है लेकिन 

इसने इस बात को उन व्यक्तियों के लिए, जो इसका गलत अथे में प्रयोग करें तथा 
नये मकानों की खरीद या निर्माण की तिथि से तीन साल में बेच दें, इस छठ को पाना 
असम्भव कर दिया था । 

उदाहरण २--निम्न दशाओं में करयोग्य पूँजी लाभ की गणना कीजिए । 

यह मान लीजिए कि प्रश्न में दिया गया मकान एक्स' द्वारा स्वयं के निवास के लिए 
गत १० वर्षों से प्रयुक्त किया जाता था और उसका गत वर्ष ३१ मार्च को समाप्त 
होता है--- 

(अ) १-४-१६७५ को एक्स' ने १,००,००० रु० की लागत का मकान 
१,५०,००० में बेचा लेकिन १-२-१६७५ को उसने ७५,००० ० में 
दूसरा मकान खरीद लिया। मान लो कि उसने १-२-१८६७५ को 
क्रय किया हुआ मकान १५-२-१६७७ को ६०,००० रु० में बेच 
दिया । 

(ब) १-७-१६७५ को एक्स” ने १,००,००० रु० की लागत का मकान 
२,००,००० रु० में बेचा और १-३-१३४७७ को उसने ७५,००० रु० 
की लागत का एक मकान स्वयं के रहने के लिए बनवा लिया । मान 
लो कि यह नया मकान १५-१२-१&७६८६ को &०,००० रु० में बेच 
दिया गया । 

(स) १-७-१६७४५ को एक्स” ने १ लाख रु० की लागत का एक मकान १ 
लाख ५० हजार में बेच दिया तथा १-१२-१८६७५ को उसने अपने रहने 
के लिए दूसरा मकान ४०,००० ० में क्रय कर लिया | मान लो कि 
१-१२-१६७५ को क्रय. किया हुआ मकान उसने १-१-१७७ह६८ को 
५०,००० रु० में बेच दिया । 

(द) १-७-१४७५ को एक्स” ने १,००,००० रु० की लागत का सकान 
२,००,००० ० में बेच दिया और १-३-१६७७ को अपने निवास के 
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लिए १,२०,००० २० की लागत पर दूसरा मकान बनवा लिया । 
मान लो कि यह नया मकान १-५-१९७६ को १,१०,००० रु० में बेच 
दिया गया । 


(ई) १-७-१६७४५ को एक्स” ने १,००,००० रु० की लागत का सकान 
२,००,००० 5० में वेच दिया और १-३-१&६७७ को १,२०,००० ₹० 
की लागत पर दूसरा मकान बनवा लिया । मान लो यह दूसरा मकान 
१-५-१&६८० को १,१०, ००० ० में विक्रय कर दिया गया | 
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(४) कृषि-भूमि के हस्तांतरण पर पूँजी लाभ--जहाँ पूँजीगत लाभ एक ऐसी 
कृषि-भूमि के हस्तान्तरण से उत्पन्न होता है जो हस्तांतरण से दो वर्ष पूर्व करदाता 
द्वारा प्रयोग की गई हो या उसके किसी एक माता-पिता द्वारा कृषि के उद्द श्य से 
प्रयोग की गई है और करदाता ने उस तिथि के दो वर्ष के अन्दर कोई अन्य कृषि- 
भूमि क्रय कर ली है, तब पूँजीगत लाभ का निर्धारण निम्न प्रकार होगा-- 

(अ) यदि नई क्ृषि-भूमि की लागत पूँजी लाभ की राशि से कम है तो 
पँँजी लाभ का नई क्षि-भूमि की लागत पर आधिक्य गत वर्ष की आय 
की भांति करयोग्य होगा । यदि ऐसी नई भूमि इसके क्रय के तीन वर्ष 
के अन्तर्गत हस्तान्तरित कर दी गई है, पूँजी लाभ की गणना करने के 
लिए इसकी लागत शुन्य मानी जायगी। 

(ब) यदि नई क्षि भूमि की लागत पूँजी लाभ की राशि से अधिक है तो 
पुँजीगत लाभ पर कोई कर नहीं लगाया जायगा । यदि ऐसी नई 
भूमि इसके क्रय के तीन वर्ष के अन्तर्गत हस्तान्तरित कर दी गई है, 
पूँजी लाभ निर्धारण के लिए इसकी लागत पहले पूँजी लाभ की राशि 
से कम कर दी जायगी । 

इसका तात्पयं यह है कि यदि नई भूमि इसके क्रय के तीन वर्ष के अन्तर्गत 
हस्तांतरित कर दी गई है तो पहले छट प्राप्त पूँणी लाभ की राशि करयोग्य होगी । 

(५) अनिवार्य अधिग्रहण के अन्तर्गत हरस्तातरित भूसि-भवन पर पूँजी 
लाभ--जहाँ किसी ऐसी पूँजी सम्पत्ति के आवश्यक अधिग्रहण के अन्तर्गत हस्तांतरण 
से कोई पूंजी लाभ उत्पन्न होता है जोकि करदाता के किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान का 
भवन अथवा भूमि है और जो हस्तांतरण तिथि के तुरन्त पूर्व के दो ब्षों में करदाता 
द्वारा अपने प्रतिष्ठान के व्यापार के लिए नियुक्त की गई है और करदाता ने उस 
तिथि के बाद तीन वर्ष के अन्दर उस प्रतिष्ठान को स्थानान्तरित करने के उद्देश्य से 


श्द८ आय-कर 


अथवा कोई अन्य औद्योगिक प्रतिष्ठान स्थापित करने हेतु क्रम की या बनबाई है तो 
ऐसा पूँजी लाभ उस सीमा तक करयोग्य न होगा जिस सीमा तक इसका उपयोग 
ऐसे भवन को क्रय करने अथवा बनवाने में किया गया है । जहाँ पँजी लाभ की राशि 
अधिग्रहण या निर्माण की लागत से अधिक है तो केवल आधिक्य की राशि ही कर- 
योग्य होगी । 
यदि कटदाता इस नये भवन का हस्तांतरण इसके क्रय. अथवा निर्माण की 
तिथि के तीन वर्ष के अन्तर्गत कर देता है तो उपयुक्त छूट प्राप्त न होगी । 
पूँजी लाभों का कर-निर्धारण 
([॥ऋश्मांणा ० (8फॉशे 5थांत5) 

एक करदाता की करयोग्य आय की गणना करते समय उसको होने वाले 
दीघंकालीन व अल्पकालीन पँजी लाभों की राशि को उसकी सकल कुल आय में 
सम्मिलित किया जाता है। अल्पकालीन पूँजी लाभों को सभी करदाताओं के लिए 
सामान्य लाभों की भाँति मानकर उन पर कर लगाया जाता है। किन्तु दीघकालीन 
पूँजी लाभों के सम्बन्ध में गैर कम्पनी करदाताओं को कुछ कटौतियाँ दी जाती हैं 
जिनका वर्णन निम्नलिखित है--- 

कटोतियाँ 

१. गेर कम्पनी करदाताओं की दशा सें- -- 

एक गैर कम्पनी करदाता की सकल कुल आय में सम्मिलित दीघ॑कालीन 
पूँजी लाभों के सम्बन्ध में धारा ८० के अन्तर्गत निम्न कटौतियाँ प्रदान की 
जाती हैं-- 

() जब करदाता की सकल कुल आय (दीर्घकालीन पूँजी लाभों को सम्मि- 
लित करके) १०,००० २० से अधिक नहीं हैं अथवा दीर्घकालीन 
पूँजी लाभ ५,००० रु० से अधिक नहीं है तो दीघेंकालीन पूँजी लाभों 
की सम्पूर्ण राशि कटोती के रूप में स्वीकृत होगी । 

() अन्य दशाओं में करदाता को निम्न कठौती प्राप्त होगी-- 

(अ) भूमि व भवन्त एवं उससे सम्बन्धित अन्य अधिकारों से उत्पन्न 
दीघ-कालीन पूँजी लाभों का प्रथम ५,००० रु० तक सम्पूर्ण 
राशि तथा शेष का २५०, 

(ब) अन्य पूँजीगत सम्पत्तियों से सम्बन्धित दीर्घकालीन पूँजी लाभों 
का प्रथम ५,००० रु० तक सम्पूर्ण राशि [यदि उपरोक्त () 
(अ) की कटौती नहीं दी है| तथा शेष का ४००८, 

(स) उपरोक्त दोनों प्रकार के दीघंकालीन पूँजी लाभों की दशा में 
सर्वप्रथम भूमि व भवन से सम्बन्धित दीघेकालीन पूँजी लाभों 
का प्रथम ५,००० रु० तक की सम्पूर्ण राशि ली जायेगी 


पू जी लाभ रपट 


तदुपरान्त शेषभूमि व भवन लाभों का २५९८५ तथा अन्य लाभों 
का ४०९७ कटौती के रूप में स्वीकृत होगा । किन्तु यदि 
सम्पूर्ण दीघंकालीन पूँजी लाभों में सम्मिलित भूमि व भवन 
वाले पूँजी लाभों की राशि ५,००० रु० से कम है तो सम्पूर्ण 
पूँजी लाभों में से सर्वप्रथम ५,००० रु० की राशि तथा शेष का 
४००९७ कटौती के रूप में दिया जायेगा । 
२. कम्पनी करदाता की दशा में-- 
एक कम्पनी को अल्पकालीन पूजी लाभों के सम्बन्ध में कोई कटौती नहीं दी 
जाता हूं । हाँ, इन पर धारा ११५ के अन्तर्गत दी गई रियायती दरों से कर लगा 
दिया जाता है । इसका वर्णन कम्पनियों का कर-निर्धारण अध्याय में किया गया है। 
उदाहरण ३-भारत के निवासी श्री लखनबाबू गर्ग की वित्तीय वर्ष 
१६७६-७७ की निम्न आयें हैं--- 
व्यापार से आय २०,००० रु०; वेतन शीर्षक की करयोग्य आय २०,०००६०; 
मकान सम्पत्ति से आय 5,००० रु० तथा दी्घ॑कालीन एपूँजी लाभ (भूमि से 
सम्बन्धित ३,००० रु० के लाभों को सम्मिलित करके) १५,००० रु० | 
श्री गगे की कर-निर्धारण वर्ष १६७७-७८ की करयोग्य आय की गणना 
कीजिए 


&0॥0फ्रांत0825 क्षा ै 82 [007065 0 59 वादावा उि/00 0०, वतीधा 
76867, ई07 6 गराद्षालं॥। एटा 976-77 

[000॥6 707 50897685 7२४, 30,000 : [95896 [7९076 ॥07॥ इ।क्षा५ 
२5५. 20,000 ; गाएठशह ग0ा सि०0प5०8 ?छाए २8, 8,000 800 [08 (छा 
(एफ छद्या।5 (राटापदात३ १६ ३3,000 982८07शंग्रर 40800) 7२5. 5.000 

( 07र9पा6 485809[6 ॥700॥6 ०0 59 | वाताक्षा। 07९ 0% ॥6 855९5ढ३7)६ा7ई 
शटा [9977-78 











90ॉए60॥ 
€-0ाफुप्र।ना0णा 0 795४9708 390076 0 59 4 ब्तीजशा एश्लाए 07 2 
:५$85९55वशा। इश्शा' 4977-78. २5. 
॥050:78 7070 988'9 20,000 
॥0078 (0फ 20058 7077० 8,000 
7750978 +70॥0 89977685 30,000 
[.णाह-/&07 ए9७7॥8 (9875 
772 ६0 870 3,000 
7696]79 40 ०87७ 85525. 42,000 5,000 
(37055 30|8 3000/7७5 73,000 
णिब्व।८ं०गाफऊ : 
एछ/|8$ 80 7. 6975 १६, 3,000 #॥7 3,000 
९४६ छ960 5. 2000 ऋछा। 2,090. 
()$ 7४88 १७३४६ 0,000 40%, 4,000 9,000 
पृ&६०७०8७ ईप्रष्णाइट 64,000 





२655० आयन-कर 





उदाहरण ४--फिलिप्स एण्ड कम्पनी के पास मार्शल एन्‍्ड कस्पनी के १०० रू० 
वाल २५० अंश हैं। मार्शल कम्पनी ने ३१ मार्च १६९७७ को समाप्त होने वाले वर्ष 
५ अंशों के धारक को एक बोनस अंश निर्गंमित किया | फिलिप्स एण्ड कस्पनी ने थे अंश 
१४० र० प्रति अंश की दर से क्रय किये थे । ३१ मार्चे १६९७७ को समाप्त होने वाल 
वर्ष में फिलिप्स एण्ड कम्पनी ने मार्शल कम्पनी के १५० अंशों को १७० २० प्रति 
अंश की दर से वेच दिया । १९७७-७८ कर-निर्धारण वर्ष के लिए कम्पनी के पूँजी 
लाभों की गणना कीजिए और बताइए कि ये कौन-से पूँजी लाभ हैं ? 
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पूजी हानियों३की पति एवं आगे ले जाना 
5 


ि भाते (श्लाएए्नमछक्षाएँ ७ (श्त्रोथवों !,055९५) 


८५, 


पूंजी हानियों की पूति एवं आगे ले जाने के नियमों को अगले अध्याय 


पे 


“कुल आय की गणना" में समझाया गया है । 
अश्स 


*ू ष्ड [कप ५७ २ छत हर 
पूंजी लाभ' शीर्षक में कौन-कौन सी आयें करयोग्य है ? ऐसी आय की गणना 
किस प्रकार की जाती है ? ह 
जाला 70०75 5 सीक्षाएट87०८ प्रातेश' पीट 70 'स्जशॉवों इक्ा5ड ?२ 
लि0ए़ $5 आया ए0076 207एफु्ाव्त ? 
कौन-कौन से व्यवहार ऐसे हैं जिन्हे पंँजी लाभों पर कर की गणना करने के लिए 
हस्तांतरण नहीं माना जाता ! 
वा जाल ीर परक्षाइबजाीठा5 रंणाी क्षाट 70. 7९2प0फंरत 85. गव्याईदा 
छा 6 हकाए05९ एा €५जा॥8 [8९ णा पशआर्शो 2875 ? 
'लघुकालीन पँजी लाभ” एवं दीर्घकालीन पजी लाभ को परिभाषित कीजिए । 
इन दोनों में करारोपण की दृष्टि से क्‍या अन्तर है ? 


कट 8 "जीतना ए्जाडो. इक छात ॥णाए-नंशाय एशओछो) 
2077, करवा 8 6 ताशिसालडट सफल) पीला णि बरेशाता 
०पा[00568 ? 


कौन-कौन से पुँजी लाभ कर से मुक्त हैं ? समझाइये । 

जफाका व्वाणावरां 8405 क्षाल ९४९शएहतद ॥07 5 7 £प्िटात2ॉ2. 

पूँजी सम्पत्तियाँ' व 'अल्पकालीन पूँजी सम्पत्तियाँ' क्‍या हैं ? पूजी सम्पत्ति के 
प्राप्त करने की लागत को समझाइए । 


फ्राहा हार एवजॉबो. 35965. क्षात॑ 'एणानशाया एश[ूजॉड। 35525 ? 
छात्तलांतद्ाल गार ९08 0० 90कपांशा0ता ण॑ ट्व[आनदं 85525, 


] 


ग्रन्थ खोलों से आय 
(॥700/76 7/0/7 (2/79/ 500/085/ 


धारा ५६ आय के लिए अवशेष शीर्षक है। इस धारा के अन्तर्गत, प्रत्येक 
तरह की आय जोकि कुल आय से नहीं छोड़नी है तथा जिस पर आय-कर अन्य 
पाँच शीषकों में नहीं लगा है, “अन्य स्रोतों से आय' शीर्षक में कर लगेगा । 

यदि किसी विशेष आय के लिए एक निर्दिष्ट शीर्षक है तो यह धारा लागु 
नहीं हो सकती । यदि आय की कोई मद किसी निर्दिष्ट मद में करयोग्य है तो उस 
आय के किसी भाग पर भी दुबारा कर नहीं लगाया जा सकता । 

विशेष रूप से निम्न आय “अन्य स्रोतों से आय' शीर्षक में करयोग्य है-- 

(१) लाभांश (9शं0७705) । 

(२) एन्युटी डिपॉजिट स्कीम के अन्तर्गत प्राप्त एन्युटी की वाषिक राशि । 

(३) ऐसी मशीन, प्लाण्ट अथवा फर्नीचर से आय जो करदाता की है, लेकिन 
जो किराये पर दी गई है । यदि इसकी आय व्यापार की आय की तरह करणयोग्य 
नहीं है । 

(४) जब एक करदाता मशीन, प्लाण्ट अथवा फर्नीचर और साथ ही भवन 
भी किराये को देता है तथा भवन को किराये पर देना ऐसी मशीन, प्लाण्ट अथवा 
फर्नीचर को किराये पर देने के लिए अनिवाय है तो भवन को ऐसे किराये पर दी 
गई आय, यदि यह आय व्यापार से आय में करयोग्य न हो । 

(५) लॉटरी, उद्धरण पहेली, दौड़ (घुड़दौड़ सहित), ताश के खेल और किसी 
भी प्रकार के अन्य खेल और जुए व शत लगाने से होने वाली प्राप्तियाँ । 

अन्य स्रोतों से आय' शीर्षक में करयोग्य आय के ये उदाहरण ही पर्याप्त नहीं 
हैँ । ऐसी आय के निम्न और उदाहरण हैं-- 

(६) एक वसीयत के अन्तर्गत वाषिकी (&४0707ा/०5) एक मालिक द्वारा 
अपने कर्मचारी को दी गई वाषिकी पर वेतन” शीर्षक में कर लगता है। 


0233 


अन्य स्रोतों से आय २६३ 


(७) एक व्यक्ति द्वारा अपने मालिक के अतिरिक्त किसी और व्यक्ति से श्राप्त 
फीस अथवा कमीशन । 

(८) प्रतिभूतियों पर ब्याज के अतिरिक्त अन्य सव व्याज ; जैसे-- बैंक में 
जमा पर व्याज, ऋण पर प्राप्त व्याज, अग्रिम कर पर प्राप्त ब्याज आदि । 

८८) भवनों से न लगी हुई भूमि से आय (जों कृषि-आय न हो), उदाह रणाथें; 
शहरी क्षेत्रों में खाली पी जमीन की सामग्री को संचय करने - के लिए किराग्रे पर 
देने से प्राप्त किराया । 

(१०) किसी भूमि का किराया (ठा0णाव॑ रिव्य) । 

(११) मकान जायदाद को फिर से किराये पर देने ($09-6६४78) से शआप्त 
आय । 

(१२) रॉयन्टी, संचालक शुल्क (भा०्ट05 #०6६७) इत्यादि से आय । 

(१३) संचालकों को, कम्पनी को प्रदत्त अधिविकर्ष (०४७०र्शा) की सुविधा 
की प्रतिभूति देने के प्रतिफल में, देय कम्मीशन । 

(१४) संचालक द्वारा कम्पत्ती के अंशों के अभिगोपत्त करने पर श्राप्त कमीशन । 

(१५) बाजारों, किश्तियों एवं मछली क्षेत्रों (7[59676७) से प्राप्त आय । 

(१६) भारत से बाहर स्थित कृषि-भूमि से आय । 

(१७) एक कम॑चारी को प्राप्त ऐसी ब्याज जो उसको अप्रमाणित प्रॉबिडेण्ट 
फण्ड में दिये गये स्वयं के अंशदान से मिला हैं । 
कटोतियाँ (0९0परल०5) 

'अच्य स्रोतों से आय' शीर्षक में करयोग्य की गणना निम्त कठौतियाँ करने 
के बाद होंगी--- 

(१) (अ) लाभांश की स्थिति में करदाता के लाभांश एकल करने में बेंक को 
या अन्य किसी व्यक्ति को कमीशन के रूप में दी गई कोई उचित राशि । 

(ब) अंशों को क्रय करने के लिए प्राप्त ऋण पर व्याज । 

नोट :, यह कठौती एक विदेशी कम्पनी करदाता को १ जुन, परई७ड से 

स्वीकृत न होंगी । 

(२) मशीन, प्लाण्ट अयवा फर्नीचर और साथ ही भवन को किराये पर देते 
से हुई आय के सम्बन्ध मे, निम्त कटौती उसी प्रकार से दी जायगी, जेसे कि व्यापार 
अथवा पेशे की आय की गणना करने में दी जाती है--- 

(अ) भवन के लिए चालू मरम्मत । 

(व) भवन के बीमे के लिए प्रीमियम । 

(स) मशीन, प्लाण्ट अथवा फर्नीचर की मरम्मत । 

द) मशीन, प्लाण्ट अथवा फर्नीचर के लिए प्रीमियम । 
(य) भवन, मशीन, प्लाण्ठ अथवा फर्तीचर छास । 


३ ५ 


किक मम 


२८४ आय-कर 


(३) अन्य कोई भी खर्चा (पूंजीगत खर्चा न हो) भी कटठोती के रूप में जो 
स्वीकार किया जाता है, यदि वह ऐसी आय को कमाने के लिए पूर्णरूप से व्यय 
किया जाय । उदाहरण के लिए, एक कम्पनी ने दूसरी कम्पनी के २५ लाख रुपये के 
अंश (8॥97655) खरीदे और इस उद्दंश्य के लिए २० लाख रुपये उधार लिये जिस पर 
६५,००० ० व्याज के देने पड़े जबकि शेयरों से कोई आय नहीं हुई | इस स्थिति में 
यह निर्णय दिया गया है कि कम्पनी द्वारा उधार ली गईं राशि! पर ब्याज एक कटौती 
है, जिसकी पूर्ति अन्य आयों से की जा सकती है, क्योंकि अंशों को आय कमाने के 
उद्द श्य से खरीदा गया था । 


ने काटी जाने वाली राशियाँ (श्राणरा5 )0 9९0प्रत96) 


अन्य स्रोतों से आय' शीर्षक मद में आय की गणना करने के लिए 
निम्नलिखित राशियों की कटौती स्वीकार नहीं की जायगी-- 
किसी भी करदाता की स्थिति में 

(अ) करदाता के कोई बेयक्तिक खर्चे । 

(ब) भारतवर्ष के बाहर चुकाया गया ब्याज जिस पर कर लगना है सिवाय 
उस स्थिति के जबकि उद्गम स्थान पर कर की कटौती कर ली गई है 
अथवा भारतवर्ष में कोई ऐसा व्यक्ति है जिस पर उस ब्याज के 
लिए उस पाने वाले व्यक्ति के एजेण्ट के रूप में कर लगाया जा 
सकता है । 

(स) कोई ऐसा भुगतान जो 'वेतन' शीर्षक में करयोग्य है ; यदि वह भारत 
के बाहर चुकाया जाय तथा उस पर न तो कर ही चुकाया गया 
हो और न ही उस पर उद्गम स्थान पर कर की कटौती की 
गई हो । 

किसी कम्पनी की स्थिति सें 


व्यय को वे मर्दे जिन्हें व्यापार अथवा पेशे की आय की गणना करते समय 
कटौती के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता, अन्य स्रोतों से आय की गणना करते 
समय भी कठोती के रूप में स्वीकार नहीं की जा सकतीं । 

उपरोक्त आयोजन तब भी लागू होता है जबकि अस्वीकृत व्यय की राशि को 
ऊपर वरणित व्यक्ति की कुल आय में जोड़ लिया गया है । 
कुछ खर्चों की कटोती पर प्रतिबन्ध 

जिन आयोजतों के अन्तर्गत व्यापार अथवा पेशे के कुछ खर्चे कटौती के रूप 
में स्वीकार नहीं किये जा सकते, वे आयोजन अन्य स्रोतों से आय की गणना करते 
समय भी लागू होते हैं। 


अन्य स्रांतों से आय स्द्ण 


लाभांशों पर कर 
(व'१5थ्मांणा रण रशंतशा05) 

जैसाकि पहले भी बतलाया गया है कि लाभांश तो अन्य ख्रोतों से आय' 
शीर्षक में ही करयोग्य है, चाहे अंशों को व्यापारिक स्कन्ध की तरह ही क्‍यों न रखा 
जाय । 

यह स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि लाभांग उस गरू वर्ष की ही आय 
मानी जायगी जिस गत वर्ष में वे कम्पनी द्वारा घोषित, वितरित अथवा चुका दिये 
गये हों । इस प्रकार लाभांश पर उसी गत वर्ष की आय मानकर कर लगाता हैं ; 
जिन गत वर्ष में वह घोषित किया गया, वितरित किया गया अथवा चुकाया गया हैं। 

इसी प्रकार एक कम्पनी द्वारा चुकाया गया अन्तरिम लाभांश उसी गत वर्ष 
की आय मात्ता जायगा जिसमें कि वह कम्पनी द्वारा उन सदस्यों को जिन्हें उसे पाने 
का अधिकार है, विना किसी णर्त के दे दिया गया हैं 

एक भारतीय कम्पनी द्वारा भारत से वाहर चुकाया गया लाचांश भारत में 
अजित लाभांश ही माना जाता है। इस प्रकार वह लाभांश जो अनिवासी ('रि०ा- 
7८3 एव्घा) अंशधारी ऐसी अनिवासी कम्पनी से (जो भारत में काम कर रही हो। 
प्राप्त करता है, आय-कर से मुक्त है । 

लाभांश का सम्पूर्ण भाग ही अंशधारी के हाथों में करयोग्य है, चाहे कम्पनी 
के लाभों का कुछ भाग करअयोग्य आय (जैसे कृषि-आय) से ही बना हो । कम्पनी 
के करअयोग्य लाभों से किया गया कोई वितरण बंशधारी के हाथों में आयगत 
प्राप्ति है । 

एक करदाता की छुल आय की गणना करते समय उसक द्वारा प्राप्त निम्न 
लाभांशों को कुल सकल आय में से घटा दिया जाता है-- 

(१) नये औद्योगिक संस्थापन, जहाजरानी या होटल के उन लाभों से जो 
कर-अवंकाश (3४5-॥0!029) प्राप्त कर रहे हों, मिला सारा लाांश । 

(२) सहकारी समितियों से प्राप्त लाभांश की पूर्ण राशि । 

(३) एक व्यक्ति अथवा हिन्दू अविभाजित परिवार द्वारा भारतीय कम्पनी 
से प्राप्त लाभांश की ३,००० रुपये तक की राशि | 

(४) एक भारतीय कम्पत्ती द्वारा दूसरी अन्य भारतीय कम्पनी से प्राप्त 
लाझभाश का ६०९५ भाग । 

(५) विदेशी कम्पनी को एक भारतीय कम्पनी से प्राप्त लाभांश का ६५% 


अन्‍रमकपा" 


भाग ! 

(६) एक भारतीय कम्पनी को एक विदेशी कम्पनी से तकनीकी ज्ञान अथवा 
सेदाओं के बदले प्राप्त अंशों पर मिले लाभांश की सम्पूर्ण राशि । 

यदि कोई विदेशी कम्पनी कोई लाभांश कर काटने के बाद भुगतान करती 
हैं जो कर उसने अपने पास रोक लिया है तथा वह कम्पनी विदेशी सरकार को 


रेटेए आय-कर 


देते के लिए बाध्य नहीं है तो इस प्रकार काटी गई राशि पर अंशधारी के 
हाथों में कर नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि यह आय उसे उदय हुई नहीं मानी जा 
सकती है । 
एक अंशधारी उसके द्वारा प्राप्त लाभांश प्र आय-कर देने के लिए दायी 
किन उसे उसकी लाभांश की राशि से उद्गम स्थान पर काटे गये आय-कर की 
शशि की छट पाने क्यू अधिकार है। 


लाभांश की परिभाषा (शीएं0।णा जे एींशंतंशा।) 


साधारणतया लाभांश से तात्पयं किसी अंशधारी को उस कम्पनी से, जिसका 
वह सदस्य है, प्राप्त लाभ की राशि से है । एक अंशधारी द्वारा प्राप्त लाभांश की 
वह राशि, जिसे साधारणतया लाभांश कहा जाता है, करयोग्य है। धारा २(२२) * 
दी गई लाभांश की परिभाषा के अन्तर्गत कम्पनी द्वारा अंशधारियों को निम्न पाँच 
प्रकार से धन का वितरण भी लाभांश माना गया है--- 


(अ) ऐसा वितरण जिसके कारण कम्पनी की सम्पत्ति घट जाय--कम्पनी 
ढारा अपने एकत्नित लाभों का वितरण, जिसके कारण कम्पनी की सम्पत्ति घट 
जाय, लांभांश माना जाता है। यदि वितरण से कम्पनी की सम्पत्ति में कमी ने हो 
तो वह लाभांश नहीं है 

. बोनस शेयर--यदि एक कम्पनी अपने एकत्रित लाभों को पूँजीगत बनाने के 
लिए साधारण अंशधारियों को बोनस शेयर निर्गमित करे तो इससे कम्पनी की 
सम्पत्ति नहीं घटती । अत: साधारणत: अंशधारियों को निर्गमित बोनस शेयर लाभांश 
नहीं माने जाते, परन्तु अधिमान अंशधारियों (?/४७९708 $9]8-740]657 5) को 
निर्गमित किये गये बोनस शेयर, जैसाकि नीचे “व” में समझाया गया है, लाभांश 
माने जाते हैं तथा इन पर कर लगता हे) 

(ब) बोनस ऋण-पत्र--एक कम्पनी द्वारा अपने अंशधारियों को किसी भी 
रूप में वितरित बोनस ऋण-पत्र अथवा जमा प्रमाण-पत्र उस सीमा तक लाभांश मानते 
जाते हैं जिस तक कि कम्पनी के पास एकत्नित लाभ हैं। कम्पनी द्वारा अपने अधिमान 
अंशधारियों को इसी प्रकार निर्गंभित वोनस शेयर पर भी यही नियम लागू होता है । 

(स) कम्पनी के समापत्त पर वितरण--किसी कम्पनी के समापन पर उसके 
अंशधारियों को वितरित किया गया धन अंशधारियों के हाथों में उस सीमा दक 
जिस तक कि कम्पनी के पास उसके समापन से पूर्व एकत्रित लाभ थे, लाभांश माना 
जाता हु । 

(द) पूँजी की घटौती पर वितरण--यदि एक कम्पनी अपनी अंश पैजी में 
घटोती करके अंशधारियों को धन का वितरण करती है तो इस प्रकार से वितरित 


राशि, उस सीमा तक जिस तक कम्पनी के पास एकत्रित हुए लाभ हैं, लाभांश मानी 
जाती है 


6५ ७ 
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(य) अंशधारियों की ऋण--किसी ऐसी कम्पनी द्वारा जिसमें जनता समुचित 
हित नहीं रखती, अपने ऐसे अंशधारियों को जोकि कम्पनी में समुचित हित रखते 
हों (जो साधारण अंश पूँजी का कम से कम २००८, भाग रखते हों) । निम्त तीत 
प्रकार से किया गया कोई भी भुगतान लाभांश माना जाता है 

() ऋण अथवा पेशगी के रूप में किया गया भुगतान ; 

(#) किसी अंशधारी के लिए किया गया भुगतान ; 
(7४) किसी अंशधारी के व्यक्तिगत लाभ के लिए किया गया भुगतान 

जिस समय इस प्रकार का भुगतान किया जाता है उस समय कम्पन्ती के पास 
एकत्रित लाभ होने चाहिए, तथा इस प्रकार से किया गया भुगतान केवल एकत्रित 
लाभों की राशि तक ही लाभांश माना जाता है | 
प्‌ जीगत लाभों में से भुगतान किया गया लाभांश 

यदि एक कम्पत्ती अपने साधारण लाभांश का, पूँजी सम्पत्ति को बेचते से 
प्राप्त पूँणीगत लाभ की राशि में से भुगतान करती है तो अंशधारियों को इत्त प्रकार 
की आय लाभांश से आय' मानी जायगी। चाहे यह भुगतान बोनस के नास से पुकारा 
जाता हो अथवा लाभांश के नाम से । अतः इस प्रकार के लाभांग पर कर लगता है। 
कृषि-आय से चुकाया गया लाभांश 
(जिशंतशाते एबा0 0पर ण 309तंस्योतता॥] पाट0ा०) 

१ अप्रैल, १९७२ से पहले एक कम्पनी के अंशधारियों को, उनके अंशों पर 
लाभाश जो कम्पनी की कृषि-आय से सम्बन्धित भाग पर है और जिस पर राज्य 
सरकार द्वारा कृषि आय-कर लागू है, उस पर छठ दी जाती थी । 

परन्तु, १ अप्रैल, १६७२ से यह छठ समाप्त कर दी गई है क्योंकि कम्पनी 
द्वारा देय केन्द्रीय आय-कर का कोई भाग अंशधारियों की ओर से चुकाया हुआ नहीं 
माना गया है । 

अतः एक कम्पनी द्वारा उसकी क्ृषि-आय पर देय लाभांश की कुल राशि, 
कृषि आय-कर को ध्यान में रखते हुए इसके अंशधारियों के हाथों में कन्योंग्य है | 

लॉटरी इत्यादि से प्राप्तियाँ 
( धधं095 ॥ 0 30/शा९5 ८, ) 

लॉटरी इत्यादि से प्राप्तियों के सम्बन्ध में आय-कर विधान के अन्तर्गत कर 
के सम्बन्ध में निम्न व्यवस्थायें ह्ै-- 

(१) आय' की परिभाषा विस्तृत की गई है ताकि लॉटरी, उद्धरण पहेलियों 
दौड़ (घुड़दौड़ सहित), ताश के खेल एवं अन्य किसी भी प्रकार के खेल से या जुए 
या शर्ते लगाने से होने वाली किसी भी प्रकृति की प्राप्तियाँ आय-कर के उद्देश्य से 
आय में सम्मिलित की जा सकें । 


आयकर 
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(२) लॉटरी इत्यादि से प्राप्तियों पर कर अन्य स्रोतों से आय शीर्षक के 
अन्तर्गत निर्धारित किया जायगा । इसी प्रकार केवल ऐसी आय प्राप्त करने के लिए 
किये गये व्यय (जो पूँजीगत व्यय की प्रकृति के न हों) करयोग्य आय की गणना 
करते समय छूट योग्य होंगे । 

(३) कम्पनी के अतिरिक्त अन्य करदाताओं की दशा में राज्यीय एवं अन्य 
लॉटरियों से प्राप्तियोंपर घटी हुई दर से कर-निर्धारण किया जायगा अर्थात्‌ यदि 
करदाता की कुल सकल आय १०,००० रु० से अधिक नहीं है या जहाँ पर ऐसी 
प्राप्तियाँ ५,००० रु० से अधिक नहीं हैं तो कुल आय की गणना करते समय लॉटरी से 
प्राप्तियों के सम्बन्ध में सम्पूर्ण राशि की छट मान्य होगी । अन्य दशाओं में ५,००० ० 
और जेष के ५०% की छट कुल आय की गणना करते समय दी जायगी | 

(४) अन्य आकस्मिक एवं बार-बार उपाजित न होने वाली आयें जो एक 
वर्ष में १००० रु० से अधिक हैं, सभी प्रकार के करदाताओं की कुल आय में 
सम्मिलित की जायेगी और आय-कर की सामान्य दर से करयोग्य होंगी | यह प्रथम 
१,००० रु० की छूट पँजीगत लाभ, व्यापार, व्यवसाय अथवा पेशे से प्राप्तियों या 
पारिश्षमिक में वृद्धि के माध्यम से प्राप्तियों के सम्बन्ध में प्राप्य नहीं होगी । 

;४.) लॉटरी, उद्धरण पहेलियों, दौड़, ताश के खेल इत्यादि के कारण होने 
वाली हानियाँ केवल इसी साधन की आय से पूरी की जा सकेगी, अन्य आय से नहीं । 
इस उह श्य के लिए निम्न में से प्रत्येक स्रोत आय का एक प्रथक्‌ एवं भिन्न साधन 

ना जायगा-- 

(अ) लॉटरी, 

(ब) उद्धरण पहेलियाँ, 

(सं) दौड़, घुड़दौड़ सहित, 
द) ताश के खेल, 
) अन्य किसी भी प्रकार के खेल, 

(र) जुआ या शर्तें लगाना । 

अतः ब्रिज से होने वाली हानि की पूर्ति उसी वर्ष ताश के अन्य खेलों से होने 
वाली प्राप्तियों से की जा सकती है, अन्य किसी साधन की आय से नहीं । 

केवल एक परिस्थिति के अतिरिक्त घुड़दौड़ के घोड़ों के मालिक अपने 
घोड़ों के रख-रखाव पर हुई हानि को अपनी आगामी चार कर-निर्धारण वर्षों की 
“दौड़, घुड्दोड़ सहित” स्रोत की आमदनी से पूरा कर सकते हैं। उपयुक्त ख्रोतों से 
सम्बन्धित हानियाँ अगले किसी वर्ष में पूति के लिए नहीं ले जाई जा सकती हैं । 

(६) यदि लॉटरी एवं उद्धरण पहेलियों से प्राप्तियों के सम्बन्ध में भुगतान 
१,९०० रुू० से अधिक है तो इसके सम्बन्ध में उद्गम स्थान पर ३३%, (३००९६, 
आयकर के लिए व ३९८ सरचाज के लिए) आय-कर काटा जायगा । 


अन्य स्रोतों से आय २४८८ 


(७) कर के अग्रिम भुगतान के उद्देश्य से कुल आय में लॉटरी, उद्धरण 
पहेलियों, दौड़ (घुड़दौड़ सहित), ताश के खेल, किसी भी प्रकार के अन्य खेल या जुए 
था बाजी लगाने से होने वाली प्राप्तियाँ सम्मिलित नहीं की जायँगी । 


हिसाब को पद्धतियाँ 
(59४शा।5$ ० $९८८०एरापाए ) 
यदि इन धाराजों को पढ़ा जाय तो यह स्पष्ट पता चलता है कि व्यापार 
और अन्य साधनों से कर लगने योग्य आय का हिसाब लगाने हेतु सभी करदाताओं 
के लिए किसी समान पद्धति की व्यवस्था नहीं की गई है । इसलिए प्रत्येक करदाता 
अपना सुविधा के विचार से हिसाव की किसी पद्धति को प्रयोग में ला सकता है । 
इन दशा से केवल निम्नलिखित प्रतिवन्ध हैं 
'अ) हिसाव की जो पद्धति व्यवहार में लायी जाये वह ऐसी हो कि गत वर्ष 
के लिए करदाता की आय का बिलकुल स्पष्ट पता लग जाये । 
(व) हिसाव की पद्धति ऐसी हो कि उसे करदाता अपने व्यापार का हिसाव 
रखने के लिए नियमित रूप से व्यवहार में लाये । 
दि करदाता हिसाव रखने के लिए नियमित रूप से एक ऐसी पद्धति को 
व्यवह्‌ न मे नहां लाता, जो उसके गत वर्ष की आय को साफ-साफ प्रगंट करें तो ऐसी 
दशा न उसको आय ऐसे किसी ढंग से निकाली जायगी जोकि इनकम-टैक्स ऑफीसर 
की राय में उसे स्पष्टत: प्रकट कर दे । इसलिए करदाता का यह कर्तव्य है कि बह 
अपने हिलाब ऐसे ढंग में प्रस्तुत करे, जो उसकी सच्ची आय बताये और यदि वह 
एसा रह कर पाता, ता इनकम-टक्‍्स ऑफीसर अपने सम्मुख सामग्री के आधार पर 
उस आय का यथासम्भव उचित अनुमान निकालेगा और करदाता को यह अनुमान 
मानना पड़ेगा । 
कोई करदाता अपना हिसाब रखने की पद्धति बदलने का इच्छक हों 
और इसके लिए प्रार्थना-पत्र दे, तो इनकम-टैक्स ऑफीसर को, यदि वह इस परिवर्तन 
के लिए नहमत है, यह देखना चाहिए कि इस परिवर्तन के कारण कोई आय या लाभ 
कर लगने से छट न जाये । 
हमारे देश में हिसाव की साधारणतया निम्न तीन पद्धतियाँ व्यवहार में लाई 
जाती हें 
[११ राकड पद्धति €358॥ 5५६४5४९॥ 
से पद्धति के अनुसार वास्तविक प्राप्तियों और बास्तविक भगतानों का एक 
लखा रखा जाता है । बहियों में रकमें तभी चढ़ायी जाती हैं जबकि कोई रकम सचमच 
मिल था किसी को दी जावे | उन व्यापारिक फर्मों के लिए जिनके यहाँ काफी उधार 
लन-देन होता है, यह पद्धति बिलकुल अपर्याप्त है। अतः सामान्यतः इस पद्धति के 
अनुसार व्यापारां लाभ नहीं निकाला करते । फिर भी, यदि कोई छोटा व्यापारी 


३०० आय-कर 


रोकड़-पद्धति पर अपना हिसाव रखता है और इसके अनुसार अपना लाभ निकालना 
चाहता है, तो ऐसी स्थिति में ऐसा करते समय बिना बिके माल के प्रारम्भिक और 
अन्तिम स्कच्ध को भी ध्यान में रखना आवश्यक है । 

डॉक्टर, वकील, एकाउपण्टेण्ट आदि व्यक्ति (जों कोई व्यवसाय करते हैं) 
अपना हिसाब रोकड़ पद्धति के अनुसार सुविधा से चला सकते हैं, क्योंकि उनके यहाँ 
लेन-देव नकद होते के और स्कन्ध का प्रश्न ही नहीं है । 


(२) महाजनी पद्धति (87 ९थ्ाा।ं[€ 59560) 

इस पद्धति के अनुसार नकद और उधार दोनों प्रकार के सभी व्यवहारों का 
लेखा रखा जाता है और वए का सकल लाभ या हानि वर्ष से सम्बन्धित सभी आयों 
ओर व्ययों को (चाहे आय की रकम वास्तव में प्राप्त हुई है या नहीं और चाहे व्यय 
की रकम वास्तव में दी गई है या नहीं) शामिल करते हुए निकाला जाता है ; अर्थात्‌ 
इस पद्धति से निकाला गया लाभ वह लाभ है जो वास्तव में अजित किया गया है 
भले ही नकद प्राप्त न किया गया हो तथा इस प्रकार निकाली गई हानि वह हानि है 
जो वास्तव में उठानी पड़ी है, यह आवश्यक नहीं कि वह नकदी में ही चुकाई 
गई हो । 
(३) मिश्रित पद्धति (ांड०त 8980ग्र) 


रोकड़-पद्धति और व्यापारिक पद्धति के अतिरिक्त हिसाब की कई मिश्रित 
पद्धतियाँ भी हो सकती हैं । उदाहरणार्थ ; कोई व्यवसायी व्यवहारों के एक वर्ग को 
रोकड़-पद्धति पर और दूसरे वर्ग के लिए महाजनी पद्धति का उपयोग कर सकता है । 
इसी प्रकार माल की विक्री और खरीद की वह महाजनी पद्धति पर तथा आय और 
व्यय को रोकड़-पद्धति पर लिख सकता है । 


वंधानिक रूप से किसी व्यक्ति के लिए (कम्पनियों को छोड़कर) हिसाब 
रखना जरूरी नहीं हैं । इनकम-टैक्स ऑफीसर के सम्मुख आने वाली कठिनाइयों में 
एक प्रमुख कठिनाई करदाता की सही-सही आय निश्चित करना है। यदि करदाता 
नियमित रूप से और ठीक प्रकार रखा हुआ (यदि सम्भव हो तो किसी शासन-प्राप्त 
लखपाल से अंकेक्षित कराया हुआ) हिसाव प्रस्तुत किया करे तो यह कठिनाई बहुत 
कुछ हल हो सकती है। 


अश्ल 
१. कौन सी आयें “अन्य साधनों से आय' शीर्षक में करयोग्य हैं? इस शीर्षक 
की कटौतियाँ कौन-सी हैं ? कौन-कौन व्यय कठौती योग्य नहीं हैं? 
फातशाएं) [0078 35 एीब्ा2ए2806 प्रातंट: 46 ॥९89 "00.06 0॥7 ()#67 


कि ० ८) ह * रू ह न्‍ 
0छाएह5 ? जहा बाद 6 तत्वालांगा3 उी 5 उ_हह्त 2 फरततदा 
९०[०६585 हा€ 06 50 त205८६४७]8 ? 


नर 
शक 


न्‍्य स्रोतों से आय ३०१ 


आय-कर अधिनियम में वणित लाभांशों' से आप क्या समझते हो ? आय-कर 
अधिनियम में लाभांश पर करारोपण करने के लिए क्या-क्या प्रावधान हैं ? 
फतह 00 एए0ए प्ातसाआक्ा् 09 6 6 कजणवह्ातदा! 35 ाछाका।ट्त 
॥9 वाएणा€-व 85 #&ल ? प्रादत्वा 876 पीट ए70घ505 णएा वट078- 
उचंचर 02 7टएदावाशर (6 5807 ०एा 3ए०06706 _70९०0ग्रा6 ? 

लॉटरी के इनाम व उद्वरण पहेलियों से प्राप्तियों के करफ़्लोपण से सम्बन्धित 
आय-कर अधिनियम के प्रावधान क्या हैं ? 


ातता काट ॥6 77005075 0 6 ॥0076-85 ४० 788779 40 ६06 
दाता छा तवापम्रए5 707 जा€त९5, एा055छएछ0/0 >एटट65 ९९. ? 


है 0 


कुल आय को गराना करने में को ज्यने 
...._ वालो कटोलियाँ 
(080प५०6/0735 /0 06 ॥/9498 ॥7 (५०9/7/20/7॥79 707/4/ ॥/700/78/ 


एक करदाता की करयोग्य आय ज्ञात करने के लिए उसकी सकल कुल आय 
में से अध्याय ५५ के अन्तर्गत दी जाने वाली कठौतियाँ घटा दी जाती हैं । इनका 
संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित पंक्तियों में दिया गया हे । 
सासान्य नियम 

अधिनियम की धारा ८०४ के अच्तरगंत कुछ ऐसे सामान्य नियमों का 
उल्लेख किया गया है जो करदाता की कुल आय की गणना करते समय दी जाने वाली 
कटोतियों से सम्बन्धित हैं । ये सामान्य नियस निम्न हैं--- 

(१) अध्याय ए& की कटौतियाँ--एक करदाता की कुल आय को गणना 
करते समय उसकी सकल कुल आय में से इस अधिनियम के अध्याय ५४7१/ की धारायें 
८० ' से ८० ५५ तक में दी जाने वाली कटौतियाँ घटा दी जाती हैँ । 

(२) कटौतियों की कुल सीमा--इस अध्याय में दी गई समस्त कटौतियों 
का योग किसी भी दशा में करदाता की सकल कुल आय से अधिक नहीं होगा । 

(३) फर्म आदि की आय में स्वीकार की जाने वाली कठौतियाँ---जब किसी 
फर्म, जनमण्डल अथवा व्यक्तियों के समूह की कुल आय की गणना करते समय यदि 
८० 0, ८० में ले, ८०३, ८० व3, बन, ८० 0 0, ८० 5, 5० प्‌ या ८5० ईई 
के अन्तर्गत कोई कठौती स्वीकृत की जा चुकी है तो ऐसी फर्म के साझेदार, 
जनमण्डल या व्यक्तियों के समृह के सदस्य की आय की गणना करते समय फर्म, 


जनमण्डल अथवा व्यक्तियों के समूह के लाभ में उसके अंश की राशि में उपरोक्त 
धाराओं के अन्तर्गत कोई कटौती स्वीकार नहीं की जायेगी । 


३०२ 


कुल आय की गणना करने में की जाने वाली कठौतियाँ ३०३ 
परिभाषाएँ (0070॥5) 

धारा ८० 3 में कुछ महत्त्वपूर्ण शब्दों की परिभाषाएँ दी गयी हैं जो निम्न 
प्रकार हैं--- 

घरेलु कम्पनी (2072॥० ८०एर87४)--घरेलू कम्पतती से आशय किसी 
ऐसी भारतीय अथवा अन्य कम्पनी से है जो भारत में करयोग्य आय में से अपने 
लाभांश वितरित करती है । प 

विदेशी कम्पनी (#02ा87 (०एए०शाए)--एक ऐसी कम्पनी जो घरेलू 
कम्पनी नहीं है, विदेशी कम्पनी कहलाती है । 

सकल कुल आय (07058 प0। ॥7007720|--सकल कुल आय से तात्पर्य इस 
अध्याय में दी गई कठौतियाँ या धारा २८०-० के अन्तर्गत दी गई कटौती आदि 


घटाने से पूर्व, आय-कर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निकाली गई कुल आय 
से है। 


असमर्थ आश्रित की आय ([700776 रण निब7408[०7९0 72०67 6॥ाँ )-- 
असमर्थ आश्वित की आय से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति की सभी स्रोतों से होने वाली कुल 
आशय से है । 

सम्बन्धी (२०।७४४४८०)--एक व्यक्ति (70रा0प७) के लिए सम्बन्धी का 
तात्वय है--- 

(अ) उस व्यक्ति के माता-पिता, पति या पत्नी ; या 

(व) उस व्यक्ति का लड़का, लड़की, भाई, वहिन, भतीजा, भतीजी ; या 

(स) उस व्यक्ति का नाती, नातिनी ; या 

(द) उपरोक्त (ब) में उल्लिखित व्यक्तियों का जीवन-साथी । 

() कुछ भुगतानों के सम्बन्ध में दी जाने वाली कठोतयाँ 
द (९0स्‍ाटा०णाड  रि०४७९९६ 07 (शाश्वत 94ए7९॥5 ) 

५ $ ै जीवन बीमा प्रीमियम, प्रॉविडेन्ट फण्ड में अंशदान के सम्बन्ध सें कठौती 
(4220॥ 000 ॥ ९5७6० ०0 [आदि वाध्प्राक्षाएट शख््ांप्रात, एजाएं7प्राणा ॥0 
शि०जंतवा +फ्ात 80०.)--एक करदाता की करयोग्य आय में से इस धारा के 
अन्तगंत निम्न मदों पर किये गये व्ययों के सम्बन्ध में कटोती दी जायेगी--- 

() जीवन बीमा प्रीसियम; अपने, अपनी पत्नी के या बच्चों के जीवन 
पर या इनमें किसी के साथ संयुक्त जीवन पर ली गई बीमा 
पालिसी के सम्बन्ध में दिया गया जीवन बीमा प्रीमियम । 

(7) प्रॉविडेन्ट फण्ड में अंशदान; यदि करदाता स्वीकृत प्रॉविडेन्ट फण्ड 
या वेंधानिक प्रॉविडेन्ट फण्ड का सदस्य है तो इसमें दिया गया उत्तका 
अंशदान । 

(४४) फेमिली पेंशन स्कीस में दिया गया अंशदान । 
(४०) अनुमोदित सुपरएन्युएशन फण्ड सें अंशदान । 





२०५ आयन-कर 


(») दस-वर्षोय या परद्रह-वर्षोधष डाकखाना बचत बेक खाते में संचयी 
सावधि जमा नियम के अन्तर्गत जमा । 
(४४) सार्वजनिक प्रॉविडेन्ट फण्ड में जमा । 
(४) यूनिट लिक इच्चयोरेन्स प्लान १६७१ में भाग लेने के लिए अंशदान । 
(पंप) 226वटिए<व ठैणाणरो॥ के अन्तर्गत भुगतान; यदि करदाता ने अपनी 
पत्नी या बच्चों के 6७४६7१७१ »॥7ण9 प्रसंविदा किया है तो इसके 
लिए किया गया भुगतान किन्तु यह राशि कटौती की राशियों में 
तभी जोड़ी जायेगी जबकि करदाता ने प्रसंविदे के अन्तर्गत वाषिकी 
के स्थान पर नकद राशि प्राप्त करने का विकल्प प्राप्त न किया हो । 
उपयु क्त कटोतियों की अधिकतम सीमा 


इन समस्त राशियों का कुल योग “कटौती योग्य राशि” (0प्रधाज़िंत2 
5770फ070) कहलाती है । इस राशि की अधिकतम सीमा निम्न है--- 
एक व्यक्ति के लिए--निम्न राशियों में से जो भी सबसे कम राशि है वही 
“कटौती योग्य राशि” (0पथशिए8 87700) है--. 
(अ) २०,००० झुपगय्रे 
या्‌ 
(ब) सकल कुल आय का ३०% 
या 
(स) उपयुक्त मदों पर व्यय की गयी वास्तविक राशि 
एक ऐसे व्यक्ति की दशा में जो लेखक, नाटक-लेखक, कलाकार, संगीतज्ञ या 
अभिनेता हैं तो उसके लिए कटौती राशि की निम्न सीमा होगी--- 
(अ) ५०,००० रुपये 
या " 
(व) सकल कुल आय में सम्मिलित ऐसे पेशे की आय का ४०% --अन्य 
आयों का ३०%, 
या 
(स) उपयुक्त मदों पर व्यय की गई वास्तविक राशि (जो भी इन तीनों में 
कम राशि है) । 
हिन्दू अविभाजित परिवार के लिए--हिन्दू अविभाजित परिवार को केवल 
अपने परिवार के सदस्यों के जीवन बीसे के सम्बन्ध में चुकाई गई राशि के सम्बन्ध में 
ही कटौती स्वीकृत होगी । इसकी “कठौती योग्य राशि” की निम्न सीमा है । 
(अ) ३०,००० रुपये 
या 
(व) सकल कुल आय का ३०%, 


कुल आय की गणना करने में की जाने वाली कटोतियाँ ३०४५ 


या्‌ 
(स) वास्तविक भुगतान की गई राशि | 
(इन तीनों में जो भी राशि कम है) । 
वास्तविक कटौती (5०0०4 एिल्वंप्रतांणा)--उपयुक्त ज्ञात की गई 
“कटोतो योग्य राशि” (0घर०माज़िाश $साएपा॥) के सम्बन्ध में निम्न कटौती स्वीकृत 
हो गी---- 
कटौती योग्य राशि का प्रथम ४,००० रू० की १०००: क्‌टोती 
कटौती योग्य राशि के अगले ६,००० रू० पर ५००, कटौती 
कटौती योग्य राशि के शेष भाग पर ४०० कटौती । [धारा ८०९] 
फुछ महत्त्वपूर्ण बातें--- 
(7) उपयुक्त राशियों का भुगतान करदाता की करयोग्य आय में से 
होना चाहिए । 
| प्रीमियम की राशि वीमित राशि के १००: से अधिक न हो । यदि 
प्रीमियम वीमित राशि के १००, से अधिक हो तो उपयुक्त कटौती 
योग्य राशि में वीमित राशि का १०९५ हक प्रीमियम ही जोड़ा 
जायेगा । 
(7) जीवन वीमा प्रीमियम करदाता द्वारा संयुक्त जोवन वीमा पालिसी 
पर भी दिया जा सकता है । झंयुक्त जीवन बीमा पालिसी करदाता 
के जीवन, उसकी पत्नी के जीवत या उसके किसी भी बच्चे (भर्ले 


दे 


ही अवयस्क हो) के जीवन से सम्बन्धित हो सकती है। 
(7) प्रमाणित प्रॉविडेन्ट फग्ड में करदाता का अंशदान देतन के १/५ भान 
या १०,००० रु० (जो भी दोनों में कम हैं) तक ही स्वीह्न7 है 
(२) अलणश्य अश्िते! की चिदिश्तर पर दिये गने व्ययों + सप्वब्ध मे बहती 
(फिल्दपटाता कफ गिह8एट९ए ता चथिल्ताएएईँ पएह्द्ाताढा० 0ी सिद्ापव/ए8७7९९ 
96एथशारएंशा5)--यह कटौती निम्ग शर्तों के पूर्ण हो जाने पर स्वीकृत होती है 
(7) एक निवासी व्यक्ति या हिन्दू अविभाजित परिवार द्वारा यह व्यय 
करयोग्य आय में से किया जाता है ! 
(7४) असमर्थ व्यक्ति करदाता का रिश्तेदार है और केवल क्रदाता पर हो 
आश्रित है । 
(78) ऐसा व्यक्ति किसी ऐसी शारीरिक अथवा मानप्चिक अयोग्यता से पीड़ित 
है जिसे रजिस्टर्ड चिकित्सक ने प्रमाणित कर दिया है । 
(४।) ऐसा व्यय केवल ऐसे किसी एक व्यक्ति के लिए ही स्वीकृत हो 
सकता है । 
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कटौती की राशि--- 

(अ) यदि असमर्थ आश्रित १८२ दिन या इससे अधिक अस्पताल में रहा है तो 

यह कटौती की राशि २,४०० रु० तक ही स्वीकृत की जा सकती है । 

(व) अन्य दशा में यह राशि ६०० रु० तक ही स्वीकृत होगी । 

किन्तु यदि जिस असमर्थ आश्रित की चिकित्सा के सम्बन्ध में यह कटोती 

दी जा रही है उस असमर्थ आश्रित की कुछ आय है तो यह २,४०० रु० या ६०० रु० 
की राशि उस आश्चित को होने वाली आय की राशि से कम कर दी जायेगी । 
[धारा ८० 9] 
(३) रिटायरमेन्ट वाषिकी प्राप्त करने के लिए किये गये भुगतान के सम्बन्ध 
में कटौती (280प्रतांगा 4॥ २65७९०६ ० शिवा 0ि' 560फप्रांएड रिवीाशाशा। 
खैपरणं।65)--यह कटौती निम्न शर्तों के अन्तर्गत मिलती है--- 

(४) करदाता भारत का नागरिक व निवासी व्यक्ति है । 

(7) करदाता एक ऐसी रजिस्टर्ड फर्म का साझेदार है जो चार्टर्ड एकाउए- 
टेण्ट, सोलिसिटर, वकील अथवा वास्तुशिलपी (87०४॥6०) का पेशा 
करती है या अन्य कोई ऐसा पेशा करती है जो केन्द्रीय सरकार 
द्वारा अनुमोदित है । 

(7४) वार्षिकी प्रसंविदे के अन्तर्गत देय प्रीमियम करयोग्य आय में से दिया 
जाना चाहिए । 

(7४) वाषिकी प्रसंविदा आय-कर कमिश्नर द्वारा अनुमोदित है । 

(०) उसकी सकल कुल आय में सम्मिलित बिना अजित आय, (एवा6्थाग€्त 
[70076) जैसे प्रतिभूतियों पर ब्याज, मकान सम्पत्ति से आय या 
पुजीगत लाभ या अन्य स्रोतों से आय, १०,००० रु० से अधिक नहीं है। 


कटोती की राशि-- 
(अ) प्रसंविदा अनुबन्ध के अन्तर्गत देय प्रीमियम (7०४४७ 20४0) 
या 
(ब) करदाता की सकल कुल आय का १/१० 
या 
(स) ५,००० ० (जो भी तीनों में सबसे कम है) [धारा 5० £| 


«(४) शिक्षा सम्बन्धी व्ययों के लिए दी जाने बाली कठौती (॥026फ#ांगा 
मर ए९घएव८० ण॑ एकात्थांगाबी फिछलाएट8. 9 08087 (४४००)--शिक्षा 
सम्बन्धी व्ययों के सम्बन्ध में निम्त दशाओं में कटौती दी जाती है--- 

(४) बह व्यक्ति [7वशंतप8) भारत का नागरिक है तथा निवासी व्यक्ति है । 
(7) यह व्यय उसके बच्चे की पूर्णकालीन शिक्षा पर किया गया हैं जो 
पूर्णतया करदाता पर आश्चित है । 


कुल आय की गणना करने में की जाने वाली कठौतियाँ ३०७ 


(४) वह आश्वित वच्चा २१ वर्ष की आयु से अधिक आयु का नहीं है । 

(४?) वह बच्चा किसी ऐसे विश्वविद्यालय, कालिज या स्कूल में भरती हैं 

जो भारत के वाहर स्थित है । 

कटोती की राशि-- 

(अ) यदि ऐसे व्यक्ति का एक बच्चा है तो उसके लिए उसे १,५०० रु० 
की कटौती स्वीकृत होगी । 

(ब) यदि ऐसे व्यक्ति के दो बच्चे हैं तो उनके लिए ३,००० रु० की कटोती 
स्वीकृत होगी । 

दो से अधिक व्यक्ति होने की दशा में यह कटौती केवल दो बच्चों के लिए 
ही दी जायेगी । धारा ८० | 

(५) कुछ दशाओं में उच्च शिक्षा सम्बन्धी व्ययों के सस्बन्ध में कटोती 
(0800८४०॥ जे रिट॒छढल जी फरिफफला5इ९०5 07. नीशाण 2060०४४०7)--यह 
कटौती निम्न शर्तों के अधीन मिलती है--- 

(7) वह व्यक्ति ([74000०) भारत का निवासी है और उसकी सकल 
कुल आय १२,००० रु० से अधिक नहीं है । 

(#) ऐसा व्यय उसके बच्चे, भाई या बहिन, जो उस पर पूर्ण रूप से 
आश्रित हैं, की पूर्णकालीन शिक्षा पर किया गया है। 

(४४) यदि व्यक्ति ने ऐसा व्यय अपने दो से अधिक आश्रितों पर किया हैं 
तो यह कटौती उन दो बच्चों के सम्बन्ध में दी जायेगी जिनको 
करदाता ऐसी कटोती के लिए चुन ले । 

कटोती की राशि-- 

(अ) यदि आश्रित बच्चा मेडीसन या आ्कोठिक्ट या इन्जीनियरिंग या टेक्नो- 
लोजी या व्यवसाय प्रबन्ध की स्नातक या स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त 
कर रहा है तो ऐसे बच्चे के सम्बन्ध में १,००० रु० प्रति आश्रित 
की दर से कटौती दी जायेगी । 

(ब) यदि आश्रित बच्चा उपरोक्त नियमों में डिप्लोमा कोर्स (॥909078 
(०एा४८) कर रहा है तो ऐसे प्रत्येक बच्चे के सम्बन्ध में २०० रु० 
.. श्रति आश्रित की दर से कटौती दी जायेगी। [धारा ८० #%] 
ँ ॥) दानों के सम्बन्ध सें कटौती (60070०॥०॥ म॥ 85०९९ ० 49078- 

क्‍098|-+-एक करदाता द्वारा कुछ विशेष कोषों व पुण्याथ संस्थाओं को दिये गये दानों 
के सम्बन्ध में उसकी सकल कूल आय में से एक निश्चित राशि की कटौती स्वीकार 
की जाती है । यह कठौती निम्न दशाओं में सिलती है--- 
(7) दान की राशि २५० रु० से कम नहीं होनी चाहिए अर्थात्‌ कोई भी 
दान तभी कटौती योग्य होगा जबकि वह २५० रु० या इससे 
अधिक है । 





स्ण्प आय-कर 


(४) दान के लिए “कटौती योग्य राशि” ((प्र४ाफिग8 ैव0प्रश) कर- 
दाता की सकल कुल आय के १०९८, या २,००, ००० २० (जो भी 
दोनों में कम हो) से अधिक नहीं होनी चाहिए | इस अधिकतम 
सीमा में निम्त को दिये गये दान सम्मिलित नहीं होंगे-- 


(अ) राष्ट्रीय सुरक्षा कोष (चिदप07वों 26०8 #प्रात) 
(व) जवाहरलाल नेहरू स्मृति कोष... [79एक्षाथाष िल्याए (०४० पक्ष 
एफ्ाव) 

(स) प्रधानमंत्री अकाल सहायता कोष (शांग्राब-/शा॥आश० 8 7008४ 
एछाए एप) 

(द) प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहुत कोष (6-५ काश ल"$ विाणाती 
0९॥र्श एपा6) 


नोट--यहाँ पर सकल कुल आय से आशध उस कुल आय से है जो इस 
अधिनियम के अध्याय शा4 की कटोतियाँ (इस अध्याय में वर्णित) 
घटाने के बाद आती हैं । 

(४) दान केवल उच्च अनुमोदित संस्थाओं या कोशों के लिए देना चाहिए 
जो भारत में एुण्याथ उहृश्यों के लिए स्थापित है और आय-कर 
अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों को पूरा करता है । 

(") अनुमोदित खेलकूण हंस्थाओं था हंधों को दिये गये दान पुण्याथ्थ 
मंस्थाओं को दिये गये दान माने जायेंगे । अत: कटौती योग्य राशि 
में शामिल किये जायेंगे । 

(०) सरकार अथश्य स्थादीय सत्ता दे. दुण्यार्थ उद्देश्य हेतु दिये गये दान 
भी कटोती योग्य राशि में शामिल किये जायेंगे । 

(४) किसी मन्दिर, सस्जिद, शुरुद्वार, गिरजाघर अथवा अच्य किसी स्थान 
(जोकि केन्द्रीय सरकार द्वारा सार्वजनिक महत्व का अथवा धार्मिक 
स्थान घोषित कर दिया गया है) की मर्स्मत व नवीनीकरण के 
लिए दिये गये दान भी उपयुक्त कटौती योग्य राशि में सम्मिलित 
किये जाते ह । 

(४४) कर-निर्धारण वर्ष १६७६-७७ से केद्् खुदा सें दिये गये दान ही 
कटौती योग्य राशि में शामिल किये जायेंगे अन्य दान जैसे वस्तु के 
रूप में दिये गये दान नहीं । 

(४४) यदि करदाता द्वारा दिये गये दानों में सरकार द्वारा स्वीकृत मन्दिरों, 
मस्जिदों अथवा भुरुद्वरों आदि की मरम्मत या नवीनीकरण के 
लिए दिया गया दान भी सम्मिलित है तो दोनों के सम्बन्ध में ज्ञात 
की जाने वाली “कटोती योग्य राशि'' की कुल सीमा १०% रण 
(७055 ॥0(9 ००8 ० रि5, 5,00,080 तक हो जाये गी । 
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कल आय की गणना करने में की जाने वाली कटोतियाँ 


कटोती की राशि-- 
सभी करदाताओं (उन हिन्दू अविभाजित परिवारों को छोड़कर जिनमें 
गतवर्प में किसी भी समय कम से कम एक सदस्य ऐसा अवश्य था जिसकी कल आय 
कर मुक्त सीमा से अधिक थी) के लिए कटौती की राशि निम्न है--- 
(४) कटौती योग्य दानों का, तथा हल 
(7) परिवार नियोजन आदि कार्यक्रमों में प्रोत्साहन * 
देने के लिए सरकार आदि को दिये गये 
दानों का १००९७ 
उदाहरण १--३१ मार्च, १६७३ को समाप्त होने वाल वर्ष की एक व्यक्ति 
को करयोग्य आय निम्न है--- 


रू 
(अ) मकान सम्पत्ति से आय बेल हे 
(ब) अनरजिस्टर्ड फर्म में लाभ का भाग २५,००० 
(स) भारतीय कम्पनी से लाभांश ३,६२५ (सकल) 


वर्ष के दौरान उसने १०,००० रु० प्रॉविडेन्ट फण्ड में तथा ५,००० रु० बीमा 
का भुगतान किया | यह बीमा उसने अपने लड़कों के जीवन पर क़िया है। उसने 
१०,००० रु० आगरा विश्वविद्यालय को दान स्वरूप दिये । 

उसकी कर-निर्धारण वर्ष १६७७-७८ की कुल आय की गणना कीजिए | 


4क्‍86 85806 006 ० ॥ गाठीशंतपदां [एा 6 छार्ए0०ए७5 एथ्था 
थधातंल्त 3]5 जिहाएा 977 ७४४४ 88 0095 : 


पे २५. 
(6). 0णार 07 0056 ए057०' 36,375 
(2). 5॥क९ वाए०्ाह ग0ा था परा5छए56०९१ ग्रि्ञ 23,000 
(९) कार्ंवदातं (7053) णा था ॥0ी40 ०079879 3४02» 


4207778 [6 एटडशा ॥९ ००ऋराएएा86 7२६. 0,000 00 9?ए॥0 9?0४067/ 
#प्रात॑, ए06 ॥२5. 5,000 85 छाट्यांप्राा णा 3 9णी6ए 070 (6 [6 ० 5 507, 
क्षा्त 28४8 8 0005] ण २६. 0,000 [0 4९278 एप्ाए्टाड५. 

(0०॥रफ़्पाह 5 0 470076 0 (6 855९5च्राहाई फए 977-78. 





50007 २५. 
.,.. 00०76 707 #0058 [09209 36.,375 
>>... 3097655 छाणी5 : दवा 777007656 वा दा 
प/82808780 गत 25.000 
3... 087 50 प7०85 ; >[जंतद्गत (2055) 3,625 
(57055 $05| 5007926 65,000 
+>टर्ाएटकाड : 


#07 9. #. उणा।59एणा$ (९२५5, 0,000) वात 
ग्र$प्ाक्षा358 9757 पा (२5. 5,0000) : 
007,, ० [7७६ 4,000 २५. +,000 
50 ,, ० ९२५, 6,000 3,000 


३१० आयन्कर 





40,, ०0 7608 7५, >,0900 2,000 9,000 
50% ० २४. 2,800 प्॒णश्ाशिंग& धा0पा रण 
00343700 85 ०08079/80 9870ए/ ,400 
()॥ 8660फा ० ताएं(वदात 3,000 3,400 
प्‌'958 ॥7700॥0९ 5.600 





२5३, 5,000 5वंग्रइ [78 क्ााणप्रा।. ण 970जएंफकां गत ००गरा0ए॥०णव थाएं ॥68 
वाआगक्षाठठ एाशांंपा) 35 एछं0ए 300, . ए 87055 40% 70076 कप 88 एस पा 
क्षा)0०पपाए ण १७, 20.000. 


पुफ्ा8 त6वपरछाणा णी २२६. 3,000 णा 8000ए7. रण तंरंतिशार 45 एछंएश) प्रापश 
88607 807, फ़्ांएा 45 ९४७%760 |467 47 (४5 ०8700. है 


पृष्तो& मक्का क्राकणाओ ण तगान्गांजा वृषणीाशिंगष् [ण 3600५0) 8 ६5 
80!09$ : 


7२५. 
(77055 ६068] 4700776 55,000 
2.65 5%8 0० ॥0076 0०7 प्राए2258/80 
गत 25,900 
[70607द407 ई०7 [॥0एंत७7 #फा्ठं 
बात वराडफ्राह्षाए8 ाशाएंपा। 9,000 
[080पकांजणा (07 ताएांव९00 3.000 37,000 
28,009 





007 0फ४/ जड़ ण >76क्‍0०07 0थंग8 0९0 ण7२६. 28,00057:2,800. 

यह धारा कहाँ लागू होती है--यह धारा उपरोक्त (२) में वर्णित उद्दं श्य 

हेतु दिये गये दान पर लागू होती है बशतें कि फण्ड अथवा संस्था जिसको दान दिया 

जाता है, पुण्यार्थ उद्दे श्य (पुण्यार्थ उद्दे श्य में पूर्ण रूप से अथवा प्रमुख रूप से धामिक 

उद्देश्यों को सम्मिलित नहीं किया जाता) हेतु भारतवर्ष में स्थापित की गई हो तथा 
निम्न शर्तें पूरी करती हो--- 

(अ) यदि फण्ड अथवा संस्था की आय कूल आय में सम्मिलित न की जाती 
हो अथवा वह कोई विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्था हो जोकि वर्तमान में पूर्ण रूप 
से शिक्षा के उद्दे श्य से कार्य कर रही हो, लाभ कमाने के लिए नहीं अथवा वह कोई 
अस्पताल या चिकित्सा सम्बन्धी संस्था हो जोकि वर्तमान में पूर्ण रूप से पृण्याथ 
उहँ श्य के लिए कार्य कर रही हो, लाभ कमाने के लिए नहीं । 

(ब) उसके नियमों के अन्तर्गत संस्था के लाभ अथवा सम्पत्ति का कोई भी 
हिस्सा गेर-युण्यार्थ उह्द श्यों हेतु प्रयोग न किया जाता हो । 

(स) वह अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग अथवा अनुसूचित कबीले या स्त्रियों 
एवं बच्चों के हित को छोड़कर, किसी विशेष धर्म, जाति अथवा समुदाय के लाभ 
के लिए न हो । 


कुल आय की गणना करने में की जाने वाली कटौतियाँ ३११ 


(द) वह अपनी आय एवं व्यय का नियमित रूप से लेखा रखती हो । 


(य) वह (१) एक ऐसा ट्रस्ट हो जोकि सार्व॑जनिक पुष्यार्थ हेतु बनाया गया 
हो या (7) सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट अथवा कम्पनीज एक्ट की धारा २४५ में 
रजिस्टर्ड हो अथवा (7) कानून के अन्तर्गत स्थापित किया गया कोई विश्वविद्यालय 
हो, अथवा (?/) अन्य कोई शिक्षण संस्था हो जो सरकार द्वारा अथवा विश्वविद्यालय 
द्वारा प्रमाणित हो अथवा किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हो अश्षवा उस संस्था की 
सरकार या स्थानीय सत्ता से वित्तीय सहायता प्राप्त होती हो । 

: वृष्यार्थ दान के लिए यह कठौती तब ही स्वीकार की जा सकती हैं जबकि 
दान कुल सकल आय में सम्मिलित आय में से ही दिये गये हों, यदि करयोग्य मंसे 
नहीं दिया गया है तो उसके लिए कोई कटौती स्वीकार नहीं की जायगी। यदि 
करदाता की कुछ आय करयोग्य है तथा कुछ ऐसी है जोकि कर से मुक्त हैं तथा इस 
प्रकार का कोई भी प्रमाण नहीं है जो इस बात की ओर संकेत करता हो कि दान 
कर से मुक्त आय में से ही दिये गये हैं तो ऐसी स्थिति में दान के रूप सें दी गई 
पूरी राशि कटौती के रूप में स्वीकार कर ली जायगी। 

(७) चुकाये गये किरायों के सम्बन्ध में कटौती (772600००7॥ ग॥ डिव5ए०ए 
0 रिशा3 >कव0)--यह कटौती निम्न दशाओं में दी जाती है--- 


(7) चुकाया गया किराया उसकी कुल आय (इस धारा की कटौती घटाने 
से पर्व) के १०%, से अधिक है । 

(४) किराया निम्न स्थानों पर स्थित निवास स्थान के सम्बन्ध में चुकाया 
जाता है अर्थात्‌ आगरा, अहमदाबाद, इलाहाबाद, अमृतसर, बंगलौर, 
वम्वई, कलकत्ता, कोचीन, कोइस्बट्र, देंहली, हैदराबाद, इन्दौर, 
जबलपुर, जयपुर, कानपुर, लखनऊ, मद्रास, मदुराई, नागपुर, पटना, 
पूना, शोलापुर, श्रीवगर, सूरत, त्रिवेन्द्रम, वड़ोदा तथा बनारस । 

(॥) यह कटौती तभी माँगी जा सकती है जबकि करदाता के या 
उसके जीवन-साथी के या अवयस्क बच्चे के या जिस हिल्दू 
अविभाजित परिवार का वह सदस्य है उसके स्वासित्व में कोई निवास 
कहीं पर भी नहीं है । 

(0) यदि करदाता कमंचारी है और वह मकान किराया भत्ता प्राप्त नहीं 
कर रहा है | 

कटोती की राशि--- 

कूल आय का १५९८, या ३०० रु० प्रति माह (जो भी दोनों में कम हो) 

[धारा 5० (00| 
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(7) कुछ आयों के सम्बन्ध में दी जाने वाली कटोतियाँ 
ग ([९कशांणा5ड 9 रि०5ुश्ट णी (शाश्षा। 4700965) 
_/ (८) पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित नये औद्योगिक संस्थानों व होठलों के लाभों 
के सम्बन्ध में कटौती ([260प्रला०॥ कक रि659०८० णी॑ शणी5 था0 0थ्या। 707 
2२९८७॥ए उडवाइ2९व [ावाडइांत! (वशाहंधता25 क्षां नि02३ का 407ए0०0 
+7८४७)--यह कदौती निम्न नये औद्योगिक संस्थानों व होठलों के लाभों पर 
मिलती है-- न्‍ 
उन ओद्योगिक संस्थानों के सम्बन्ध में जिनमें निम्त शर्ते लागू होती हैं-.. 

(४) इस संस्थान ने किसी पिछड़े क्षेत्र में ३९-१२-१६७० के बाद वस्तुओं 
का निर्माण या उत्पादन प्रारम्भ किया है । 

(४) यह संस्थान किसी ऐसे व्यापार के पुर्नसंगठन से नहीं बनी है जो पहले 
से ही किसी पिछड़े क्षेत्र में मौजूद था। किन्तु यदि किसी गैर 
पिछड़े क्षेत्र के व्यापार को पुनंसंगठित करके पिछड़े क्षेत्र में पुनः 
स्थापित किया जाय और औद्योगिक संस्थान को गैर पिछड़े क्षेत्र 
से पिछड़े क्षेत्र में हस्तांतरित किया जाय तो ऐसे औद्योगिक संस्थान 
को यह कटौती मिलेगी। 

(77) यह संस्थान किसी ऐसी मशीन व प्लाण्ट के हस्तांतरण से नहीं बनी 
हो जिनको हस्तांतरण से पूर्ब॑ पिछड़े क्षेत्र में प्रयुक्त किया जाता 
था | अर्थात्‌ पिछड़े क्षेत्रों में प्रयुक्त प्लाण्ट एवं मशीनरी को यदि 
किसी नये व्यापार को हस्तांतरित कर दिया जाय तो उस नये 
व्यापार को यह कठौती नहीं मिलेगी । किन्तु यदि हस्तांतरित की 
गई प्लाण्ट एवं मशीनरी का मूल्य संस्थान की समस्त प्लाण्ट एवं 
मशीनरी के कुल मुल्य के २०९८ से अधिक नहीं है तो इस संस्थान 
को इस धारा के अन्तर्गत कटौती प्राप्त हो सकेगी । 

(77) यह संस्थान यदि शक्ति द्वारा उत्पादन कार्य करती है तो इसमें १० 
या इससे अधिक श्रमिक हैं तथा यदि बिना शक्ति (९००7) के 
उत्पादन कार्य किया जाता है तो इसमें २० या इससे अधिक 
श्रमिक हैं । 

उन होठलों के सम्बन्ध में जिन पर निस्‍न शर्तें लागू होती हैं-- 

(४) होटल का व्यवसाय किसी पिछड़े क्षेत्र में ३९-१२-१६७० के बाद 
प्रारम्भ हुआ है । 

(४) होटल की स्थापना किसी भी स्थान पर पहले से मौजूद होटल के 
विघटन या पुन॑संगठन के द्वारा नहीं की गई है अर्थात्‌ यह होटल 
बिल्कुल नया होटल है । 

(8) होटल केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है। 
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कटोती की राशि-- 

(अ) नये औद्योगिक संस्थान या नये होटल के लाझों के सम्बन्ध से सभी 
करदाताओं को २०९५ की कटौती मिलेगी। अर्थात्‌ जो भी करदाता 
ऐसे औद्योगिक संस्थान अथवा होटल के लाभ प्राप्त करेगा उसको 
लाभ की राशि के २०% के वराबर कटौती दी जाधेगी । बह 
कटोती काय॑ प्रारम्भ करने वाले कर-निर्धारण वैर्ष को मिलाकर १० 
कर-निर्धारण वर्षों तक प्राप्त होगी । 

(व) किन्तु यदि औद्योगिक संस्थान ने उत्पादन काय अथवा होटल ने अपना 
व्यवसाय ३१-१२-१६७० के वाद किन्तु १-४-१९७३ से पूर्व प्रारम्भ 
कर दिया है तो १० कर-निर्धारण वर्षों की अवधि को उलने वर्षों 
से कम कर दिया जायेगा जितने कर-निर्धारण वर्ष १-४-१८ ३४ से 
पूर्व समाप्त हो चुके हों [धारा ८० पित| 

«०७, ७9) ऊछ दशाओं में नये औद्योगिक संस्थानों, जहाजरानी व होटल व्यवसाय 
हे होने वाले लाभों के सम्बन्ध में कटौती ([0९6पलांगा 40 पिल५छ6० ० ?70#5 
० िटफ|ए ऊकबणाशार्त पातातांदों एग्रवल्ताशता३$5, 5काछ जा मिरणया 


उिप्रशं0655 ॥70 (लाए (४७८५)--इस कटोती को अध्याय 5८ में अलग से विस्तुत 
रूप में समझाया गया है। [धारा ८० || 


(१०) पशु-पालन, कुक्बुट-पालन व दुग्धशाला व्यवसाय के लाभों के सम्बन्ध 
में कटौती (7९6प्रणांगा | रिव्फुल्टा छी 20ग75 ० ॥ए6-566९ ऊरच्श्यााड्‌, 
ए०पाहए त क्‍2कका9-४िक्षताधा।8 ठिएञ7॥855)- यदि किसी करदाता की सकल कुल 
आय में पशु-पालन, कुक्कुट-पालन व दुग्धशाला व्यवसाय से प्राप्त लाभ सम्मिलित 
हैं तो उसकी कुल आय की गणना करते समय ऐसे व्यवसाय के कुल लाधों का 
१/३ या १०,००० २० (जो भी दोनों में अधिक है) उसकी सकल कुल आय में से 
घटा दिया जायेगा । 


नोट--कर-निर्धारण वर्ष १६७५-७६ तक ऐसे व्यवसाय को सम्पूर्ण आय 

धारा १०(२७) के अन्तर्गत करमसुक्त थी । [धारा ८० 37] 

(११) कम्पनी के करयुकत अवधि के लाभ में से प्राप्त लाभांश के सम्बन्ध 

में स्वीकृत कटोती (70९0फ८४०ा व7 ०5७९० ० एींसंपदात5 गरीणा ॥९6 7:05 
् 785-०४००७(९८९ 9७00 04 8 (०70879)--यदि किसी करदाता की सकल 
कुल आय में किसी नई जौद्योगिक कम्पनी या जहाजरानी व होटल व्यवस्ताय के 
लाभों में से प्राप्त लाभांश की आय सम्मिलित है तो इस लाभांश का वह भाग जो 
कम्पनो ते कटोती योग्य लाभों में से वितरित किया है, करदाता की बुल आय की 
गणना करत समय उसकी सकल बुल आय में से घटा दिया जायेगा। संक्षेप मे 
धारा ८० ४ लामू होने वाली कम्पनी द्वारा करमुक्त लाभों में जो लाभांश वितरित 
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करती है, करदाता की आय में से ऐसे लाभांश की राशि घटा दी जायेगी । यदि यह 
लाभांश उसने सकल कुल आय में जोड़ लिया था तो । 


किन्तु यदि किसी कम्पनी ने ऐसे लाभों में से लाभांश दिया है, जो कम्पनी 
को किसी ऐसे नये औद्योगिक संस्थान, जहाजरानी, होटल व्यवसाय से प्राप्त 
हुए हैं जिन्होंने ३९-३-१६७६ के बाद उत्पादन प्रारम्भ किया है अथवा जहाज को 
प्रथम वार प्रयुक्त किया या होटल व्यवसाय चालू किया है, तो ऐसे लाभांशों के 
सम्बन्ध में ग्रह कटौती नहीं दो जायेगी । [धारा ८० | 
४.6 (१२) प्रतिभूतियों पर ब्याज, लाभांश आदि के सम्बन्ध में कटौती 
((2€0०० ॥॥ २९४७७९॥ ० साल णा $6007॥०5, णिएशंतआ05 80.)-- 
यदि किसी करदाता की सकल कुल आय में निम्न से प्राप्त आयें सम्मिलित हैं तो 
इसके सम्बन्ध में एक निश्चित राशि की कटौती दी जायेगी-- 
(४) सरकारी प्रतिभूृतियों पर ब्याज जिससें निम्त पर प्राप्त ब्याज 
सम्मिलित है--- 


(८) 'िद्दागादों शज॥85 एलशातवत८86 !५ & ५ 550८. 
(0) ?0४-(9766 6 708009॥65 0९०९८०0परग3. 
(८) 909४-06 २९८परयाएर 2९0909॥6९४ 00९९०प्रता5. 












(४) भारतीय क ग्जुनी से उपान्‍्र्शियी से ३ श्‌ 

(॥7) यूनिट दृस्ट अरफम्टिण्टिंवा के यूनिटों पर प्राप्त आय 

(0) बेक्डइलिता के यहाँ जमा पर व्याज है 

(०) सहकारी समिति के सदस्य द्वारा समिति में जमा की गई राशि पर 


ब्याज 
(४) सहकारी समिति से प्राप्त लाभांश- 
(श) ग्रह निर्माण बोर्ड (स०ए५ग8 छे087/0) के यहाँ जमा पर व्याज 


कठटोती को राशि--- 


यह कटौती केवल 'एक व्यक्ति! एवं (हिन्दू अविभाजित परिवार' को निम्न 

सीमा तक दी जाती है-- 

(अ) उपयुक्त वणित ख्रोतों से प्राप्त आय का सम्पूर्ण भाग अथवा 
३,००० रु० (जो भी दोनों में कम है) करदाता की सकल कुल आय 
में से घटा दिया जायेगा । 

(ब) यदि करदाता की सकल कुल आय में यूनिट दस्ट ऑफ इण्डिया के 
यूनिटों पर प्राप्त आय भी सम्मिलित है तो ऐसी आय के सम्बन्ध 
में २००० रु० तक अतिरिक्त कटौती दी जायेगी अर्थात्‌ यदि 
उपयु क्‍त सब आयों का योग ३,००० रु० से अधिक है और उन आयों 


कुल आय की गणना करने में की जाने वाली कटोतियाँ रब 


में यूनिटों की आय भी सम्मिलित है तो कटौती की राशि निम्न 
प्रकार होगी--- 
[26072007 ७/$ 80, प्‌ [0 ९५. 3,000 


[200॥ला[0ा 7608 70076 
णी प्रा पा 0 [708 एप $0 रि5. 2,000 


इस प्रकार यूनिटों की आयों के सम्बन्ध में कठौती तभी माँगी जा 
सकती है जबकि उपर्यक्त स्रोतों की कल औंय ३,००० रु० से 
अधिक है । 

(स) यदि करदाता की लाभांश की आय में कोई ऐसा लाझांश भी 
सम्मिलित है जिसका कुछ भाग धारा ८० # के अन्तर्गत कटौती 
योग्य है, तो धारा ८० 7. के अन्तर्गत कठौती के लिए उस लाभांश 
का वह भाग जोड़ा जायेगा जिसके सम्बन्ध में धारा 5८० *» की कटोती 
प्राप्त नहीं है । [धारा ८० 7] 

(द) कर निर्धारण वर्ष १९७७-७८ से यह कटौती उस हिन्दू अविभाजित 
परिवार को प्रदान नहीं की जाती जिसमें गत वर्ष में किसी भी समय 
ऐसा कम से कम एक सदस्य था जिसकी कुल आय करमृक्त सीमा से 
अधिक थी | 


(१३) कुछ अन्तर-कम्पनी लाभांशों के सम्बन्ध में कटौती (6व70०ांणा 


पा रि९€ढ० छा एलांशा। वल्ध-एणाएणक्व८ /000705) -. यहु कटौती कम्पनी 
करदाताओं को, चाहे वह भारतीय कम्पनी हो अथवा विदेशी कम्पनी, घरेलू कम्पनी 
(/00०7स्‍6580० (०0700॥9) से प्राप्त लाभांशों के सम्बन्ध में दी जाती है। यदि 
किसी कम्पनी (भारतोय व विदेशी) को सकल कुल आय में किसी घरेलु कम्पनी से 
प्राप्त लाधभांश सम्मिलित हैं तो ऐसे लाभांशों की निम्न राशि कठोती के रूप में स्वीकृत 


(अ) यदि करदाता विदेशी कम्पनी है तो ऐसी आय का ६५९८ 
(ब) यदि करदाता घरेलू कम्पनी है, तो 
(४) २८-२-१६७५ के उपरान्त पंजीकृत किसी ऐसी 
घरेलू कम्पनी से प्राप्त लाभांश--जों केवल खाद, 
कागज पल्‍प और अखबारी कागज, सीमेन्ट 
और प्लास्टिक के निर्माण या उत्पादन में लगी 


है---का द। ७७० 
(४) उपयुक्त वणित कम्पनियों के अतिरिक्त अन्य 
कम्पनियों से प्राप्त लाभांश का ६०१७ 


[धारा ८० ४] 
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(१४) भारत में किसी संस्था से प्राप्त रॉयल्टी आदि के सम्बन्ध में कटौती 
(जश्तालांण गा रिटफछल्ज णी रि0्फ्रक्का65 रिटुटशापएहत क्‍िका छाए एगारहाओ चंत 
ह09)---एक भारतीय कम्पनी और अन्य निवासी करदाता जिन्होंने किसी 
भारतीय संस्था से तकनीकी ज्ञान अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी, फीस, 
कमीशन या कोई अन्य भुगतान प्रतिफलस्वरूप आय के खझूप में प्राप्त किया है तो 
उनकी कुल आय की गणना करते समय ऐसी आय के ४०५७ भाग की कठौती 
स्वीकृत की जायगी । 

उस स्थिति में जबकि करदाता एक कम्पनी अथवा सहकारी समिति नहीं है । 
यह छुट केवल तभी स्वीकृत की जायगी जबकि उस करदाता ने अपने खातों को 
एक चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट से अंकेक्षित करवा कर उसकी निर्धारित रूप में दी गई रिपोर्ट 
को आय के नक्शे के साथ संलग्न की हो । [धारा ८० ४५] 

(१५) विदेशी कम्पनियों से प्राप्त होने वाले लाभांशों के सम्बन्ध में कटौर्त 
(€त0ताणा | रि55छलर रण 9एक्‍57065 रि९०टाए४त॑ गिणा ऋठारांशा (!णा- 
987725)--यदि किसी भारतीय कम्पनी की सकल कुल आय में विदेशी कम्पनी से 
तकनीकी ज्ञान अथवा सेवाओं के बदले प्राप्त अंशों पर कोई लाभांश सम्मिलित है तो 
उसे करदाता की कुल आय की गणना करते समय ऐसे लाभांश की सम्पूर्ण राशि 
कटोती के रूप में स्वीकृत होगी । यह राशि उस सीमा तक जिस सीमा तक कि ये 
विदेशी विनिमय नियमों के अन्तर्गत भारत में प्राप्त किये गये हैं अथवा लाये गये हैं । 

[धारा ८० '५] 
उदाहरण २--३१ दिसम्बर, १६७६ को समाप्त होने वाले गत वर्ष में एक 
करदाता की कुल आय में निम्न सम्मिलित थीं--- 


रू० 

सरकारी प्रतिभृतियों पर ब्याज १,००० 
व्यापार से लाभ २५,००० 
यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया के यूनिटों पर लाभांश ४०० 
बैंक जमा पर ब्याज प्र 
एक भारतीय कम्पनी से प्राप्त लाभांश ८०० 

(इसका ७५९७ भाग कर-अवकाश लाभों में से है) 
एक भारतीय कम्पनी से लाभांश १,००० 

(इसकी ६०९८ आय क्ृषि-आय है जिस पर राज्य में 

आय-कर लगता है) 
एक विदेशी कम्पनी से प्राप्त लाभांश, भारत में अजित 

लाभों में से १,००० 
एक अन्य भारतीय कम्पत्ती से लाभांश २,००० 
एक विदेशी कम्पनी से प्राप्त लाभांश १,००० 


(ये अंश तकनीकी ज्ञान के बदले आवंटित किये गये) 


कुल आय की गणना करने में की जाने वालो कटातियाँ ३१७ 
भारतीय संस्था को तकनीकी सेवायें प्रदान करने पर 
प्राप्त फीस ५,००० 


करदाता ने गत बप॑ मे आगरा स्थुनिसिपिल को ५,००० ० का दान पुष्यार्थ 
कार्यो मे प्रयोग के लिए दिया । 


कर-निर्धारण वर्ष १९७७-३८ की आय ज्ञात कीजिए । यदि करदाता--- 


(४। एक व्यक्ति और (४४) एक कम्पनी है । + 
6 ६72 >7५०05 धहठा थादंलत 3(5६0 [9302८ ०ट/ 4976., ४८ 27055 
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उदाहरण ३--ब कम्पनी लिमिटेड (भारतीय कम्पनी) की कर-निर्धारण 
वर्ष १६७७-७८ की सकल कुल आय १०,००,००० २० है। यह ज्ञात हुआ कि उसने 
सम्बन्धित गत वर्ष में १,५०,००० र० राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में तथा १,००,००० रु० 
देहली यूनिवर्सिटी को दान दिये । 


इसके अलावा इस कम्पनी की सकल कुल आय में एक नये संस्थान के 
३,००,००० २० के लाभ भी सम्मिलित हैं। नये संस्थान की लगी पूँजी (आय-कर 
अधिनियम में वरणित नियमों के अन्तर्गत गणित) २०,००,००० रु० है और उसने दो 
वर्ष पूर्व वस्तुओं का उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है । 

इस कम्पनी के सकल कुल लाभों में एक अन्य भारतीय कम्पनी से प्राध्त 
५०,००० रु० का लाभांश भी सम्मिलित है। 


कर-निर्धारण वर्ष १६७७-७८ के लिए कम्पनी की करयोंग्य आय ज्ञात 
कीजिए । 








कुल आय की गणना करने में की जाने वाली कठौतियाँ. ३१६ 
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(१६) विदेशी सरकारों या संस्थानों से प्राप्त रॉयल्टी आदि के सम्बन्ध में 
कटोंत्ती (722070०0707 77 र२९४ए९८ रण ए०एक/68 20, २6००४ए७१ +0०7 50:80 
(0एड777678 ० ह72[975083)--यदि किसी भारतीय कम्पनी ने किसी विदेशी 
सरकार अथवा विदंशी संस्था से तकनीकी ज्ञान अथवा तकनीकी सेवाओं के 
लिए रॉयलटी, फीस, कमीशन या अन्य कोई घुगतान आय के रूप में प्राप्त किया 


३२० आय-कर 


तो उसकी कुल आय की गणना करते समय ऐसी आय की सम्पूर्ण राशि कठौती 
रूप में स्वीकृत की जायगी । [धारा ८० 0] 
(१७) सहकारी समिति की आय के सम्बन्ध में कठौती (9०00०707 सं 
उ6७६ 0 [60778 ए (0-0एभ३५७ $00०(५)---यदि किसी सहकारी समिति 
को सकल कुल आय में कोई ऐसी आय भी सम्मिलित है जोकि एक स्वीकृत कटौती 
गी कुल आय की गणना करते समय ऐसी आप की सम्पर्ण राशि को कटौती के रूप 
स्वीकार कर लिया जायगा। [धारा ८० ?] 


(१८) पुस्तक प्रकाशन व्यवसत्य के लाभों के सम्बन्ध में कटौती (॥0200- 
(जा वा २६४०९० ० 27078 ० ॥6 8प्रश]058 0 ?799॥080800 0 800/75) 
यदि कोई व्यक्ति जो पुस्तकों की छपाई और प्रकाशन का कार्य करता है अथवा 
केवल पुस्तकों के प्रकाशन का व्यवसाय करता है तो उसकी सकल कुल आय में 
सम्मिलित इस व्यापार के लाभों के २०९, के बराबर कलौती पाने का अधिकारी 
होगा । यह कठौती १६७१-७२ कर-निर्धारण वर्ष से १६८०-८१ कर-निर्धारण वर्षों 
(३० दायों) तक ही सिलेगी 

यहाँ पर ॒ पुस्तक शब्द में अखबार, पत्ञ-पत्निकाएँ, धामिक ग्रन्थ, जन॑ल 
पस्पलट अथवा इसी प्रकार के अन्य प्रकाशनों को सम्मिलित नहीं किया जायगा । 

[धारा ८० 0 0] 

तोट--कर-निर्धारण वर्ष १६७७-७८ से यह कटौती उस हिन्दू अविभाजित 
एनिडार को नहीं मिलेगी जिसमें गतवर्ष में किसी भी समय कम से कम एक सदस्य 
एसा अवश्य था जिसकी कुल आय करघुक्त सीमा से अधिक थी । 


उदाहरण ४--माहन प्रकाशन (मोहनलाल एण्ड सन्‍्स नामक हिन्द अबि 
भाजित परिवार के स्वामित्व की संस्था) पुस्तक प्रकाशन व्यवसाय करती हे । 
दीवाली १८७६ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए उसका लाभ-हानि खाता 
निम्त हैं-- 


हे 2 3 
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शिि 


४ ! हम 


र्र0 0 

प्रारम्भिक स्कन्ध १,२५,००० विक्रय ५,२५,००० 
छपाई व्यय १,२०,००० भारतीय कम्पनियों 

से लाभांश सकल १८,००० 
नई पुस्तकों का कापीराइट सरकारी प्रति- 

क्रय किया २८,००० भूतियों पर 

प्रकाशन पर रॉयल्टी ५० ००० ब्याज भू ,००० 
विज्ञापन १५,००० अन्तिम स्कन्ध्र १,००,००० 
द्य्न 7,००० 


विविध व्यय ३७,००० 


कूल आय की गणना करने में की जाने वाली कठोतियाँ 





आय-कर ६० 

ह्वात्त है| 

शुद्ध लाभ २,७०७ 
६, 





३२१ 


७060० 

3०७० 

+0०० 
ध८,3०० ६,५८,००० 
अमर रकम - 4244 २२६५८ कह /2७०+व चार का, 


(अ) ह्वास के सम्बन्ध में स्वीकृत राशि १६,००० रु० है । 
(ब) दान मेरठ विश्वविद्यालय के एक कालिज को दिया गय्न है । 
(स) विविध व्ययों से निम्न सम्मिलित हे--- 
(४) परिवार के करदायित्व का निर्धारण करने के प्रतिफल में एक 
चाठेड एकाउप्टेण्ट को दिये २०० रू०, 
(४7) गरीब विद्यार्थियों में छात्रवृत्तियाँ वितरित की २,००० रु०, 
(7४) एक कर्मचारी की लड़की की शादी के अवसर पर भैेंठ दी 


२५१ रु० । 


मोहनलाल एण्ड सन्‍्स, हिन्दू अव्भिजित परिवार की कर-निर्धारण वर्ष 
१६७७-७८ के लिए कुल आय ज्ञात कीजिए । 
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कुल आय की गणना करने में की जाने वाली कठौतियाँ. ३२३ 


(१३६) प्राध्यापकों द्वारा विदेशों से प्राप्त पारिश्रभिक के सम्बन्ध में कटौती 
(क्‍26000०ां०ा ख रि55७छ6०० 0ी रिव्यापाटावप्ंणा ए0णा. >िणटंडा 50065 वी। 
(6 (78६८ ० ?708५६5०१५)--यह कठौती निम्न दशाओं में दी जाती है--- 

(४) करदाता एक व्यक्ति है और भारत का नागरिक है ; 

(/) वह भारत के बाहर स्थापित किसी विश्वविद्यालथ या अन्य शिक्षा 

संस्था से पारिश्रमिक प्राप्त करता है ; 

(77) करदाता एक प्राध्यापक, अध्यापक या जोधकर्ता है । 

कटोती की राशि--- 

करदाता की सकल कुल आय में सम्मिलित ऐसे दारिश्षसिक का ५००६ भाग 
कटौती के रूप में स्वीकार किया जायगा। यह कठौती सेवा कार्य के प्रथम ३६ 
महीने तक के लिए दी जायगी । (धारा ८० रि| 

(२०) विदेशी ज्रोतों से प्राप्त पेशे की आय के सम्बन्ध में कटौती (/0200०- 
गा की रि8३96० 0 65 णा4! 0एवचाए गण ठंडा 50पए70६5|--यह 
कटौती निम्न दशाओं में दी जाती है--- 

(7) करदाता एक निवासी व्यक्ति (९८ड०३:४ [िठा९;०५७४।) है ; 

(7) वह या तो लेखक, नाटक-लेखक, कलाकार, संगीतज्ञ अथवा अभि- 

नेता है; 

(४) वह अपने उपयु'क्त वर्णित पेशों से कोई आय प्राप्त करता है । 

(४7) यह आय या तो विदेशी सरकार से प्राप्त की जाती है या किसी ऐसे 

व्यक्ति से प्राप्त की जाती है जो विदेशी (]१२०४-रि८त०॥) है । 

(/) यह आय भारत में #9लांइग१ :शणाघ्राइच रिव्टर्पॉहाएत 8०, [947 

के नियमों के अध्वीन प्राप्त की जाती है या भारत में लाई जाती है । 


कटोती की राशि--- 
करदाता की सकल कुल आय में सम्मिलित ऐसी आय का २५० भाग 
कटौती योग्य राशि है । [धारा ८० २२] 


(२१) विदेशी नियोक्ताओं से प्राप्त पारिश्रम्तिक के सम्बन्ध में छूट ([920४८- 
तणा गा रिह5७98९० 0एा रिश्तप्रालबां 0०70 #०7 #0ाछांश॥ ल909275)---एक 
निवासी भारतीय नागरिक जो किसी विदेशी सरकार या विदेशी संस्थान या किसी 
विदेशी समृह या संघ से उसके द्वारा विदेश में प्रदान की गई सेवाओं के प्रतिफल 
भ॑ कोई पारिश्रमिक प्राप्त करता है तो वह ऐसे पारिश्रस्रिक के ५० 0/, के बराबर 
कटोौतो पाने का अधिकारी है । 

यह कटोती केवल सरकारी कमंचारियों एवं तकनीशियनों को दी जाती है । 
सरकारी कर्मचारी के लिए यह कटौती तभी स्वीकृत होगी जबकि भारत के बाहर 
उसकी सेवायें केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रारूपित (5907 $0८प५) योजना के अन्तर्गत 
प्रदान की गई हैं। तकनीशियनों को यह कठौती तक्नी प्राप्त होगी जबकि विदेशी 


३२४ आय-कर 


नियोक्‍्ता के साथ किया गया सेवा का अनुबन्ध केन्द्रीय सरकार अथवा निर्धारित 
संस्था द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है । 

यह कटौती ३६ माह तक की सेवाओं के बदले प्राप्त पारिश्रमिक के सम्बन्ध 

में ही दी जायगी । [धारा ८० रि९ि/&] 

(२२) मैनेजिंग एजेन्सी के समापन पर प्राप्त क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में कटोती 

(0607णांणा जा रि5596९ ण (ए०ाएशा5शव0॥ 07 गुह्मग्धंगर्षा।ण ए ६॥३४- 
॥08 88०7०५)--यदि एक भर-कस्पनी करदाता की सकल कुल आय में कोई ऐसी 
क्षतिपूृति की रशशि सम्मिलित है जोकि “व्यापार अथवा पेशे के लाभ” शीष॑क में 
करयोग्य है तो करदाता की कुल आय की गणना करते समय निम्त कटौती स्वीकृत 
होगी-- 

प्राप्त क्षतिपति का २५९ अथवा १,००,००० रु० (जो भी दोनों में कम है)। 

किन्तु प्रबन्धकीय क्षतिपूर्ति, जो व्यवसाय की आय की भाँति करयोंग्य है, पर यह 
कटौती प्राप्त नहीं होगी । [धारा ८० 5] 

« - (२३) दीघंकालीन पूंजी लाभों के सम्बन्ध में कटौती (70९000०ां०9 व॥ 
(९४०७० ए [0ाए-ग] गा एप 0878)--यदि एक गैर-कम्पती करदाता 
(अर्थात्‌ एक व्यक्ति, फर्म, हिन्दू अविभाजित परिवार या व्यक्तियों का समूह) की 
सकल कुल आय में दीघंकालीन पूंजी लाभ सम्मिलित है तो उसकी कुल आय की 
गणना करते समय निम्न कटौती स्वीकृत की जायेगी--- 

(7) यदि दीर्घकालीन पूंजी लाभ ५,००० रु० से अधिक नहीं है अथवा 
करदाता की सकल कुल आय (दीघ॑कालीन पूजी लाभों को सम्मिलित 
करके) १०,००० रु० से अधिक नहीं है तो दीघकालीन पू जी लाभों 
की सम्पूर्ण राशि उसकी कुल आय की गणना करने में घटा दी 
जायेगी । 

(7) अन्य दशाओं में करदाता निम्न कटौती प्राप्त करने का अधिकारी है-- 

(अ) भूमि व भवन से. प्रथम ५,००० रु० तक सम्पूर्ण राशि तथा 


सम्बन्धित पूंजी. शेष राशि का २५% 
लाभों के सम्बन्ध 
में 

(ब) अन्य सम्पत्तियों के प्रथम ५,००० २० तक सम्पूर्ण राशि तथा 
पूंजी लाभों के शेष राशि का ४०% 
सम्बन्ध में [ धारा 5० 7 | 


(स) दोनों प्रकार के (7) यदि भूमि-भवनसे प्राप्त लाभ ५,००० रु० 
सम्मिलित पूजी से अधिक है-- 
लाभों के सम्बन्ध में... सवंप्रथम भूमि व भवन के पूंजी लाभों में 


अ्म्कः 


कुल आय को गणना करने में की जाने वालों कठौतियाँ. ३२४ 


से ५,००० रु० की कटौती तथा भूमि 
भवन के शेष लाभों की २५९५ व अन्य 
लाभों की ४०९८ 


(४४) यदि भूसि व भवन से प्राप्त पूँजी लाभ 

2,००० रू से कस है -- 
तो प्रथम ५,००० रु० तक सम्पूर्ण राशि 
हा तथा शेष का म ४०५५ 
'““(२४) लॉटरी से प्राप्तियों के सम्बन्ध मे कठौती (0660०ां07 वध 
रि2५०6०७ 0 भरए्गए25 ०7 7.07089)--कर-निर्धारण वर्ष १६७२-७३ तक 
लाटरी से प्राप्ति आकस्मिक आय मानी जाती थी अतः कुल आय में नहीं जोड़ी जाती 
थी किन्तु कर-निर्धारण वर्ष १६७३-३४ से यह कुल आय में सम्मिलित की जाती 
है। हाँ, इसमें में स्रोत पर कटौती (॥080फ८00 2 $0प70०४५) ३३०८ की दर से 
की जाती है वशर्तें कि लाटरी की आय १,००० रु० से अधिक हो, यदि एक गैर- 
कम्पनी करदाता की सकल कुल आय में लॉटरी से प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं तो उसकी 

कुल आय की गणना करते समय निम्न कटोती स्वीकृत होगी-- 

(४) यदि करदाता की सकल कुल आय १०,००० रु० से अधिक नहीं है 
या लॉटरी से प्राप्ति ५,००० रु० से अधिक नहीं है तो लॉटरी की 
सम्पूर्ण आय कटौती के रूप में स्वीकृत होगी । 

(४) अन्य किसी दश्शा में कटौती की राशि निम्न होगी--- 

५,००० रु०--५,००० रु० से अधिक प्राप्ति का ४०९ भाग 
[ धारा 5० 47 | 
उदाहरण ५--निम्न दशाओं में १६७७-७८ कर-निर्धारण वर्ष के लिए 
एक व्यक्ति की कुल आय की गणना कीजिए-- 


रू 
(अ) मकान सम्पत्ति स आय २,००० 
अल्पकालीन पू जी लाभ २,००० 
दीघंकालीन पूंजी लाभ ६,००० 
(ब) व्यापार से लाभ १०,००० 
दीघंकालीन पूंजी लाभ ४,००० 
(स) व्यापार से आय २०,००० 
भूमि व भवन से सम्बन्धित दीघकालीन 
पृ जी लाभ ८,००० 


अन्य सम्पत्तियों स सम्बन्धित दीर्घकालीन 
प्‌ जी लाभ ४,००० 


३२६ आय-कर 


(द) प्रतिभूतियों पर ब्याज २,००० (सकल) 
मकान सम्पत्ति से आय ३,००० 
व्यापार से आय १५,००० 
भूमि व भवन से सम्बन्धित दीघंकालीन पू जी 
लाभ ३,००० 
अन्य पूंजीगत सम्पत्तियों पर पूजी लाभ ७,००० 
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उदाहरण ६--३१ मार्च, १६७७ को समाप्त होने वाले गत वर्ष के लिए 


8६ की आयों का विवरण निम्त है-- 


रछ 
गत वर्ष का वेतन 


व्यापार से आय 


२०,००० 


३०,००० 


रेश्८ 


जमीन का किराया 

सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज (सकल) 
भारतीय कम्पनी से लाभांश (सकल) 
अल्पकालीन प्‌ जी लाभ 


आय-कर 


दीघंकालीन पूंजी लाभ (भूमि-भवन को छोड़कर अन्य 


सम्पत्तियों के सम्बन्ध में) 


हे! 


२,००० 
१,००० 
३,००० 


३,००० 


| ॥०0५००७० 


उसने अपने वेतन का १०९८ प्रमाणित प्रॉविडेण्ट फण्ड में अंशदान किया। 


उसके स्वामी ने भी इतना ही दिया । 


उसने १,००० रु० जीवन बीमा प्रीमियम के दिये तथा १०१ रु० का दान 


राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में दिया। 


कर-निर्धारण वर्ष १६४३-७८ के लिए उसकी कुल आय की गणना 


कीजिए । 


(3ए6॥ 0609७ हाट 8 फछद्काप्रएपद्रा$ 6 0076 ०ए 607 ॥॥6 
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उदाहरण ७--जंड एक सरकारी कार्यालय में ४०० रु० प्रति माह वेतन 
तथा १०० ० ग्रति माह महगाई भत्ता प्राप्त करता है। 

३१-२३-१&६७७ को समाप्त होने वाले गत वर्ष के लिए उसने २,००० रु० 
(सकल ) का ब्याज सरकारी प्रतिभूतियों पर प्राप्त किया । 

वह एक बड़े मकान का स्वामी है जिसमे बराबर-बरावर के तीन रहने के 
हिस्से हैं। फ्लैट न० १ को वह अपने निवास के लिए प्रयुक्त करता है। फ्लैट न० 
२ (मार्च १६७१ में बनवाया) एक किरायेदार को निवास के लिए किराये पर उठा 
दिया हैं । फ्लेट न० ३ (जनवरी १६७९५ में निर्मित) एक किरायेदार को बुकस्टॉल 
चलाने के लिए उठा दिया है । किराये पर उठे हुए मकानों का किराया २५० रु० 
प्रति माह के हिसाब से प्राप्त होता है, नगरपालिका कर किराया मुल्य का 
१०% है। 

अक्ट्बर १६७६ में उसने (7) दिवाली के दिन ५,००० रु० जुए में गँवाये 
तथा (7) १,५०० रु० ताश के ब्रिज में प्राप्त किये और (77) १,००,००० रू० 
राज्य लॉटरी से प्राप्त किये । ु 

कर-निर्धारण वर्ष १६७७-७८ के लिए उसकी कुल आय की गणना 
कीजिए । 
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(त) अभ्य कटोतियाँ 
((0धाश' 70000000॥5) 


(२५) पूर्ण रूप से अन्धे या शारीरिक अयोग्यता से पीड़ित व्यक्तियों के सम्बन्ध 
में कटोती ([97600९०]0०7 ख्र 6 (8७४6 ० पठाक्वाए 0 ० #॥एशं००ए 
प्रथा0००09९व९ ?27/5075)--यह कटौती निम्न दशाओं में दी जाती है--- 

(४) वह व्यक्ति भारत का निवासी है; 

(४) वह पूर्ण रूप से अन्धा है; 

(॥) करदाता स्थाई शारीरिक अयोग्यता से पीड़ित हैं; 

(7४) वह अपने प्रथम कर-निर्धारण वर्ष के लिए आय-कर अधिकारी के 
सम्मुख अपनी शारीरिक अयोग्यता अथवा अंध्रेपन का प्रमाण-पत्र 
प्रस्तुत कर देता है। यह प्रमाण-पत्र रजिस्टर्ड मैंडीकल प्रैक्टिशनर 
द्वारा अथवा नेत्र विशेषज्ञ द्वारा दिया जाना चाहिए । 

ऐसे करदाता की कुल आय की गणना करते समय ५,००० रु० की कटोती 
स्वीकृत होगी । [ धारा 5० ० | 

(२६) कर भगतान करते के लिए उधार लो गई राशि पर ब्याज 
((60प्रलांण ए राशिल्/ ता ि0ावए5६ डिगा0ज़हते (0 04५ 495%68)--यदि 
किसी करदाता ने आय-कर अधिनियम के अन्तर्गत किसी कर का भुगतान करने के 
लिए कोई उधार राशि ली थी और उस पर गत ब्ष में ब्याज दिया है तो यह ब्याज 
की सम्पूर्ण राशि कटौती के रूप में स्वीकार होगी । [ धारा 5० ५ | 

(२७) आय-कर अधिनियम के अन्तर्गत होने वाली कार्यवाहियों के सम्बन्ध 
में व्यय की गई राशि के सम्बन्ध में कटोती (6वंप्रत्ांणा ग्रा रि55७०० 0 
#&४06७565 उिए्प्रापरत ॥ (राणा फ्रात्र एडाशा। शि0०एलटताए95 एग66८ा 


[#007९-785% 3०])-- यदि किसी करदाता की कुल आय की गणना करते समय 


३३२ आय-कर 


उसके द्वारा गत वर्ष में किये गये आय-कर अधिनियम से सम्बन्धित: निम्न कार्य- 
वाहियों के लिए कोई व्यय किया है तो ऐसे व्यय की सम्पूर्ण राशि अथबा ५,००० रु० 
पजो भी दोनों में कम है) कठौती के रूप में स्वीकृत होगी--- 

(अओ) आय-कर अधिकारी के सम्मुख होने वाली कार्यवाही पर किये गये 

व्यय । 

(व) अपलेट दिब्यूनल के सम्मुख की जाने वाली कार्यवाही पर होने 

वाला व्यय । 
या 
(स) किसी भी न्यायालय के सम्मुख की जाते वाली कारयवाहियों पर होते 
वाला व्यय । । [ धारा 5० #५ ] 
साराश 
(5प्राग्राप्क्ष १) 

एक करदाता की कुल आय की गणना करते समय धारा ८०८ से ८०ए के 
अनुसार निम्नलिखित कटोतियाँ दी जायेंगी । बह कटोतियाँ बहुत ही ससवधानी से 
याद की जानो चाहिये । 

व्यय के सम्बन्ध में कटोतियाँ 

(१) धारा ८०९ के अन्तर्गत जीवन बीमा प्रीमियम, प्रॉविडेण्ट फण्ड में 
कर्मचारी का अंशदान तथा डाकघर के सावधि जमा खाते में जमा की गई कुल 
योग्य राशि की प्रथम ४,००० रुपयों की सम्पूर्ण राशि तथा अगले ६,००० रुपयों की 
५००. राशि तथा शेष मान्य राशि का ४००९ भाग कटौती के रूप में स्वीकार 
किया जायगा । 

(२) धारा ८०४० के अन्तर्गत एक निवासी व्यक्ति अथवा हिन्दू अविभाजित 
परिवार द्वारा अपाहिज आश्वित की चिकित्सा पर किया गया व्यय, यदि आश्रित 
१८२ दिन या इससे अधिक समय तक अस्पताल में रहता है तो २,४०० रु० अन्यथा 
६०० रु०। इस प्रकार से स्वीकार की जाने वाली कटौती की राशि निकालते 
समय अपाहिज आश्रित की आय की राशि को इस प्रकार की कटौती की राशि में 
से घटा दिया जाता है। 

(३) धारा 5८०४ के अन्तर्गत एक ऐसे व्यक्ति की स्थिति में जो भारत का 
निवासी नागरिक है और एक पेशे वाली रजिस्टर्ड फर्म का साझेदार है तो 
रिटायरमेंट वार्षिकी प्राप्त करने के लिए किया गया भूगतान या ५,००० रु० अथवा 
कुल सकल आय का १०९ भाग (तीनों में से जो भी कम हो) घटा दिया जायगा । 

(४) धारा ८५०# के अन्तर्गत एक निवासी व्यक्ति, जोकि भारत का नागरिक 
नहीं है, द्वारा भारत से बाहर अपने बच्चों की शिक्षा पर किया गया व्यय १,५०० 
रुपये प्रति बच्चे की दर से, परन्तु दो या दो से अधिक बच्चों के लिए अधिकतम 
सीमा दे +0०० रू० है | 
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(४) धारा 5८०४४ भारतीय नागरिक द्वारा अपने आश्रितों की उच्च शिक्षा 
प्र किया गया व्यय अधिकतम दो के लिए १,००० रु० प्रति आश्रित (यदि वह 
चिकित्सा व आकोटिक्चर आदि में स्तातक या स्नातकोत्तर अध्ययन कर रहा है) या 
४०७ ऊू० प्रति आशित (यदि वह अन्य विषयों में स्तातक व स्तातकोत्तर अध्ययन 
कर रहा है) के हिसाव से कटौती स्वीकृत होगी । 

(६) धारा ८०७ के अन्तर्गत करदाता द्वारा दिये गये दान की योग्य राशि 
की ४७० | 

(9) धारा ८५० 50 स्वंय के कार्य में व्यस्त और वेतन भोगी कर्मचारी 
यदि अपनी कुल आय के १००८ से अधिक किराया देते हैं तो कुल आय के 
१५९७ या ३०० र० प्रति माह दोनों में जो भी कम है तक कठौती स्वीकृत होगी। 

(८) धारा ८०मिप्त पिछड़े क्षत्रों में स्थापित नई औद्योगिक संस्थाओं व 
होटलों के लाभों के सम्बन्ध में २०१६ की वरावर कठौती मिलती है । यह १० कर 
निर्धारण वर्ष तक मिलती है। 

(6) धारा ८०४ के अन्तर्गत नय्रे औद्योगिक संस्थानों, होटलों तथा जलपोतों 
द्वारा उत्पन्न कर-अवकाश लाभ में से उनमें विनियोजित पूंजी के 3३०/, वाषिकी 
की दर से प्राप्त राशि पाँच वर्ष तक छठ योग्य है। 

(१०) धारा 5० 33 पशु-पालन, कुक्कुट-पालन व दुग्धशाला व्यवसाय के 
लाभों के सम्बच्ध में ऐसे व्यवसाय के लाभों का १/३ अथवा १०,००० २० (जो की 
दोनों में कम है) सकल कुल आय में से घटा दिया जायेगा । 

(११) धारा ८० अन्तगंत एक भारतीय कम्पनी द्वारा करमुक्त अवधि 
के लाभों में से प्राप्त लाभांश की पूरी राशि कटौती योग्य है यदि ऐसी कम्पनी किसी 
तय औद्योगिक संस्थान, होटल तथा जलपोन के व्यापार में लगी ठुईं है । 

(१२) धारा ८०. के अन्तर्गत, एक करदाता द्वारा एक भारतीय कम्पनी से 
प्राप्त लाभांश, सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज, यूनिट टृस्ट ऑफ इण्डिया में किये 
गये विनियोग से आय तथा बैंकों व सहकारी समितियों में दी गई जमाओं पर ब्याज 
आदि की आय में से कुल मिलाकर ३,००० रु० की कठौती दी जायगी । यह कठौती 
केवल व्यक्तियों और हिन्द्र अविभाजित परिवारों को ही स्वीकृत है। यूनिटों पर 
प्राप्त ब्याज के सम्बन्ध में २००० रू० की अतिरिक्त कटौती और स्वीक्षत होगी । 

(१३) धारा ८०% के अच्वर्गत, अन्तर कम्पत्ती लाभांग के सम्बन्ध में 
स्वीकार की जाने वाली कटोती-- 

(अ) विदेशी कम्पनी को एक भारतीय कम्पनी से प्राप्त लाभांश का ६५ ०७ 

भाग । 

(व) एक भारतीय कम्पनी द्वारा दूसरी अन्य भारतीय कम्पनी से प्राप्त 

लाभांश का ३०", भाग | किन्तु यदि लाभांश देने वाली कम्पनी 


२३४ आय-कर 


खाद, कागज पल्प और अखबारी कागज, सीमेंट और प्लास्टिक के 
निर्माण में लगी है तो ऐसे प्राप्त लाभांश का १०००, भाग । 

(१४) धारा ८० ५ के अन्तर्गत, एक भारतीय कम्पनी को भारतीय 
संस्था से तकनीकी ज्ञान अथवा सेवाओं के लिए प्राप्त रॉयल्टी, फीस, कमीशन या 
अन्य भुगतान की राशि का ४०९५ भाग । 

(१५) धारा ८० के अन्तर्गत एक भारतीय कम्पनी और अन्य निवासी 
करदाता को विदेशी कम्पनी से तकनीकी ज्ञान अथवा सेवाओं के बदले प्राप्त अंशों 
पर मिले लाभांश की राशि उस सीमा तक जिस सीमा तक ये विदेशी विभतिमय नियमों 
के अन्तर्गत भारत में प्राप्त किये गये हैं अथवा लाये गये हैं । 

(१६) धारा ८८७० के अन्तर्गत एक भारतीय कम्पनी को विदेशी सरकार 
अथवा संस्था से तकनीकों ज्ञान अथवा सेवाओं के लिए प्राप्त रॉयल्टी, फीस, कमीशन 
या अन्य भुगतान की सम्पूर्ण राशि । 

(१७) धारा 5०० के अन्तर्गत सहकारी समितियों से प्राप्त कुछ आय 
कटौती योग्य है । 

(१८) धारा 5८०७७ के अन्तर्गत पुस्तकों की छपाई और प्रकाशन के 
व्यापार से प्राप्त लाभों का २०%, भाग कठौती योग्य है। यह कटौती १९७१-७२ 
कर-निर्धारण वर्ष से आरम्भ होने वाले पाँच वर्षो में मिलेगी । 

(१६) धारा ८०९ के अन्तगंत एक प्राध्यापक अथवा अध्यापक द्वारा, जो 
कि भारत का नागरिक है, भारत से बाहर सेवायें प्रदान करने पर ३६ महीनों तक 
प्राप्त पारिश्रमिक का ५००७ भाग । 

(२०) घारा 5० रिर के अन्तगंत एक लेखक, गायक, कलाकार, संगीतकार 
अथवा अभिनेता की अपने पेशे की आय जो उसे विदेशी स्रोतों से प्र।प्त हुई है । 
इस प्रकार से प्राप्त पेशे की आय का (जोकि उसके द्वारा विदेशी म॒द्रा के रूप में 
भारत में लाई गई है) २५९८, भाग । 

(२१) धारा 5८० रिरे& के अन्तर्गत एक निवसी भारतीय नागरिक 
को विदेशी नियोक्ताओं से प्राप्त पारिश्रमिक के ५००, के बराबर छट स्वीकार 
की जाती है । 

(२२) धारा ८०७ के अन्तर्गत एजेन्सी आदि समाप्त किए जाने पर प्राप्त 
क्षतिपूर्ति की राशि का २५ + भाग, परन्तु इस सम्बन्ध में स्वीकार की जाने वाली 
कटोती की अधिकतम सीमा १,००,००० रु० है। 

(२३) धारा ८०7 के अन्तर्गत गेर-कम्पनी करदाताओं द्वारा प्राप्त दीर्घ- 
कालीन पू्‌ जीगत लाभ के सम्बन्ध में स्वीकार की जाने वाली कटौती, जैसाकि इसी 
अध्याय में पहले समझाया जा चुका है । 

(२४) धारा ८० पर के अन्तर्गत गैर-कम्पनी करदाताओं की लॉटरी से 
प्राप्ति के सम्बन्ध में छूट, जेसाकि पहले समझाया जा चुका है । 


कुल आय की गणना करने में की जाने वाली कठौतियाँ ३३५ 


अन्य कटदोतियाँ 


(२५) धारा ८० ए के अन्तर्गत एक निवासी व्यक्ति की स्थिति जो बिलकुल 


अन्धा है अथवा पूर्णत: शारीरिक रूप से अणोग्य है, ५,००० रुपये की राशि । 


(२६) धारा 5० ४ कर भुगतान के लिए ली गई उधार राशि पर ब्याज 


की समस्पूर्ण राशि । 


(२७) धारा ८० आय-कर अधिनियम के अन्तर्गत होने वाली उस कार्यवाही 


के सम्बन्ध में व्यय की गई राशि जो आय-कर अधिकारी, अपलेट ट्रिब्यूनल अथवा 
न्यायालय के सम्मुख की गई है। इसकी ५,००० रु० तक की सम्पूर्ण राशि कटौती 


योग्य है । 
अश्य 
4, उन विभिन्‍न भुगतानों के बारे में संक्षिप्त विवरण दीजिए जिनके सम्बन्ध में 


करदाता की कुल आय की गणना करते समय कटौती दी जाती है । 
265ट206 970शीए [॥6 एव]0055 43एश6ग्रा5 ॥7 76596०[ ए छग्मगांटी & 
0660ल0ा]0०7 (5 ी0छटव क 23798 ॥6 (ठंडा सात्णा& 0 
855$25582. 


उन आयों को बताइए जिनके सम्बन्ध में करदाता की कुल आय की गणना 


करते समय कटौती दी जाती है । 


[चिह्व)6 [8 00768 ॥ 7287960० रण जाला 4 वैत॑प्रटा07 $ &0960 [7 
९००79प्ञाग्न्‍2 [॥6 (09/स  ॥00776 ० &॥ 8552552८. 


एक करदाता की कुल आय की गणना करते समय उसकी विनियोजित आय 
के सम्बन्ध में क्या कटौती स्वीकृत होती है । 

[0 0"०॥ए9प्रा॥ए 6 ठांधों 0076 एु ॥ 385525562, जवीदां तदताला0॥ 
58 8]007960 ॥॥ 7९8[0९2 0 ॥8 ॥ए29४7706॥7 770076 ? 

एक करदाता की कुल आय की गणना करते समय लाभांश से प्राप्त आय के 
सम्बन्ध में क्या कटौती प्राप्त होती है ? 

भागा 4258प)रट८075$ 26 806१ 790 765980 ०0 ठ५906700 ॥0006 ॥ 
0००॥0फ2 (76 [08] [700778 0 ॥॥] 85525566 ? 

पुण्या्थ दान के सम्बन्ध में स्वीकृत कटौती क्‍या है ? किन-किन दशाओं में 
दिये गये दान पुण्याथ दान माने जाते हैं ? 

शव 5 तह ब्याता5॥9089 (€तस्‍णजाणा ॥ 7९50930 एंगि एाीश909]6 
त0ाब्रा0ा5 ?  पतवेश जाता साएप्रागरड्नान्याटह5 शीट तंजानआओआरड छधांत 
क्षार 66ट॥6त0 40 96 एाध्ा।806 त0407॥8$ 


.. १६ 
कुल गाय को गयना . 


((.0/7/7 (/क/0/ 07 7079/ //700/76) 


इस अध्याय में निम्त विषयों का, जोकि एक करदाता की कुल आय की 
गणना करने के लिए आवश्यक हैं, विवेचन किया गया है--- 


5 


लकी बट ०. >> >> 


कुल आय की परिभाषा एवं इसकी गणना । 

कुल आय का योग । 

कुल आय की गणना करते समय स्वीकार की जाने वाली कटौतियाँ । 

आय जोकि कुल आय में सम्मिलित नहीं की जाती है । 

कल आय में सम्मिलित आय, जिन पर कोई आय-कर देय नहीं है। 

अन्य व्यक्तियों की कुल आय जिन्हें करदाता की कुल आय में सम्मिलित 
कर लिया जाता है । 

हानियों की पूति । 

व्यापारिक हानियों का आगे ले जाना । 

आय को सुगम अंकों में परिवर्तित करना । 


(१ ) कुल आय की परिभाषा (0०फ7्रां!ंणा ण॑ [०4५ पाट०ता०) 


धारा २(४५) के अनुसार, करदाता की कुल आय से तात्पर्य आय की उस 
कुल राशि से है जिस पर कि उसे निवास के आधार पर कर देना है तथा जिसकी 
गणना पिछले अध्यायों में समझाये गये तरीके से की गई है। 

इसलिए कुल आय (जिसकी परिभाषा ऊपर दी गई है) की गणना निम्न 
प्रकार की जाती है--- 

(१) करदाता की निवास-स्थिति का पता लगाकर यह ज्ञात करना चाहिए 
कि करदाता किन-किन आयों पर कर देने के लिए दायी है । 

(२) करदाता की समस्त करयोग्य आयों को शीर्षक बार छांटकर प्रत्येक 
शीषक की शुद्ध आय ज्ञात कीजिए । अर्थात्‌ प्रत्येक शीषंक की करयोग्य आयों में से 


रे३६ 


कुल आय की गणना ३२३७ 


उस शीर्षक की स्वीकृत कटौतियाँ घटाकर जो आय आती है वही उसे शीर्षक की 


जुद्ध आय होती है । 

(३) समस्त शीर्षकों की शुद्ध आयों का योग सकल कुल जाय 
प्‌ृ0ा४! [700776) कहलाता है । 

(४) सकल कुल आय में से घटाई जाने वाली कुछ हे 
घटाकर शुद्ध करयोग्य आय ज्ञात की जाती है। यदि किसी वर्ष करदाता का 
किसी शीर्षक से हानि है तो वह हानि अन्य शीषैकों की कुल आयों मं से घटा दीजिए 
और यदि कोई व्यापारिक हानि गत ८ वर्षों से आगे लाई गई है तो उसे भी घटा 
दीजिए | 


| (37 055 


छ स्वीकृत कठौतियाँ 


इन सब प्रावधानों को करने के बाद जो शुद्ध आय बचेगी वहीं करदाता का 
करयोग्य आय होगी । 

(५) इस प्रकार से ज्ञात करयोग्य आय को १० के ग्ुणन में " 
लीजिए । अर्थात्‌ आय को ऐसी निकट्तम संख्या में परिवर्तित कर दीजिए कि उस 
१० से पुरा-पूरा भाग दिया जा सके । 

(२ ) आय का योग (&887०8श्नांणा ० वा९ण॥०) 

एक करदाता की कुल आय की गणना करते समय निम्न आयोज 
ध्यान रखना चाहिए-- 

(१) एक करदाता की कुल आय की गणना करने के लिए आय की उन 
राशियों को भी कुल आय में सम्मिलित कर लेना चाहिए जिन पर आय-कर कौ छूट 
(२८०७४) मिलना है । 

: (२) धारा ६७ एक साझेदार की कुल आय की गणता करने के लिए फर्म 
की आय के भाग की गणना करने का तरीका बतलाती है । इस तरीके को एक 
अगले अध्याय फर्म का कर-निर्धारण' में समझाया गया है। इस प्रकार से निकाला 
गया झाझेदार का भाग उसकी कुल आय में जोड़ा जाता है । 

(३) करदाता के गत वर्ष के हिसाबों में पाई गई न ससमझाई गई कंश के डिंठट 
(एआ-ठफाशंगरत (8७॥ (7८0£) को उस गत बर्ष की कुल आय में सम्मिलित कर 
लया जाता है । 

(४) धारा ६६, ६८ & और ६८ 5 के अन्तर्गत यदि किसी वित्तीय वर्ष में 
यह पाया जाता है कि एक करदाता के स्वामित्व में कोई विनियोग, घन, सोना- 
चाँदी, जेवरात या अन्य कोई मुल्यवान वस्तु है और इनका उस करदाता की 
पुस्तकों सें कोई उल्लेख नहीं किया गया है, तो इनके मुल्य को इस प्रकार के वित्तीय 
वें के लिए उस करदाता की आय मान ली जायभी, यदि वह करदाता इसके लिए 
सन्‍्तोषजनक स्पष्टीकरण नहीं देता है । 

5 | धारा ६८ < के अनुसार, यदि करदाता कोई ऐसा व्यय करता है जिसके 
स्रोत के बारे में वह सन्‍तोषजनक सूचना नहीं दे पाता तो जितनी राशि के बारे मे 


२२ 


सुगस व॑ ना 


नो का 


इेश्८ आय-कर 


वह सन्तोषप्रद सूचता नहीं दे पायेगा उतनी राशि उसकी उस गत वर्ष की आय मान 
ली जायेगी जिस गत वर्ष में यह व्यय हुआ । 

(६) धारा ६८ ० के अनुसार, यदि कोई हुण्डी या उस पर ब्याज का भुगतान 
यदि एकाउप्ट पेई चैक (&/० 7896० (४८५०८) के द्वारा न किया जाकर किसी अन्य 
प्रकार से किया जाता है तो यह उधार लेने वाले की आय मानी जायेगी | स्मरण 
रहे कि यदि ऋण लेते समय यह राशि करदाता की आय मान ली जाती है तो 
इसका भुगतान करते समय इसको करदाता की आय पुनः नहीं माना जायेगा । 


(३) कुल आय की गणना करने में कटौतियाँ (2०47०४०॥8 0 98 (४06 
9 ए०एए०ए॥ड ॥0%7 00776) 


इन्हें अगले अध्याय में पूर्णरूप से समझाया गया है । 
(४) कुल आय से छोड़ी गई आय (7007765 #%ऋणप4 66 (707 709| 000776) 
अधिनियम की धारा १० के अन्तर्गत, किसी व्यक्ति की गत वर्ष की आय की 
गणना करते समय उसकी कुल आय में निम्न आय सम्मिलित नहीं की जाती है-- 
(१) कृषि-आय--क्रषि-आय क्या है, इसे प्रथम अध्याय में ही समझाया जा 
चुका है । कर-निर्धारण वर्ष १६७४-७५ से पूर्व कृषि-आय पूर्णतया करमुक्त थी किन्तु 
कर-निर्धारण वर्ष १६७४-७५ से एक व्यक्ति, हिन्द अविभाजित परिवार, व्यक्तियों 
का समृह या कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति की कुल आय में कृषि-आय को अक्ृषि-आय पर 
कर ज्ञात करने के लिए जोड़ा जाता है। कृषि-आय करदाता की कुल आय में तभी 
जोड़ी जाती है जबकि उसकी अक्ृषि-आय ८,००० रु० की न्यूनतम सीमा से 
अधिक है । 

आय-कर की गणना करने के लिए सर्वप्रथम एकीकृत (॥758787०0) कुल 
आय (कृषि व अकृषि-आय) पर आय-कर ज्ञात किया जायेगा। इसके उपरान्त कर- 
मुक्त आय (कृषि-आय--८,००० रु०) पर कर की गणना की जायेगी । दोनों का 
अन्तर देय आय-कर होगा । 

(२) हिन्दू अविभाजित परिवार से प्राप्ति--हिन्दू अविभाजित परिवार का 
सदस्य होने के नाते परिवार की आय से मिली कोई राशि । जहाँ हिन्दू अविभाजित 
परिवार के किसी सदस्य ने अपनी निजी सम्पत्ति को पारिवारिक सम्पत्ति में परिवर्तित 
कर लिया है, तो ऐसी परिवर्तित सम्पत्ति से होने वाली आय में से उसके हिस्से की 
आय उसके हाथ में करयोग्य है और ऐसी आय में उसकी पत्ती व अवयस्क पुत्र का 
हिस्सा भी उसकी कूल आय में जोड़ा जायगा । 

(३) आकस्मिक आय---लाटरी की आय को छोड़कर अन्य आकस्मिक व 
बार-बार प्राप्त न होने वाली आयें १,००० रु० तक करमुक्त हैं ; बशरतें कि--- 

(अ) यह धारा ४५ के अन्तर्गत करयोग्य पूंजी लाभ नहीं है; 

(ब) व्यापार अथवा पेशे की प्राप्ति नहीं है ; या 

(स) कर्मचारी के पारिश्रमिक में होने वाली वृद्धि नहीं है । 


कुल आय का गणना इवेंट 


आकस्मिक आय के वारे में विस्तृत वर्णन प्रथम अध्याय में किया गया है । 

(४) अनिवासियों को सरकारी प्रतिभृतियों पर प्राप्त ब्याज--अनिवासी 
करदानाओ को एसी सरकारी प्रतिभूतियों पर व्याज जिनको केन्द्रीय सरकार ने एक 
नोटीफिकेशन द्वारा स्पष्ट कर दिया है। इसी प्रकार केन्द्रीय सरकार या किसी 
औद्योगिक संस्थान या किसी वित्तीय निगस (जो भारत में कार्यरत है तथा जिसने 
/88) या विकास ऋण फण्ड छ. 5. &. के साथ ऋण प्रसंविदे किये हुए हैं) द्वारा 
निर्भमित बौण्डों पर व्याज या उनके भुगतान पर प्राप्त प्रीमियम आदि की राशि 


(५) अनिवासियों के खातों पर ब्याज--यदि भारत में किसी बैंक में किसी 
अनिवासी के खाते में रूपया जमा है तो उस पर प्राप्त ब्याज की आय । 


(६) यात्रा व्यय में रियायत या सहायता--केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित 

शर्तों के अन्तर्गत एक ऐसे व्यक्ति को जो भारत का नागरिक है-- 

(अ) १ अप्रैल, १६७० से पूर्व के कर-निर्धारण वर्षो के लिए अपने वरंमान 
अथवा भ्ृतपूर्व' मालिक से अपने लिए, अपनी पत्नी व बच्चों के 
लिए छुट्टियों में अथवा नौकरी की समाप्ति के वाद, भारत में अपने 
घर जाने के लिए मिला यात्रा व्यय अथवा यात्रा व्यय में सहायता । 

(व) १ अप्रैल, १६७० के वाद वाले कर-निर्धारण वर्षों के लिए अपने 
वर्तमान अथवा भूतपूर्व मालिक से अपने लिए अथवा अपने परिवार 
के लिए छुट्टियों में अथवा नौकरी की समाप्ति के बाद, भारत में 
किसी भी स्थान पर जाने के लिए मिला यात्रा व्यय या यात्रा व्यय 
में सहायता । 

(७) ऐसे व्यक्ति की स्थिति में जोकि भारत का नागरिक नहीं है--- 

(अ) ऐसे कमंचारी द्वारा अपने मालिक से प्राप्त, अपने लिए, अपनी पत्नी 
के लिए एवं बच्चों के लिए छुट्टियों में अथवा उसकी नौकरी की 
समाप्ति के बाद, भारत से बाहर अपने घर जाने के लिए मिली 
यात्रा व्यय की राशि अथवा निःशुल्क यात्रा का मुल्य । 

(व) उसके द्वारा विदेशी राज्य (70280 $78/6) का राजनैतिक प्रतिनिधि 
(490790780 7२७७७०७४४॥७॥५९) अथवा ट्रेड कमिश्नर की हैसियत 
से प्राप्त कोई पारिश्रमिक। 

(स) उसके द्वारा (ब) में वणित अफसरों के स्टॉफ का सदस्य होने के नाते 
मिला पारिश्रसिक | यदि (७) स्टॉफ का सदस्य उसी देश का 
नागरिक है, जिसका वह प्रतिनिधित्व कर रहा है; तथा (9) उसका 


भारत में ऐसा कोई व्यवसाय व पेशा नहीं है जिसके लाभों पर कर 
लगता है । 


३४० आय-कर 


(द) उसके द्वारा विदेशी उद्यम (#07शं87 ४ि7/०7७9736) के कर्मचारी के रूप 
में भारत में सेवा करने के लिए, उदाहरणाथ--[एक विदेशी फर्मे 
द्वारा भारत में लगाया गया एक टैक्नीशियन) प्राप्त पारिश्रमिक, यदि 
(8) विदेशी उद्यम भारत में किसी व्यापार में नहीं लगा है, 
(7) उसका गत वर्ष में भारत में रहना £० दिन से अधिक न हो ; 
तथा (77) ऐसा पारिश्रमिक मालिक की कर लगाने वाली आय से 
नहीं घटाया जाने वाला है । 

एक विदेशी तकनीकी विशेषज्ञ द्वारा, जोकि ३१-३-१९७१ के बाद से 

भारत में कार्य कर रहा है, प्राप्त किया गया ऐसा पारिश्रमिक जो वेतन' शीर्षक के 
अन्तर्गत करयोग्य है निम्न सीमा तक कर से मृक्त है-- 

उसके भारत में आने की तिथि से २४ महीने तक का पारिश्रमिक कर से 

मुक्त है जोकि अधिक से अधिक ४,००० रु० प्रति माह हो सकता है | इसके अतिरिक्त 
इस २४ महीने की अवधि में यदि नियोक्ता सरकार को उस तकनीकी विशेषज्ञ के 
पारिश्रमिक के ७,००० रु० से आधिक्य पर कोई कर चुकाता है तो कर की इस 
प्रकार चुकाई गई राशि पर तकनीकी विशेषज्ञ को अनुलाभ की भाँति कर नहीं 
देता होगा । 

यदि ऐसा तकनीकी विशेषज्ञ इस २४ महीने की अवधि के समाप्त होने पर 

भी भारत में कार्य करने हेतु नियुक्त रहता हैं और उसके पारिश्रमिक पर कर 
उसके ियोक्ता द्वारा सरकार को चुकाया जाता है तो पहले वाणित २७ महीनों से 
अगले अधिकतम २४ महीनों तक चुकाया गया कर विशेषज्ञ के लिए अनुलाभ कौ 
भाँति करयोग्य नहीं होगा । 

यह छूट निम्त शर्तों के पूरा होने पर ही लागू होगी--- 

(अ) वह विशेषज्ञ भारत आने वाले वर्ष के ठीक पिछले ४ वर्षों में से 
किसी में भी भारत का निवासी न था, और 

(ब) उसकी सेवा का अनुबन्ध केन्द्रीय सरकारद्वारा अनुमोदित है । 

इस छूट के उद्द श्य के लिए 'तकतीकी विशेषज्ञ का आशय उस व्यक्ति से 

है जो निस्‍्त में से किसी में विशेष ज्ञान या योग्यता और अनुभव रखता हो और 
जोकि भारत में ऐसे पद पर नियुक्त है जिसमें ऐसे विशेषज्ञ के ज्ञान व अनुभव का 
वास्तव में उपयोग होता है-- 

(४) निर्माण या उत्पादन सम्बन्धी प्रक्रियाएँ, 

(7) खनन प्रक्रिया, 

(४7४) विद्युत उत्पादन, 

(7) कृषि, 

(७) पशु-पालन, 


ऊल आय की गणवा जे] 


(४) डेरी फामिग 

(४४) गहरे समुद्र की मछलियाँ पकइना 

(४7) जहाज-निर्माण 

किसी भी ऐसे अभारतीय को प्राप्त पारिश्रसिक, जो किसी अनुमोदित विदेशी 
संघ या संस्था या अन्य किसी संस्थान का कर्मचारी या सलाहकार है, भी करमुक्त 
है । किन्तु जिस उद्दं ग्य के लिए भारत में उसकी सेवायें प्राप्त की गई हें वह केन्द्रीय 
सरकार द्वारा अनुमोदित अवश्य होना चाहिए ; 

(स) एक विदेशी, जोकि भारत का नागरिक नहीं है एवं जो शक विदेशी 
जहाज पर नियुक्ति के सम्बन्ध में अपनी सेवाये प्रदान करता हैं परन्तु 
जो गत वर्ष में भारत में कुल मिलाकर &० दिन से अधिक नहीं 
ठहरता है, का वेतन । 

(द) घुमने आये हुए (शांभांग्8) विदेशी राष्ट्रीयता वाले प्राध्यापकों एवं 
अध्यापकों का जो वेतन भारत में अजित किया गया है एवं जिनकी 
सेवायें भारत में ही किसी विश्वविद्यालय या किसी शिक्षा-संस्थान में 
ली गई हैं, करमुक्त हैं। इस छूट को प्राप्त करने लिए यह आव- 
उयक है कि सवा का प्रसंविदा सेवा प्रारम्भ करने की तिथि से एक 
वर्ष के भीतर केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर लिया जाये। 
ऐसी छूट तीन वर्ष की अवधि के लिए प्राप्त होंगी एवं इस सम्बन्ध 
में भी वे ही शर्ते लागू होंगी जोकि विदेशी टैक्नीशियन के वेतन 
के सम्बन्ध में कर से छूट प्राप्त करने के सम्बन्ध में लागू होती हैं । 

(य) किसी अनुमोदित कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत में अच्वेषणात्मक कार्य 
को चलाने के लिए विदेशी प्राध्यापकों एवं छात्रों को विदेशी सरकारों 
या संस्थाओं से प्राप्त वजीफे की राशि अथवा पारिश्रमिक प्रत्येक 
ऐसे व्यक्ति के लिए दो वर्ष तक के समय के लिए करखमृक्त है । 

(र) विदेशी सरकार के आफीसरों द्वारा अपनी सरकार से प्राप्त पारिश्रभिक 
जो उन्हें भारत में सावंजनिक क्षेत्र में प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त हो । 

(८) भारत के नागरिक को भारत के बाहर मिले भत्ते व सुविधाएं---भारत 
सरकार द्वारा भारतीय नागरिक को भारत से बाहर की गई सेवाओं के लिए दिये 
गये भत्ते अथवा सुविधायें । 

(4) एक व्यक्ति द्वारा सहकारी तकनीकी प्रोग्राम के अन्तर्गत विदेशी 
सरकार से प्राप्त पारिश्रमिक-- यदि कोई व्यक्ति भारत में भारत सरकार व विदेशी 
सरकार के मध्य हुए समझौते के अन्तर्गत सहकारी तकनीकी कार्यक्रम में कार्ये 

करने आया है, तो ऐसे व्यक्ति की अग्र आग्रें आय-कर से मुक्त हैं बशरते कि प्रसंविदे 
की शर्ते इसकी अनुमति दें-- ह 
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(अ) उसके द्वारा प्राप्त वह पारिश्रमिक जो उसे कतंव्यपालन के लिए उस 
विदेशी सरकार से प्राप्त हुआ हो । 

(ब) कोई भी अन्य आय जो उस व्यक्ति को भारत के बाहर उदय व अजित 
होती है भारत में नहीं और जिसके सम्बन्ध में उस विदेशी सरकार 
को कोई आय-कर या सामाजिक सुरक्षा-कर दिया है । 

(१०) उपरोक्त (०) में उल्लिखित व्यक्ति के परिवार के सदस्य की आय -- 
यदि उपयुक्त ८ में वणित व्यक्ति के साथ भारत में कोई उसका परिवार का 
सदस्य भी आता है तो उस सदस्य की वह आय जो भारत के बाहर उपाजित व उदय 
हुई है तथा जिस पर उसने उस विदेशी सरकार को कोई आय-कर या सामाजिक 
सुरक्षा-कर दिया है । 

(११) मृत्यु एवं अवकाश गृहण ग्रे च्युटी-- नियोकता से प्राप्त कोई भी ग्रेच्युटी 
निश्चित सीमा तक करमुक्त है। इसका विस्तृत विवरण वेतन शीर्षक की आय के 
अन्तर्गत दिया गया है । 

(१२) पेंशन का भुगतान--कोई भुगतान जो पेंशन के बदले में प्राप्त हुआ 
हैं। इसका भी विस्तृत विवरण वेतन शीर्षक की आय के अन्तगंत दिया गया है। 

(१३) श्रमिक को प्राप्त क्षतिपूर्ति--किसी श्रमिक या कर्मचारी को 
नौकरी से निकाल देने के समय प्राप्त कीई क्षतिपूर्ति की राशि करमुक्त है। यह 
राशि [रताइयांत्ष !अंघछपरा० 80 947 के अन्तर्गत निकाली गई राशिया 
२०,००० रु०, जो भी दोनों में कम है, इस सीमा तक ही करमुक्त है । 

(१४) प्रॉविडेण्ट फष्डों से भूगतान--सरकारी प्रॉविडेण्ट फण्ड, सार्वजनिक 
प्रॉविडेष्ट फण्ड, प्रमाणित प्रॉविडेण्ट फष्ड या ऐसे प्रॉबिडेण्ट फण्ड से प्राप्त भुगतान 
जिस पर प्रॉविडेप्ट फण्ड अधिनियम १६२४ लागु होता है । 

(१५) प्रमाणित प्रॉबिडेध्ट फण्ड का एकत्रित शेष -- प्रमाणित प्रॉविडेण्ट फण्ड 
का एकलित शेष जोकि कर्मचारी को, जो उस फण्ड का भागीदार है, देय है अथवा 
देय हो रहा है । एक निश्चित सीमा तक, जो वेतन शीर्षक में वणित है, आय-कर से 
मुक्त है । 

(१६) अनुमोदित सुपरएनुएशन फण्ड से भुगतान--अनुमोदित सुपरएनुएशन 
फण्ड से प्राप्त राशि एक निश्चित सीमा तक करमुक्त है। इसका विवरण वेतन 
'शीर्षक से आय वाले अध्याय में दिया गया है । 

(१७) सकान किराया भत्ता--कमंचारी को अपने मालिक से एक निर्दिष्ट 
सीमा तक प्राप्त मकान किराया भत्ता। भत्ते की यह राशि ४०० रुपये महीने से 
अधिक नहीं होनी चाहिए । इसे पूर्णरूप से वेतन आय नामक अध्याय में समझाया 
जा चुका है। 

(१८) विशेष भत्ते व अनूुलाभ--कोई विशेष भत्ता अथवा सुविधा, जोकि 
मनोरंजन भत्ता या वेतन शीर्षक में करयोग्य अनुलाभ न हों, जिन्हें कार्यालय या 
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नौकरी के कर्त्त॑व्यों की पूर्ति हेतु खर्चो को पूरा करने के लिए स्पष्ट रूप से स्वीकार 
किया जाय, केवल उस सीमा तक जिस तक उस उदृश्य के लिए वे वास्तव में 
खर्च किये गये हों । 

यात्रा भत्ता एवं वाहन भत्ता इत्यादि इस छूट के उद्यहरण हैं । 

(१६) कुछ सरकारी प्रतिभतियों पर ब्याज--सरकारी प्रतिभूतियों पर प्राप्त 
निम्न ब्याज व अन्य भुगतान-- 

(४) ॥१५-वर्षीय एन्युटी सर्ठिफिकिट्स पर मासिक भुगतान, 

(7) ट्रजरी सेविग्स डिपाजिट सर्टिफिकेट्स पर ब्याज, 

(7) पोस्ट ऑफिस कैश सर्टिफिकेट्स पर ब्याज, 

(7) पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविग्स संटिफिकेट्स पर ब्याज, 
(/) नेशनल प्लॉन सर्टिफिकेट्स पर ब्याज, 

(४) १२-वर्षीय नेशनल प्लॉन सेविग्स सठिफिकेट्स पर ब्याज, 

(४) १०-वर्षीय डिफेन्स डिपाजिट सर्ठिफिकेट पर ब्याज, 

(४) डाक-घर बचत खाते में जमा पर ब्याज 

(४) सावधि जमा योजना के अन्तर्गत जमा पर मिला बोनस, 

(४) भारत सरकार के पाँच वर्षीय जमा पर ब्याज, यह ब्याज उस्त जमा 
प्र कर मुक्त है जिसको सरकार द्वारा अनुमति दे दी गई है । 
भारत सरकार के पाँच वर्षीय जमा एक आदर्श लब॒ुकालीन विनियोग 
है जिस पर ५७६ करमृक्त ब्याज प्राप्त होता है । डाकखाने में या 
स्टेट बक में व उसकी सहायक बैंकों में ५० रु० के गुणन में यह 
राशि जमा कराई जा सकती है। एक व्यक्ति २५,००० रु० तथा दो 
व्यक्ति संयुक्त रूप से २०,००० रु० तक इसमें जमा करा सकते हैं । 

(४) नेशनल डिफेन्स गोल्ड बॉण्ड्स १६९८० पर वाधिक भुगतान । 

(२०) छात्रवृतियाँ--शिक्षा व्यय को पूरा करने के लिए दी जाने वाली 
छात्तवृत्तियाँ । 

(२१) पॉलियामेन्ट के सदस्यों के भत्ते - संसद सदस्यों अथवा राज्यसभा के 
सदस्यों या राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को या उनकी समितियों को प्राप्त 
दैनिक भक्त या अन्य कोई भत्ता जो उसको 'चैैलाएशा 0ि शिक्तीक्रााटा (20 0- 
परणायवाों #0ातव65) रिप्ां८६६, 975 के अन्तर्गत प्राप्त हुए हों | 

(२२) साहित्यिक, वेज्ञानिक व कलात्मक आदि कार्यों के लिए पुरस्कार-- 
मुद्रा या वस्तु के रूप में दिया गया कोई इनाम जो उसे साहित्यिक, वैज्ञानिक व 
कलात्मक क्षेत्र में उच्चकोटि का कार्य करने के लिए या इन क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्राप्ति 
व खोज के लिए या खेल-कूदों में विशेष योग्यता प्राप्त करने के लिए प्राप्त होता हो 
तथा जो केन्द्रीय या राज्यीय सरकार द्वारा प्रदत्त हो अथवा इनके द्वारा स्वीकृत हो । 
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(२३) केन्द्रीय सरकार द्वारा पुरस्कार--केन्द्रीय या राज्यीय सरकार द्वारा 
मुद्रा या वस्तु के रूप में दिया गया कोई भी पुरस्कार किसी भी ऐसे उद्ं श्य के लिए 
जो केन्द्रीय या राज्यीय सरकार अनुमोदित कर दे । 

(२४) सरकार द्वारा प्रदत्त वीरता पुरस्कार--नकद या वस्तु के रूप में केन्धीय 
या राज्यीय सरकार द्वारा दिया गया अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत कोई भी 
वीरता पुरस्कार | 

२५) प्रॉवि-पर्स की समाप्ति पर सरकार द्वारा किया गया कोई भगतान । 

(२६) गतीब्रा$ 5965 (890ंणा 6 शांशो०2०३) 50 , 972 
द्वारा २-४-१८७३ से यह हटा दिया गया है। (?7५४-?४॥४४) 

(२७) राजाओं के महल का मुल्यांकन--राजा द्वारा अपने अधिकार में रखे 
महलों में से किसी भी एक महल का वाषिक सुल्य करमुक्त है। यदि यह वाधषिक 
मुल्य [वीक 565 (59090 ०6 एांशा०82०४) 0० 97] के लाग होने से 
पूर्व करमुक्त था । | 

(२८) स्थानीय सत्ता की आय--स्थानीय सत्ता की निम्न शीष॑कों की 
करयोग्य आय-- 

(अ) प्रतिभूतियों से ब्याज 

(व) मकान सम्पत्ति से आय, 

' (स) पूँजी लाभ, 
(द) अन्य साधनों से आय,- 

(य) अपने क्षेत्र व सीमाओं के अन्तर्गत वस्तुओं या सेवाओं (पानी व बिजली 

छोड़कर) के व्यापार व व्यवसाय से आय, 

(र) अपने क्षेत्र के अन्तर्गत या क्षेत्र (ण्रांत०४०7) के बाहर पानी ब 

बिजली की सेवायें देने से प्राप्त आय । 

(२६) आवास सत्ता की आय--शहर, नगर व गाँवों का. विकास, 
आयोजन या सुधार के लिए या आवासीय जगहों की व्यवस्था करने के लिए सरकार 
द्वारा या किसी कानृत्त द्वारा स्थापित कोई आवासीय बोर्ड या अन्य संस्था 
की आय । 

(२०) अनुमोदित वेज्ञानिक अनुसंधान संघ की आय । 

(२१) विश्वविद्यालय या अन्य शिक्षा संस्था की आय । 

(२२) चिकित्सा संस्था (४९०८७ ॥5ए07))--जैसे अस्पताल आदि 
की आय । 

(३३) खेलकूदों को प्रोत्साहन देने वाली संस्था की आय--खेल-कृद के 
नियंत्रण, व्यवस्था, विकास व प्रोत्साहन के लिए भारत में स्थापित संस्था अथवा 
संघकी आय ।..... ह 
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(३४) कामून व चिकित्सा व्यवसाय को प्रोत्साहन देने वाले संघ की आय--- 
कानून व्यवसाय, चिकित्सा व्यवसाय, लेखा व्यवसाय, इन्जीनियरिंग या आर्कीटेक्चर्स 
आदि व्यवसायों के नियंत्रण के लिए भारत में स्थापित संघ अथवा संस्था की. मकान 
सम्पत्ति की आय', विनियोग की आय' व “विशेष सेवा करने से प्राप्त आय को 
छोड़कर अन्य समस्त आये करमुकत ह 

(३५) खादी या पग्राभ्रीण उद्योग संस्थाओं की आय--युदि कोई संघ्र खादी 
या ग्रामीण उद्योगों के विकास व नियंत्रण के लिए स्थापित है और जो या तो 
सार्वजनिक पुण्यार्थ ट्स्ट है अथवा सोसाइटीज रजिस्ट्र शन एक्ट १८६० के अन्तर्गत 
रजिस्टड है तो ऐसी संस्था या संघ की आय करमुक्‍त है । 

(३६) किसी भी व्यक्तित द्वारा कुछ कोषों के लिए प्राप्त राशि--यदि किसी 
व्यक्तित द्वारा निम्न कोषों के लिए कोई राशि प्रपप्त होती है--- 

() वह श्र शव 5 दा079] २६)॥र्ा |#ए॥7]0 : 07 

(7) ॥॥86 776 शिीकञां४धटा 5 +िप्ातदे (2:.970407 ण एठ( ७7); ण' 

(77) ॥#6 776 शिकडईाहण $ 26 [0 9छफएठ6का कयात ; 0ा 

(४४) कोई और फण्ड जो केच्धीय सरकार द्वारा पुण्यार्थ उ् श्य वाला घोषित 

कर दिया जाय । 

(/) सार्वजनिक धार्मिक या पुण्याथ उद्द श्यों के लिए स्थापित कोई अन्य 

ट्र्स्ट । 

(३७) रजिस्टर्ड युनियतों की आय--भारतीय ट्ूड यूनियन एक्ट १८२६ के 
अनुसार कही जाने वाली रजिस्टर्ड यूनियन की निम्न आयें--- 

(४) प्रतिभ्तियों से ब्याज । ह 

...[7४) मकान सम्पत्ति से आय; एवं 
. (77) अन्य साधनों से आय । 

(३८) प्रॉविडेण्ट फण्ड एक्ट १८४२४ के अन्तर्गत प्राप्त प्रतिभ्नतियों पर ब्याज । 

(३४) पिछड़ी जाति ($द«ठपांस्त वरर७०) के उस सदस्य की आय जो 
पिछड़े इलाके (वर &76४) में रहता है। 

(४०) लद॒दाख जिले के निवासी व्यक्ति की कुछ दशाओं में आय । 

(४१) कर जमा पत्रों ([8४ (7०ता (एथती०४०९३) के सम्बन्ध में प्राप्त या 
समायोजित की गई राशि । 

४२) वस्तुओं के वितरण के लिए स्थापित कोई सत्ता--जों किसी- अधि- 
नियम के अन्तर्गत स्थापित की गई है---की गोदाम या भण्डारखानों (50060७75 
07 ४#४क7०॥0४७८७) को भण्डार करने अथवा वस्तुओं के वितरण ()७शएट८ा ० 3) 
(-0रग०वां।85) मे सहायता देने अथवा प्रसंस्करण (श#0८७६७॥४९) करने के लिए 
किराये पर उठाने से हुई आय । 
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(४३) चाय बोर्ड (7८8 80270) से चाय के पौधे लगाने (488 947०) 
के लिए प्राप्त सहायता की राशि | यह कटौती उन्हीं करदाताओं को प्राप्त होगी 
जो चाय बागानों के विकास या चाय उत्पादन के कार्य में लगे हुए हैं। ॥०8 80470 
मे प्राप्त यह सहायता नये बागान लगवाने या पुराने बागानों का प्रतिस्थापन्न कराने 
के लिए प्राप्त होती है । 


पुण्यार्थ ठस्ट (टक्लप॥06 पृएप) 


एक ट्ूस्ट द्वारा पूर्णतः पुण्यार्थ एवं साव॑जनिक धामिक उहं श्यों के लिए प्राप्त की 
गई सम्पत्ति (सम्पत्ति में व्यापार! सम्मिलित है) से प्राप्त आय और एक पुण्याथ्थ दुस्ट 
या संस्था को कोई ऐच्छिक अंशदान से प्राप्त आय केवल तभी करमुक्त होगी जबकि-- 

(अ) ऐसी आय का कम से कम ७५% भाग, उस गत वर्ष में जिसमें यह 
आय उदय हुई या प्राप्त की गई तथा अगले गत वर्षों में, भारत में 
टुस्ट के उद्द श्यों के लिए वास्तव में प्रयुक्त होती है । जब सम्पुर्ण 
आय या इसका कोई भाग गत वर्ष प्राप्त नहीं हुआ है तो यह आय 
टुस्ट के उह श्यों के लिए उस गत वर्ष में व्यय की जा सकती हैँ जिस 
गत वर्ष में यह प्राप्त हुई हो या इससे ठीक अगले बे में प्रकुक्त की 
जा सकती है । 

(व) आय का शेष २५% भाग संकलित किया जा सकता है या अलस से 
रखा जा सकता है । इस प्रकार से संकलित की गई राशि या अलग से 
से रखी गईं राशि को विशिष्ट प्रतिभूतियों में विनियोजित करने की 
आवश्यकता नहीं है । स्वेच्छापूव॑ क दिये गये अंशदान जो इस निर्देश 
के साथ दिये जाते हैं कि ये ट्स्ट की सम्पत्ति का भाग होंगे, दृसुट की 
आय का भाग नहीं माने जायेंगे । अतः टुस्ट की आय का ७५% भाग 
निकालते समय ऐसे अंशदानों को टुस्ट की आय का भाग नहीं माना 
जाता । 


यदि वह आय जिसके सम्बन्ध में उपयुक्त विकल्प प्रयुक्त किया है (अर्थात्‌ 
२५% भाग किसी विशिष्ट उद्द श्य के लिए संकलित किया है) किन्तु वास्तव में यह 
पुष्याथ उद्द श्यों के लिए भारत में निर्धारित समय में प्रयुक्त नहीं होती है, तो ऐसी 
आय उस व्यक्ति की आय मान ली जायेगी जिसने इसे प्राप्त किया है और इस पर 
आय-कर देवा होगा। दुस्टियों को इस आय पर व्यक्तियों के समुह' पर लागू 
आय-कर की दरों से कर देना पड़ेगा । 

फिर भी, टुस्टीगण विशिष्ट उह्दं श्यों (उदाहरणाथ॑--स्कूल भवन का निर्माण, 
सावजनिक धर्मशाला का निर्माण, अस्पताल की इमारत का निर्माण आदि) के लिए 
आय का एक भाग एक निश्चित समय के लिए, जोकि १० वर्ष से अधिक न हो, 
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संचय कर सकते हैं, यदि वे आय-कर अधिकारी को संचय के उद्देश्य एवं अवधि एंवं 
संचय की राशि की सूचना दे देते हैं और इस तरह संकलित राशि सरकारी प्रति- 
भूतियों या अन्य अनुमोदित विनियोगों में विनियोजित कर दी गई है । 


किन्तु यदि किन्‍्हीं ऐसे कारणों से, जो आय प्राप्त करने वाले के नियन्त्रण से 
बाहर हैं, संकलित आय (2८८०7०एाॉँ४४४१ ॥700776) उन उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त 
नहीं हो पाती है जिनके लिए यह संकलित की गई है और आद-कर अधिकारी की 
अनुमति से किन्‍्हीं अन्य पुष्यार्थ या धामिक उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त कर ली गई है, 
तो भी कर की यह छट लागु होगी बशर्तें कि वह उदृश्य जिसके लिए यह भाव 
प्रयुक्त हुई है, टुस्ट के उद्द श्यों से मिलता-जुलता है । 
छट की शर्ते ((शागधंभाड (णः 7हशाफ0ा5) 

सम्पत्ति की आय एवं ऐच्छिक अंशदान की आय पर आय-कर की छूट तभी 
प्रान्‍्त होगी जबकि निम्न शर्ते प्री की जाती हों-- 

(१) आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा टुस्ट अथवा संस्था के आब-कर 
कमिश्नर के यहाँ पंजीकरण के लिए १ जुलाई, १६७३ से पूर्व अथवा टुस्ट के निर्माण 
या स्थापना के एक वर्ष के अन्दर प्रा्थना-पत्र प्रेषित कर दिया गया है । 

(२) जहाँ टृस्ट अथवा संस्था की कुल आय किसी वर्ष में २५,००० रु० से 
अभिक है तो उस टुस्ट अथवा संस्था के उस वर्ष के खाते किसी चारटर्ड एकाउस्टेश्ट 
द्वारा अंकेक्षित होने चाहिए तथा आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा निर्धारित प्रारूप 
में आय के नक्शे के साथ ऐसे अंकरेक्षण की रिपोर्ट सेलग्न की जानी चाहिए । 

निम्न परिस्थितियों में ऊपर वणित छट वापस रह हो जायगी--- 

(१) जहाँ आय का कोई अंश निजी धामिक उद्द श्यों के लिए स्थापित ट्रस्ट 
के अन्तर्गत प्राप्त की गई सम्पत्ति से प्राप्त किया गया है । 

(२) जहाँ ३१-३-१६७६ के बाद निर्मित अथवा स्थापित ट्ुस्ट अथवा संस्था 
की कोई आय किसी विशेष धामिक समुदाय या जाति के लाभ के 
लिए है। अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जन-जातियों या 
किसी विशेष धामिक समुदाय या जाति की स्त्रियों और बच्चों के 
लाभाथे स्थापित ट्स्ट अथवा संस्था इस प्रावधान के अन्तर्गत नहीं 
आते हैं । 

(२) जहाँ ३१-३-१&७२ के बाद स्थापित किसी टुस्ट अथवा संस्था की 
आय का कोई अंश द्स्ट के संस्थापक या संस्थाओं के संस्थापक या 
उनसे सम्बन्धित व्यक्तियों या टस्ट के अन्य द्रस्टियों या संस्था के 
प्रबन्धक . (जिस किसी भी नाम से सम्बोधित होता है) के प्रत्यक्ष 
अथवा अप्रत्यक्ष लाभ के लिए प्रयुक्त किया गया है । 
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जहाँ किसी ट्ृस्ट अथवा संस्था की दशा में (जों कभी भी निर्मित अथवा 
स्थापित हुआ हो) ट्रस्ट आय अथवा सम्पत्ति (१,००० रु० से अधिक) का कोई अंग 
सम्बन्धित वर्ष में उपरोक्त व्यक्तियों के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष लाभ के लिए प्रयुक्त 
या उपयोग किया गया है। किन्तु यह अयोग्यता १-४-१&६६२ से पू्व॑ निर्मित या 
स्थापित ट्रस्ट अथवा संस्थाओं पर लागू नहीं होगी यदि टृस्ट आय अथवा सम्पत्ति का 
उपयोग ट्रस्ट की शर्तों अथवा संस्था के नियमों के अनुरूप ही हुआ है। 

यदि उपरोक्त छूट प्रदान करने से पूर्व टूस्ट अथवा संस्था की आय न्यूनतम 
करयोग्य सीमा से अधिक है तो ट्रस्टी धारा १३६(१) के अन्तर्गत स्वेच्छा से आय 
का नक्शा भरने व अजव्य निर्धारित विवरण प्रदान करने के लिए दायी है । । 

ट्रस्टियों पर कर निर्धारण व्यक्तियों के समुह की भाँति किया जाता है । क्‍ 


राजनोतिक पारदियाँ (?९०४ा।८थ। 24765) 


चूंकि राजनीतिक उदद श्य एक पुण्यार्थ उदहश्य नहीं है, राजनीतिक पाहदियों 
(जंस भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस, अखिल भारतीय हिन्दू महासभा इत्यादि) द्वारा प्राप्त 
की गई आय, आय-कर से मुक्त 

एक राजनीतिक पार्टी द्वारा प्राप्त किया गया दान और बनन्‍्दा करमुक्त है 
कंजोंकि ये पू जी या आकस्मिक प्राप्तियाँ हैं किन्तु उतके द्वारा विनियोगों और सम्पत्ति 
से प्राप्त की गई आय करणयोग्य है । 
एक राजनीतिक पार्टी “व्यक्तियों के समूह' की भाँति कर के लिए दायी 
होगी । 

(५) कुल आय में सम्मिलित आय जिन पर कोई आय-कर देय नहीं है 
(९0065 गालपह९6 जा पथ गारणार फता शापतीरत 6 स्ल्कक्व 
ह९0॥8-7 95 | 

एक करदाता की कुल आय में सम्मिलित निम्न आय के लिए पूर्ण अथवा 
आंशिक छूट दी जाती है-- 

(१) एक अपंजीकृत फर्म के साझीदार को उसके फर्म के लाभों के भाग पर 
जिस पर फर्म हारा आय-कर देय है, छट दी जाती है। यदि वह फर्म एक ऐसी 
-अपंजीक्षत फर्म नहीं है जिसका कर-निर्धारण पंजीकृत फर्म की तरह हुआ है। यह 
ओसत दर से करमृक्त है । 

(२) व्यक्तियों के समृह (हिन्द अविभाजित परिवार, कम्पनी या फर्म के 
अतिरिक्त) के लाभों में, जिन पर व्यक्तियों के समूह द्वारा आय-कर चका दिया गया 
है, उसके सदस्य का भाग | यह भी औसत दर से करमक्त है । 

(३) कुल आय में सम्मिलित करमुक्त सरकारी प्रतिभतियों (केन्द्रीय व 


राज्यीय सरकार) के ब्याज पर करदाता को आय-कर की औसत दर या २७५ 
इनमें से जो भी कम हो, से छट मिलेगी । 
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(६: अच्य व्यक्तियों की आय जो करदाता की कूल जाय में सम्मिलित होती 

है (हा९0गञार 6 00 ?श50०ा5 ग्रटापदे&6 प॥ 4५६९६५९९१६ ४0$9 [ाए७॥॥९) 

निम्न स्थितियों में, आय तो वास्तव में करदाता के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों 

की होती है, लेकिन कर को बचाने के प्रयास को रोकने के लिए उन्हें करदाता की 
कुल आय सें सम्मिलित किया जाता है-- 

(१) आय का ह॒स्तांतरण--एक व्यक्ति को हस्तांतरित की गई ऐसी आय को, 
जिसमें सम्पत्ति को हस्तांतरित नहीं किया है, हस्तांतरण करने वॉल (]7075विए) 
की आय मानकर उमसवी कुल आय में सम्मिलित किया जाता है 

(२) सम्पत्तियों का खण्डनीय हस्तांतरण--एक व्यक्ति को सम्पत्ति के खण्डनीय 
हस्तांतरण (२९४०८४४८ पाई) से होने वाली आय को हस्तांतरण करन 
वाले की आय मानकर उसकी कुल आय में सम्मिलित किया जाता है । 

हस्तांतरण में सेटिलिमेंट, ट्रस्ट, प्रसंविदा (&झाव्श्गाथारं) अथवा प्रबन्ध 
(कपरयाहधगाध्या) सम्मिलित हैं। सम्पत्ति के हस्तांतरण को खण्डतीय नहीं माना 
जाता, यदि वह हित प्राप्त करने वाले के जीवनकाल में खण्डनीय न हो । 

जहाँ पर सम्पत्तियों का अखण्डनीय (॥72४0०906) हस्तांतरण हो वहाँ पर 
उनसे प्राप्त आय उसी की आय सानी जायगी जिसको सम्पत्ति का हस्तांतरण किया 
गया है बशत क हस्तांतरण हस्तांतरित करने बाल व्यक्ति के जीवन-साथी (99005८॥ 
अथबा नाबालिग बच्चे को नहीं किया गया हो । 

बेनामी व्यवहार (सिशाह्ययां परीक्ाब्यण078)-- विनामी शब्द से अर्थ है 
बिना नाम का। एक बेनासी व्यवहार वह है जोकि वास्तविक स्वामी के तास 
न करके किसी अन्य व्यक्ति के नाम किया जाता है। इस प्रकार एक व्यक्ति कर 
को बचाने के हृष्टिकोण से दूसरे व्यक्ति को अपनी सम्पत्ति हस्तांतरित कर सकता 
है अथवा सम्पत्ति खरीदते समय अपने नाम में न खरीद कर अन्य किसी व्यक्ति के 
नाम में खरीद सकता है। आय-कर उहं श्यों के लिए आय-कर अधिकारी सम्पत्ति 
के वास्तविक स्वामी का पता लगा सकता है तथा उस सम्पत्ति की आय को 
वास्तविक स्वामी की कुल आय में सम्मिलित करके कर निर्धारण कर सकता है 

(३) जीवन-साथी की आय ([700776 ० 50005 )--कर दाता के जीवन- 

साथी (8700958) की आय को उसकी आय में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में धारा 
६४ में निम्न प्रावधान दिये गये हैं 

() जीवन-साथी की साझेदारी फर्स से आय--जब व्यापार चलाने वाली 

पिशे (?7065७४00) वाली नहीं| किसी फर्म सें पति-पत्नी दोनों 

साझेदार हैं तो उस फर्म में पत्नी की आय का भाग पति की आय के 

साथ जोड़ दिया जायेगा, यदि पति की अन्य व्यक्तिगत आयें पत्नी की 

सन्य व्यक्तिगत आयों से अधिक है। किन्तु यदि पत्नी की अन्य 
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आय-कर 


व्यक्तिगत आयें पति की अन्य व्यक्तिगत आयों से अधिक है तो 
फर्म की आय में पति का भाग पत्नी की आय के साथ जोड़ा 
जायेगा । संक्षेप में, फर्म के लाभों में पति-पत्नो का भाग दोनों में से 


उसी की आय में जोड़ दिया जायेगा जिसकी अस्य व्यक्तिगत आयें 
अधिक हैं । 


(४) जीवन-साथी को प्राप्त वेतन व अन्य पारिश्रसिक -- यदि किसी व्यक्ति 


के लीवन-साथी को किसी ऐसी संस्था, जिसमें उस व्यक्ति का सारवान- 
हित है, से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में कोई वेतन, कमीशन, फीस या 
अन्य पारिश्रमिक, चाहे नकद या वस्तु के रूप में प्राप्त होता है तो 
उसके जोबन-साथी को प्राप्त ये राशियाँ उस व्यक्ति की कुल आय में 
जोड़ दी जायेंगी । किन्तु यदि उस व्यक्ति के जीवन-साथी को यह 
प्राप्तियाँ उसकी तकनीकी या पेशे के ज्ञान के कारण होती हैं तो इन 
प्राप्तियों को उस व्यक्ति की आय में नहीं जोड़ा जायेगा । 


नोट---किसी व्यक्ति का सारवानहित निम्त दशाओं में माना जाता है-- 


(अ) उस व्यक्ति के पास संस्था के २०९४, या अधिक साधारण अंश 
हैः या 

(व) वह व्यक्ति संस्था के लाभों का २०% या अधिक पाने का 
अधिकारी है । 


(77) जीवन-साथी को हस्तांतरित सम्पत्तियाँ--यदि किसी व्यक्ति ने अफ्ती 


कोई सम्पत्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने जीवन-साथी को बिना 
पूर्ण प्रतिफल के अथवा बिना अलग-अलग रहने के प्रसंविदे के 
प्रतिफलस्वरूप हस्तांतरित कर दी हैं तो ऐसी सम्पत्ति से प्राप्त आय 
उस व्यक्ति की कुल आय में जोड़ी जायेगी जिसने सम्पत्ति का इस 
प्रकार हस्तांतरण किया है । 

यदि जीवन-साथी ने ये सम्पत्तियां किसी व्यापार में विनियोजित 
कर दी हैं तो उस व्यापार से जीवन-साथी को इस सम्पत्ति के कारण 
प्राप्त लाभ भी हस्तांतरण करने वाले की कुल आय में जोड़ा जायेगा । 

पत्नी से अभिप्राय वैधानिक पत्नी से हैं और उनमें पति और पत्नी 
का सम्बन्ध न केवल आय की प्राप्ति के समय बल्कि सम्पत्ति के 
हस्तांतरण के समय भी अस्तित्व में होना चाहिए । 


(४) अवयस्क का साझेदारी के लाभों में सम्मिलित होना--यदि किसी 


अवस्यक को साझेदारी के लाभों में सम्मिलित कर लिया जाता है तो फर्म की आय 
में उस अवयस्क का भाग या तो उसके पिता की या उसकी माँ की आय के 
साथ जोड़ दी जायेगी । अवयस्क बच्चे की आय माता या पिता में उसकी आय में 
जोड़ी जायेगी जिसकी कुल आय, फर्म की आय में अवयस्क के भाग को छोड़कर, 
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अधिक है । यदि एक बार अवयस्क की आय किसी एक (माता या पिता) की आय 
में जोड़ दी जाती है तो वाद में भी वह आय उसी की आय में जोड़ी जाती रहेगी । 
अर्थात्‌ यदि एक वार अवयस्क का फर्म की आय में भाग पिता की कुल आय में 
जोड़ दिया जाता है तो फिर सदैव पिता: की आय में ही जोड़ा जायेगा | थदि आय- 
कर अधिकारी यह चाहता है कि अवयस्क की आय दूसरे (माता) की आय में जोड़ी 
जाय तो वह उस दूसरे (माता) को अपनी इस इच्छा की सूचना देगा व इतना 
समय देगा कि उस दूसरे के विचार सुन सके । 

(५) अवयस्क को हस्तांतरित सम्पत्तियां--एक व्यक्ति की कुल आय में उसके 
द्वारा अपने नाबालिग वच्चे (लेकिन विवाहित पुत्री नहीं) को प्रत्यक्ष अथवा अग्रत्यक्ष 
रूप से हस्तांतरित की गई सम्पत्ति की आय (पूँजी लाभों को सम्मिलित करते हुए) 
भी सम्मिलित की जाती है, यदि यह हस्तान्तृरण पूरे प्रतिफल के लिए न हो । 

(६) पुत्र के अवयस्क बच्चे को या लड़के की पत्नी को हस्तांतरित 
सम्पत्तियाँ--यदि कोई व्यक्ति १-६-१६७३ के उपरान्त अपनी कोई सम्पत्ति अपने 
लड़के के अवयस्क बच्चे को अथवा लड़के की पत्नी को विता पूर्ण प्रतिफल के 
हस्तान्तरित कर देता है तो उस सम्पत्ति से प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से जो 
भी आय होती है वह उस व्यक्ति की कुल आय में जोड़ दी जायेगी । 

(७) जीवन-साथी या अवयस्क के लाभ के लिए हस्तांतरित सम्पत्तियाँ-- 
एक व्यक्ति की कूल आय में उसके द्वारा बिना पूरे प्रतिफल के, किसी ऐसे व्यक्ति 
अथवा व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समुह को हस्तान्तरित की गई सम्पत्ति से आय भी 
सम्मिलित की जाती है, जहाँ पर ऐसी सम्पत्तियों की आय उसके जीवन-साथी अथवा 
नाबालिग बच्चे (लेकिन विवाहित पुत्री नहीं) अथवा दोनों के वर्तमान अथवा भावी 
हित के लिए है । 

जहाँ पर इस प्रकार से सम्पत्तियाँ हस्तांतरण की जायें, वहाँ पर उसको 
आय का सम्पूर्ण भाग उसके जीवन-साथी अथवा नाबालिग बच्चे अथवा दोनों के 
लिए रखना जरूरी नहीं है । इसलिए हस्तांतरण करने वाले की आय में केवल आय 
का उतना ही भाग सम्मिलित किया जायगा, जितना कि उसने उन !जीवन-साथी 
एवं नाबालिग बच्चे अथवा दोनों) के लिए रखा है । 

इसी आयोजन के अन्तर्गत आने वाली स्थितियों का साधारण उदाहरण 
बन्दोबस्त करने वाले के जीवन-साथी अथवा नाबालिग बच्चे के हित में ट्गुस्टियों को 
सम्पत्तियों का हस्तांतरण कर देना है। इस वात से कोई अन्तर नहीं होता कि 
वन्दोबस्त करने वाला ($८४०7) अकेला ही द्स्टी (5008 प778०6) है । 

इसी प्रकार, यदि एक मुस्लिम व्यक्ति एक वक्‍फ बनाता है तथा कुछ 
सम्पत्तियाँ अपनी पत्नी तथा बच्चों के हित के लिए अल्लाह को हस्तांतरित कर 
देता है तो उसकी पत्नी तथा नावालिग बच्चों की आय उसको कुल आय भ 
सम्मिलित की जाती है 


है आय-कर 


लता 


बच्चे के व्यस्क होने पर--यदि गत वर्ष से कोई बच्चा वयस्क हो जाता ६ 
अथवा अवयस्क पुत्री की शादी हो जाती हैं तो इस प्रकार वयस्क पुत्र अथवा विवा: 
हित पुत्ती को उनके लाभ के लिए हस्तान्तरित की गई सम्पत्ति से आय माता-पिता बे 
हाथों मे करयोग्य नहीं है । 

(८) परिवर्तित सम्पत्ति ((णाए्ट्ा।८6 97०790४79)--जब एक व्यक्ति अपनी 
सम्पत्ति को हिन्दू अविभाजित परिवार की सम्पत्ति में जिसका कि वह सदस्य है, 
परिवर्तन करने की इस आशय से घोषणा करता है कि यह सम्पत्ति संयुक्त परिवार 
की सम्पत्ति होगी तो इस प्रकार के परिवतेत के निम्नलिखित परिणाम होंगे-- 

(आओ) वह व्यक्ति परिवर्तित सम्पत्ति को परिवार के सदस्यों में हस्तान्तरित 
किया हुआ माना जायगा ओर उस सम्पत्ति पर सबका संयुक्त 
अधिकार होगा । | 

(ब) इस परिवर्तित सम्पत्ति से जो आय होगी वह सम्पूर्ण आय, न कि 
सम्पत्ति में उसके भाग तक की आय, उस व्यक्ति की आय में जोड़ 
दी जायेगी । अर्थात्‌ परिवर्तित सम्पत्ति की सम्पूर्ण आय उस व्यक्ति 
की होगी जिसने उस सम्पत्ति को परिवार की सम्पत्ति में परिवर्तित 
किया है । 

. [स) यदि परिबरतित सम्पत्ति का विभाजन (पूर्ण या आंशिक) होता है तो 
उस परिवर्तित सम्पत्ति का जो भाग उसके जीवन-साथी या अवयस्क 
वच्चे को प्राप्त होगा, उस भाग पर जीवन-साथी या अक्यस्क 
बच्चे को प्राप्त आय भी हस्तांतरण करने वाली की आय में जोड़ी 
जायेगी । 

जब एक व्यक्ति अपनी निजी सम्पत्ति को परिवार की सम्पत्ति में परिर्बातित 

करता है तो उस सम्पत्ति की परिवार के लिए वही लागत होगी जोकि उस ब्यक्ति 
को थी। 

(द) यदि परिवर्तित सम्पत्ति से प्राप्त आय उस व्यक्ति की कुल आय में 
शामिल कर ली गई है तो यह आय उस परिवार की, जीवन-साथी 
की या अवयस्क बच्चे की कुल आय में से घटा दी जायेगी । 

उद्यहरण १--एक हिन्दू अविभाजित परिवार में अ' उसकी पत्नी, 'ब' 
उसका वड़ा लड़का, 'स' (२३ वर्षीय) उसका छोटा लड़का, दा (१५ वर्ष) और 

उसकी अविवाहित लड़की “ई” (१२ वर्ष) सम्मिलित हैं । 

संयुक्त परिवार की सम्पत्ति में अपने हिस्से के अतिरिक्त अ' का अपना स्वय॑ 

का एक मकान है जिसका मूल्य ८०,००० रु० है तथा जो उसे अपने नानाजी से दान 
में मिला था। १ जुलाई, १९७६ को उसने अपनी व्यक्तिगत सम्पत्ति को संयुक्त परि- 
वार की सम्पत्ति में परिवर्तित कर दिया। परिवर्तित सम्पत्ति की करयोग्य आय 
१६,००० रू० आंकी गई है । 
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३१ माच, १९७७ को समाप्त होने वाले गत वर्ष भें “अ' ने संयुक्त परिवार 
की आय में से ३,००० रु० प्राप्त किये और उसने एक कम्पनी से १,००० रू० प्रतिमाह 
वेतन प्राप्त किया जिसका वह प्रबन्ध संचालक था । 

कर-निर्धारण वर्ष १&७७-७८ के लिए अ' की करयोग्य आय ज्ञात 
कीजिए । 
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(७) हानियों की पूति एवं उन्हें आगे ले जाना 
($8-र्जी बाते एशाए-जशाफ्वाते त 4,059९5) 


किसी व्यक्ति की करयोग्य आय ज्ञात करते समय यदि किसी ख्रोत /50प706८] 
या मद (#०540) के अन्तर्गत कोई हानि आती है तो उसको पूरा करने अथवा उसको 


के 


आगे ले जाते के मम्बन्ध में आयकर अधिनियम में अग्न प्रावधान हैं-- 
२३ 
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हानियों की पूर्ति (8०-०९ ० .,089८8)--हानियों की पूर्ति के सम्बन्ध में 
निम्त प्रमुख प्रावधान हैं--- 

(१) किसी स्रोत (5०४०८) की हाति की पूति--यदि करदाता की आय के 
किसी एक मद (7०४०) में दो या दो से अधिक स्रोत हैं तो किसी एक या अधिक 
स्रोतों की हानि को दूसरे या अधिक ख्रोतों के लाभ में से पूरा किया जा सकता है। 
उदाहरणार्थ--यदि किसी करदाता के दो व्यापार हैं और किसी एक व्यापार में हानि 
हो तो उस हानि को दूसरे व्यापार के लाभों में से पूरा किया जा सकता है और यदि उसके 
४ व्यापार हैं और किसी एक व्यापार में हानि है तो उसको शेष ३ व्यापारों के लाझों 
में से, यदि २ व्यापारों में हानि है तो उसके शेष २ व्यापारों के लाभों में से तथा यदि 
३ व्यापारों में हानि है तो उसको चौथे व्यापार के लाभों में से पूरा किया जा 
सकता है । 

(२) किसी मंद (७४०) को हानि की पूति--यदि करदाता की आय के 
किसी एक मद में (उपयुक्त प्रकार से पूति करने के उपरान्त) हानि आती है तो उस 
मद की हानि को उसी वर्ष की अन्य मदों की आय से पूरा किया जा सकता है। 
उदाहरणार्थ-- व्यापार एवं पेशे मद की हानि को 'मकान सम्पत्ति” मद की आय से पूरा 
किया जा सकता है । इस सम्बन्ध सें निम्त बातें ध्यान देने योग्य हैं-- 

(४) सट्ठे के व्यापार की हानियाँ केवल सटे के लाभों में से ही पूरी होंगी। 

(7) एक करदाता द्वारा किसी आय के मद (पूंजी लाभों को छोड़कर) 


की हानि को उसके अल्पकालीन पूजी सम्पत्ति के लाभ से पूरा किया 
जा सकता है । 


(8) अल्प-कालीन पूंजी सम्पत्ति कौ हानि को अन्य आयों से पूरा किया 
जा सकता है। इस प्रकार अल्प-कालीन पूजी सम्पत्ति के लाभ अन्य 
आयों की तरह ही माने गये हैं । 

:) दीर्धकालीन पूंजी हानि की पूति उसी कर-निर्धारण वर्ष के दी्घ॑- 
कालीन पू जी लाभों से की जा सकती है । 

()) लॉटरी, उद्धरण पहेलियों, ताश के खेल इत्यादि के कारण होने वाली 
हानियाँ केवल इसी स्रोत की आय से पूरी की जा सकती हैं अन्य आय 
से नहीं। इस उद्द श्य के लिए निम्न में से प्रत्येक स्रोत आय का एक 
प्रथक एवं भिन्न स्रोत माना जाता है--- 

(अं) लाटरी, 

(ब) उद्धरण पहेलियाँ, 

(स) दौड़ एवं घुड़ दौड़, 

(द) ताश के खेल, 

य) अन्य किसी भी प्रकार के खेल, 


कल अधय की गणना श्श्र 


(र) जुआ था शर्तें आदि । इन सभी ख्रोतों के सम्बन्ध में प्रत्येक स्रोत 
की हानि उसी सत्नोत की आय से पूरी की जा सकती है। उदाहरणार्थ--घुड़दौड़ में होने 
वाली हानि घुड़दौड़ की ही आय से पूरी की जा सकती है । जुआ, शतें या लाटरी की 
आय से नहीं । इनमें से किसी भी स्नोत की हाति को अगले वर्षो में पूत्ि के लिए 
आगे नहीं ले जाया जा सकता कित्तु केवल एक दशा में ऐसा हो सकता है । घुड़दौड़ 
के घोड़ों का स्वामी अपने घोड़ों के रख-रखाव पर हुई हानि को ऊैपनी आगामी चार 
कर-निर्धा रण वर्षों की “घुड़दौड़ सहित” ख्रोत की आय से पुरा कर सकता है । 


(३) रजिस्टर्ड फर्म की हानि की पूति--बदि करदाता एक रजिस्टर्ड फर्म 
है अथवा रजिस्टर्ड फर्म की तरह करयोग्य एक अनरजिस्टर्ड फर्म है तो उसकी आय 
की एक मद की हानि को उसी कर-निर्धारण वर्ष में उसकी अन्य मदों की आय से 
पूरा किया जा सकता है। इस प्रकार भी यदि सम्पूर्ण हानि की पूति न हो तो न पूरी 
हुई हानि को साझेदारों में बाँठ दिया जाता है तथा प्रत्येक साझेदार अपनी हानि के 
भाग को उसी वर्ष की किसी भी मद की आय से पूरा कर सकता है। 


(४) अनरजिस्टर्ड फर्म की हानि को पूति---यदि करदाता एक अनरजिस्टडे 
फर्म है तो उसकी आय की एक मद की हानि को उसी कर-निर्धारण वर्ष में केवल 
उसकी (फर्म की) अन्य मदों की आय से पुरा किया जा सकता है। किसी भी दशा 
में अनरजिस्टर्ड फर्म का साझेदार फर्म की हाति को अपने वैयक्तिक कर-निर्धारण में 
उसे पूरा नहीं कर सकता । 


हानियों को आगे ले जाना ((४77५-0छथ्व0 ० ! 055०5) --हानियों को आगे 
ले जाने के सम्बन्ध में यह स्पष्ठतया समझ लेना चाहिए कि केवल व्यापारिक या पँजीगत 
हानियों को ही आगे ले जाया जाता है। अन्य मदों में होने वाली हानियों को आगे ले 
जाने के विषय में आय-कर अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है | व्यापारिक व पंजीगत 
हानियों को आगे ले जाने के सस्बन्ध में आय-कर अधिनियम सें निम्तलिखित 
नियम हैं--- 

(१) व्यापार एवं पेशे की हानियाँ--गदि किसी कर-निर्धारण वर्ष में 
व्यापार अथवा पेशे से आय' शीषक की आय की गणना करते समय हानि आती है 
तथा इस हानि की पूर्ति पूँजी लाभ' को छोड़कर अन्य किसी मद से नहीं की जा सकती 
है तो इस हानि की पूति अगले कर-निर्धा रण वर्षों में क्रिसी ऐसे व्यापार अथवा पेशे” 
की आय से की जा सकती है जो करदाता द्वारा चलाया जा सकता है। इस सम्बन्ध 
में निम्त नियम प्रसुख हैं--- 

(४) किसी भी कर-निर्धारण वर्ष की हानि को अधिक से अधिक अगले 

८ वर्षो के लाभों में से पूरा किया जा सकता है 


(४) हानि को तभी तक आगे ले जाया जा सकता है जब तक कि वह 
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व्यापार व पेशा', जिसके सम्बन्ध में यह हानि है, चालु रहता है । 
यदि एक व्यापार जो कि एकाकी व्यापार" में के रूप में चलाया 
जाता है बाद में साझेदारी में परिवर्तित करके चालू रखा जाता है 
तो व्यापार चालु माना जायेगा। ऐसा इसलिए है कि यदि कोई 
व्यापार साझेदारी से चलाया जाता है तो यह माता जाता है कि फर्म 
का प्रत्येक साझेदार उस व्यापार को चलाता है। 

(२) सद॒ठे के व्यापार की हानियाँ--यदि किसी कर-निर्धारण वर्ष में सट् के 
व्यापार की हानियों को सटे के व्यापार के लाभों से पूरा नहीं किया जा सके तो उस 
हानि को अगले वर्षों के सट्र के लाभों में से पूरा करने के लिए अधिक से अधिक 
८ वर्षों तक आगे ले जाया जा सकता है। 

(३) अल्पकालीन पूँजी सम्पत्ति की हानियाँ--अल्पकालीन पँजी सम्पत्तियों 
के सम्बन्ध में होने वाली कोई हानि, जिसे आय के किसी शीर्षक में उसी कर-निर्धारण 
वर्ष में पूरा नहीं किया जा सका है, अगले वर्षों में अल्पकालीन पूँजी सम्पत्तियों 
के लाभों से पूरा करने के लिए आगे ले जाईं जा सकती है। ऐसा आगे ले जाना 
केवल ८ कर-निर्धा रण वर्षों तक सीमित है। 

(४) दीर्घकालोन पूंजी सम्पत्ति की हानि--यदि किसी वर्ष दीघेकालीन 
पूंजी सम्पत्ति की हानि को उसी वर्ष के दीघ॑कालीन पृजीगत लाभों से पूरा नहीं 
किया जा सका है तो उसको भावी दीघंकालीन पूंजी लाभों से पूरा करने के लिए 
अधिक से अधिक अगले ४ कर-निर्धारण वर्षों तक आगे ले जाया जा सकता है। किन्तु 
इस नियम का एक अपवाद है--गैर-कम्पनी करदाता की स्थिति में दीघकालीन पूजी 
हानि को तब तक भागे नहीं ले' जाया सकता जब तक कि यह हानि ५,००० रु० से 
अधिक न हो । 

(५) रजिस्टर्ड फर्म की हानि---एक रजिस्टर्ड फर्म की हानि, जैसा कि पीछे 
बतलाया जा चुका है, यदि उसी वर्ष में फर्म की अन्य आयों से पूरी नहीं की जा सकी 
है तो उसको उसी वर्ष में साझेदारों में बाँठ दिया जाता है जिसे वे सभी अपनी-अपनी 
अन्य आयों में से पुरा कर सकते हैं। यदि सभी या कोई भी साझेदार अपनी इस 
हानि को उसी कर-निर्धारण वर्ष में पूर न कर पायें तो वे इस हानि को अपनी 
भावी आयों में से पूरा करने के लिए अधिक से अधिक आठ वर्षों तक आगे ले जा 
सकते हैं। स्मरण रहे कि रजिस्टर्ड फर्म अपनी हानि को स्वयं आगे नहीं ले जा सकझती 
बल्कि इसके साझेदार इस हानि को व्यक्तिगत रूप से अपनी अन्य आयों में से पूरा 
करने के लिए आगे ले जा सकते हैं । 


(६) अनरजिस्टर्ड फर्म की हानि--एक अनरजिस्टर्ड फर्म अपनी कर- 
निर्धारण वर्ष की हानि को (जो फर्म के किसी भी स्रोत की आय में से पूरी नहीं की 
जा सकी है) भावी लाभों में से पूरा करने के लिए अधिक से अधिक आठ वर्षों तक 
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आगे ले जा सकती है। स्मरण रहे कि अनरजिस्टर्ड फर्म अपनी हानि को स्वयं आगे 
ले जाती है। रजिस्टर्ड की भाँति इसकी हानि इसके साझेदारों में नहीं बांटी 
जाती । 

(७) फर्म के संगठन में परिवतंन होने पर फर्म की हानि- फर्म के संगठन 
में परिवर्तन निम्न दो दशाओं मे माना जाता है-- 

(४) जब एक या अधिक साझेदार न रहे अथवा एक या अधिक नये 
साझेदार प्रवेश कर ले जिससे पुराने साझेदारों में कम से कम एक 
बना रहे । 

(४) जब समस्त ही साज्ञेदारों या उनमे से कुछ साजह्चेदारों के लाभ के 
अनुपात में परिवर्तन हो जाय । 

जब फर्म के संगठन (एणाह्रपांणा) में कोई परिवर्तन हो जाये, तो 
फर्म अपने भावी लाझों से हानि की पूर्ति करने के लिए एक रिटायर्ड या मृतक साझे- 
दार की हानि के भाग को आगे नहीं ले जा सकती और न ही किसी साझेदार को 
यह अधिकार है कि वह अपने लाभों के भाग से अन्य साझेदार की हानि के भाग 
को पूरा करने के लिए ऐसी हानि के भाग को आने ले जावे । 

(८) स्वासित्व परिवतंन पर फर्स की हानि---जब एक स्वामित्व से व्यापार 
अथवा पेशा दूसरे स्वामित्व में चला जाता (5०-८८८प८०) है तो जिस व्यक्ति को 
गया है, उसे इस बात का अधिकार नहीं है कि वह पहले मालिक द्वारा उठाई गई 
हानि को आगे ले जाकर पूरा कर सके ; क्योंकि सामान्य नियम यह है कि ऐसे व्यक्ति 
को यह माना जाता है कि उसने नया व्यापार ही स्थापित किया है। इस नियम का 
केवल एक अपवाद उत्तराधिकार (॥7689706 ) द्वारा चला जाना है । उत्तराधिकारी 
(9०7) को इस बात का अधिकार है कि वह पुराने मालिक हारा उठाई गई व्यापा- 
रिक हानि को पूरा करने के लिए आगे ने जा सके । 

हानियों के लिए नक्शा भरना ($00775507 ० १६७७३ 0 ,05585) -- 
जब तक करदाता हानि का नक्शा न भरे एवं उस पर कर-निर्धारण न हो जाये तब 
तक किसी भी हानि को आगे नहीं ले जाया जा सकता है । 

हानि को सूचना (59095५0॥ ०0 .055)--किसी करदाता के कर-निर्धारण 
में जब यह तय हो जाये कि व्यापार में हानि है जिस करदाता आगे ले जा सकता हैं 
तो इनकम-टैक्स ऑफीसर उसके द्वारा निर्धारित की गई हानि की राशि को करदाता 
को लिखित में सूचित करेगा । वह भविष्य में हानि को राशि के बारे में मतभद को 
दूर करने के लिए है । यदि इनकम-टेक्स ऑफीसर ऐसा आदेश नहीं कर पाता है तो 
भी करदाता का आगे ले जाने का अधिकार समाप्त नहीं हो जाता है । 
सारांश 


उस स्थिति में, जहाँ एक करदाता ह्वास तथा विकास सम्बच्धी छट दोनों के 


३५८ आय-कर 


लिए अधिकारी है, यह प्रश्न उठता है कि पहले किसकी कटौती की जानी चाहिए । 
विधान के अनुसार, हानियों एवं छूटों की निम्न क्रम में कटौती की जानी चाहिए, 
यदि इत मे -दो शोधित करने के लिए लाभ अपर्याप्त हैं-- 
(९) चाबू हास, 
(२) पिछले वर्षों की आगे लायी गई व्यापारिक हानियाँ, 
(३) पिछले वर्षों का अशोधित ह्ास, 
(४) पिछले वर्षों की अशोधित विकास सम्बन्धी छंट, 
(५) चालू विकास सम्बन्धी छूट । 
(5) आय का सुगम अंकों में परिवर्तेन (॥१०ए्ा०ा४-०ीीं ० ह0096) 

यदि कुल आय १० रु० से विभाजित नहीं होती है तो ऐसी आय को निकट- 
तम १० तक विभाजन होने वाले अंकों में परिवर्तित करने के लिए सुगम बना देना 
चाहिए । इसे सुगम बनाने के लिए यदि अन्त में ५ रु० से कम का अंक है तो छोड़ 
दिया जाता है, परन्तु यदि इकाई का अंक ५ रु० या इससे अधिक है तो उसे १० 
मान लिया जाता है और इस प्रकार सुगम अंकों में परिवर्तित आय ही कुल आय 
मानती जायेगी । 
2४०7९ : बष्च& [ण०0एशांत॥रए 05फब्रणाड ९ शए गाफु0एक्षा, 686 
शभाण्पोत 7९ छणरत 0पा सक्कार्पोए ॥शि डए0शाए 8 पड लाक्षु।, 

उदाहरण २---एक्स”' कलकत्ता की एक सीमित दायित्व वाली कम्पनी के 
पूर्ण समय के प्रथन्ध संचालक हैं । ३१ मार्च, १६७७ को समाप्त होने वाले वर्ष के 
लिए उन्होंने निम्न विवरण प्रस्तुत किये हैं--- 

१, उसने वर्ष के दौरान ७,००० ० प्रति माह वेतन और ६,००० रू० बोनस 
के प्राप्त किये । 

२. उसे शहर में एक किराये से मुक्त (असुसज़्जित) निवास भी मिला हुआ 
है। यह निवास ग्रह कम्पनी के स्वामित्व में है और इसका उचित 
किराया १,५०० ० प्रति माह है। 

३. उसको कम्पनी की ओर से १८ हा० प्‌० की एक कार भी मिली हुंई है 
जिसको वह व्यक्तिगत एवं कार्यालय दोनों के लिए प्रयुक्त कर सकता 
है। कार के रख-रखाव व चलाने के व्यय स्वयं कम्पनी वहन 
करती है । 

४. वर्ष में उसका प्रमाणित प्रॉविडेण्ट फण्ड में अंशदान ६,००० रु० था और 
कम्पत्ती ने भी ६,००० 5० का ही अंशदान किया । 

५. उसने अपने जीवन बीमा प्रीमियम के २,००० रु० दिये और कम्पनी ने 
भी उसके लाभ के लिए एक जीवन पॉलिसी ले रखी थी जिस 
पर कम्पनी ने भी १,००० २० प्रीमियम दिया । 


कुल आय की गणना श्ट 


न 


६, उसने निम्न राशियाँ प्राप्त कीं--- 
(४) यूनिट टुस्ट ऑफ इण्डिया से लाभांश ५०० रु०, (77) एम० लि० 
से लाभांश १,००० रु०, इसका आधा भाग कर-अवकाश लाभों में से 
है, (४४) सरकारी प्रतिभृतियों से ब्याज १,००० रू०, (7) पी० 
लिमिटेड से लाभांश ३,००० रु० | 
'एक्स' की कर-निर्धारण वर्ष १६७७-७८ के लिए कुल आय की गणना 
कीजिए । 
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उदाहरण ३--एक पुत॑ंगाली निवासी (जिसको डेरी-फार्म का विशिष्ट ज्ञान 
है) पंजाब के एक डेरी-फार्म पर ६,००० रु० प्रतिमाह वेतन पर तकनीकी विशेषज्ञ 


कुल आय की गणना ३६१ 


होकर सर्वप्रथम १ नवम्बर १£७६ को भारत में आया। केन्द्रीय सरकार ने उसके 
प्रसंविदे को १२ दिसम्बर, १६७६ को अनुमोदित कर दिया। ३१ मा्चे, १८६७७ को 
समाप्त होने वाले वर्ष की उसकी अन्य आयें निम्त थीं--- 
(क) भारतीय सरकार की ३०८ प्रतिभूतियों के २५,००० रु० पर ६ माह 
का ब्याज १ जनवरी, १६७७ को देय हुआ। ये प्रतिश्नृतियाँ उसने 
१ दिसम्बर, १६७६ को हाल॑ण्ड से लाये हुए रुपये से क्रय की थीं । 
(ब) एक भारतीय कम्पनी से लाभांश २,००० रु०। 
(स) हालैण्ड स्थित डेरी-फार्मं से आय १०,००० रु० जिसका आधा भाग 
उसने दिसम्बर १९७६ में भारत में प्राप्त किया । 
उसने एक ब्रिटिश कम्पनी से अपना £ ५,००० का बीमा कराया हुआ है 
जिसका प्रीमियम £ २०० वह लन्‍्दन में अपनी विदेशी आय से चुकाता है । 
उसकी कर-निर्धारण वर्ष १६७३-७८ के लिए कुल आय की गणना कीजिए । 
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२5, ६२५. 
4.,. छिद्वोकाए [0एा 5 गरणाएओड ॥ ०४०७5३ ता 
रि5, 4,000 . 70. 0.000 


३६२. आय-कर 


765७ जक्षा0975  >26त60॥ 40॥ 





७१98॥065 >,000 8,000 
2... गॉाधा6ईा णा 280एछ७्रागाद्ा। $50पा]68 375 
3... छषांविद्यात 07 87 ाठांह्षा 50079 ५ 2,000 
(77055 705! [70076 0,3 75 

7&6प607 [07 ॥0867/850 00 20ए५७प.र70॥६ 
360फ%068 &70 06ए06॥0 408 68. 
॥08 ॥700776 8,000 





335 0 व 08प्ल्‍/द्ा08 छाल्यापा। ॥85 0860 फुक्कांते 579 ० णणंश॥ 480006 
॥0 लीक्षाइ5806 ६0 ६8% ॥7 गरता॥, ॥0 86७00८60०॥ 6७॥ ४76 076१ 7 76806 
(676 ०. 


उदाहरण ४--एक करदाता द्वारा प्रदत्त निम्न सूचनाओं के आधार पर कर- 
निर्धारण वर्ष १६७७-७८ के लिए करयोग्य लाभ या आगे ले जाई जाने योग्य हानियों 
का निर्धारण कीजिए--- 


रूछ 
(१) १६७०-७१ की लायी गई हानि २,००,००० 
(२) १६७१-७२ की लायी गयी हानि ३०,००० 
१६७१-७२ का स्वीकृत ह्वास आगे लाया गया १०,००० 
(३) १६७२-७३ की लायी गयी हानि २०,००० 
१८७२-७३ का लाया गया स्वीकृत हास | १०,००० 
(४) १६७३-७४ की लायी गयी हानि १०,००० 
१४७३-७४ का लाया गया स्वीकृत ह्वास ५,००० 
(५) १६७४-७५ की लायी गयी हानि १०,००० 
१४७४-७५ का लाया गया स्वीकृत ह्वास ५,००० 
(६) १८७२-७६ का' लाभ ३०,००० 
१८७२-७६ का ह्वास १०,००० 
(७) १६७६-७७ का लाभ १,००,००० 
१६७६-७७ का न्नास २०,००० 
(5५) १६७७-७८ का लाभ २,२०,००० 
१८७७-७८ का न्ञास २०,००० 


.. चिणा 6 णीठशांइ३ एक्काएट्पाॉक्ा5 पराजरांइ060 09५ थ] 858655९6 066- 
पा8 883528580]6 97णीग58 07 (06 [088 (0 96 ८0९० 07फ्क्कर्त, 35 [6 ०8४८ 
789 06९, ० [6 855९55720 ५७४ 977-78 : 


7२५, 
() 4.058 0 970-7] &द्वात॑७त तएक्चत 2,00,000 





कुल आय की गणता ३६३ 
(2) [.058 0छा 97]-72 ८द्वा॥€व॑ वां 30,000 
67976टांद्राणा धी०ज़थाए2 0 क्‍97-72 
टक्ा60 णिफकाएं 0,000 
(3) (055 0एा 972-73 तव्वाएरर्त 0एफव्वातं 20,000 
[0९796₹८ॉंकरा0॥ ी०म्रक्ाएट [एणा [972-73 
0७॥7]९0 40798॥0 0,000 
(4) [055 0ा 4973-74 ट्याह्त एकवात॑ 40,000 
693८0 40॥ 80५9०॥०६ [0' [973-74 
560 जवां हे 5,000 
(5) 4.,088 [णा 3974-75 ८द्वाताढत ई0फक्षाएं [0,000 
[9069-8८ णा ०फ्रशाएट 0 974-75 
एा।९6 0णद्या् 5,000 
(6) शाणीा 0० 4975-/6 30,000 
906»6टांद्ा0॥ तंपडट 0 [4975-76 0.000 
(7) ? ० का [976-77 8,00,000 
ए6#ल्टांक्रा00 तफ96 [ण 976-77 20,000 
(6) शिणी 07 4977-78 >2.20,000 
[6792टांडाणा (तप 000 4977-78 20,000 
50ीप्लञा0णा 
(77580507060 
25$58590 ९7. [.055 4269ाच्एं 8009 
श&्क्ा' 7६. 7५, 
]970-7] &77000 ठद्का।९06 0०दापे >,00.000 न 
97[]-42 00 30.000 40.000 
972-73 (0 20,000 40,000 
973-74 00 0,000 3.000 
974-5 050 0,000 5,000 
(70797979फ(2 (707 0० प्‌ एल साए0ग0९ 
६07 5$55९८55॥776%5४ ४९०४ 4977-78 
355. 7२५, 
५287 
4975-76 97०६ 30,000 
[6७७ 0698ए0+0णी तत८ 0,000 
20,000 
7.655 ९5. 2.00,000 ए0॥78 ६76 
[.05$ ० 4970-7| $6६ णीं 685६772 
7९5. ],80.,000 ८ $ छ६५7 [05525 407 
गा ए्रद्धा$ 20.000 
बु०8॥ [70076 । 0] 
[976-747 #णीा .00 ,000 
(635 >०७छारएं दा07 (02 


वन स>अरननल बन +नन किन. कन ॑--- 


80,000 


३६४७. आय-कर 


2.20 ९5, 4,80,000 08॥78४ ॥8 
[.05$8 एा 4970-7] ४४४ णीं 690५वं प्र 
२६, 4,00,000 6॥ ए767 ॥08865 #0: 


०67 एर&छा'$ 80,000 
]0098 ॥700778 ७] 
शा ४३००७... न 
[977-78 ?0०ी ->920,000 
26855 42९07969/ 0] (0७९ 20,000 
2,00,000 
2०03 08565 07 4970-7| [0 4974-75 5७ ०ीं' 4,70,000 
30,000 
65585 78०807060 688०9768580070 णएी 4974-72 

600 974-75 $७ जी 30,000 
राणा 

406%6 ॥007768 पा 





408 (०8 [8 गा? (08 गराढणा७ 407 08 ६8३४०5४77०॥६ 9७४७ 977-78 प्र0' 
88 878 &79 [088 07 प्राव40500980 5695760%/[0॥ ५9/7480 #098॥:0 . 


उदाहरण ५-एक आय-कर अधिकारी ने एक करदाता की आय निम्न 








प्रकार से तय की--- 
न्‍ रू 
करयुक्त प्रतिभृतियों पर ब्याज १०,००० 
करमृक्त प्रतिभूतियों पर ब्याज ५,००० 
4८७8 व्यापारिक हानियाँ ७,००० --२,००० (हानि) 
कल आय ८,००० 





करदाता ने माँग की कि ७,००० रु० की हानि करयुक्त प्रतिभूतियों के ब्याज 
से अपलिखित होनी चाहिए करमुक्त के ब्याज से नहीं। अर्थात्‌ आय का निर्धारण 
निम्त प्रकार से होता चाहिए-- 





क्रयुक्त प्रतिभूतियों पर ब्याज १०,००० 
2९४४७ व्यापारिक हानि ७,००० 
का २३,००० 
करमुक्त प्रतिभूतियों पर ब्याज ५,००० 
कुल आय ८,००० 





वया करदाता का दावा स्वीकार योग्य है। कारण सहित बताइए । 


कुल आय की गणना ३६५ 


&90 06९0॥0९-95 (00ल्‍०ल' देंशला।ग।त।€्त [॥6 4980076 एाी 80 35525522 | 
[78 00ए॥0₹ गाह्षशारटा : 





7२४. 
[जाशएन 00 5८९ए7६2५ 8520ं 0,000 
डे 0॥ [8४६-॥2६ 5९2प7॥॥९5 5,000 
2९५5७ डितव3]]255 ।055 7,000 -2.000 (.059) 
वृ०णादंं [7007९ 8,000 





कक 
त्‌॥ह 855255९६९, 0॥ 6 गीला गाते, एछीड्वा।5 गीशा 6 055 ० 
7२५, 7,000 ३॥0पा6 6 इल णेत ब९काएबा 6 गांशाहडा 07 8४2८6 5९९ए७ाता]8५ 
बात 0076 वैलशापगार्त 35 प्रातः : 


२९, 
[76/ट४ 90 5६९८घा।65५ छत 0,000 
7.९2४४ जिडा]285 !055५ 7,000 3,000 
ाशिारईा 00 8एनीटड सटटाताप68 5,000 
08! 7700॥॥8 8,000 





[$5 [08 855९३३९९४ टॉडाए! 807705096 2? (ए६ ॥285078, 
590प्ता07 

पृह॥8७ 85585568१8 ढाक्ाए) 5 30066... 56000 77| 6085 ॥050 900%76 (6 ७ 
एका006/ ॥698 छा इ8-०ण०ीं ॥0प्रात छह [0[09580,. ]7 ६98 8>5$0706 जी दाए 5एए।॥ 
छिता69/00, 96 8थाहादा 7 परांड 0 528 00एछढ0त ग# था! गि$९७ छव80०)्र०75 5 पिदा 
[676 ७0705 प्रड&60 क्वा8 गदता-कां | 77904, ठ6णाड7एछ0०१ प्राठड. 96००३! 0 6 
55583588 80076 58 8009760.,. ७७078, ६0 7006 ० इछ-णी ढठॉदांगररत॑ 507 ६8 
38585568 380पा0ते 52प०७।!. 


उदाहरण ६--कर-निर्धारण वर्ष १६७६-७७ के लिए एक्स” के कर-निर्धारण 
में २०,००० रु० की कपड़े के व्यापार की हानि प्रदर्शित होती है जो कि आगे ले 
जाई जायेगी। इसके साथ-साथ वह १०,००० रु० का अशोधित हछृलास भी आगे ला 
रहा है | 
कर-निर्धा रण वर्ष १६७३-७८ के लिए उसकी भय निम्न प्रकार निर्धारित की 


गई--- 
मर रू रू 
मकान सम्पत्ति ४,००० 
कपड़े का व्यापार 
ह्वास से पूर्व लाभ २०,००० 
2७5४ क्लास १६७७-७८ का १५०७० 
अशोधित छास १६७६-७७ का १०,००० 
अल+ बल सलने २४,००० 
व्यापार की शुद्ध हानि “४,००० 


कुल आय ता 





३६६ आय-कर 


१६७६-७७ की २०,००० २० की व्यापारिक हानि आगे ले जायी जायेगी। 
बताइए कि क्या उपर्युक्त गणनायें सही हैं ? 
प॥8 8$5655॥6॥ा एणएा # (0 6 ५९० 976-77 ॥०ज़20 8 055 ० 


7२5. 20,000 गाव |0०)ाग एप््ा6ह55 ६0 9&6 टद्याप80 07ए90 8॥0 880 
घा805070606 669722907097 ० २७. 0,000, 


707 6 8$565४॥शा. प्रा [977-786 #ञ5 ॥00076 ७85 ००070907/6९0 85 
पा6ंकष : 


धर 7२५, 7२४६. रि९, 
770902४५ 3,000 
([0०॥ 3909॥28$ : 
एर्णा 9९96 ाी०जार 0त0४/०टकरा0ा 20,000 
९5४ [260762८ांक07 9' 977-78 45,000 
[7980507080 66&7/€टां0॥ ७/ 
(7'07] ]976-77 0,000 25,000 
पिटहा [05$ प्रात 0प्रशं0885 --9,000 
009| [70076 ॥0॥॥। 


छप्0655 [08$ 0० 976-77 (0 ७6 ८७४९6 07एफ०/१5--]२४, 20,000. 
[)580प05$ जञ]लशी]क्ष ॥6 800ए6 ९०07फ70रवध्षाणा 8 2०ध्ल, 


5णाएहध्वणा 


ह॥ 8 5856 90"] 9प्डक855 ]05$ थात॑ प्राह्0507/0806.. 06छावठा॥07] 8 
पंत णएफ़क्कषात िएणा। 6 85565: ४७६ 976-77. पछर0फ8एश' + 5$ ॥76 
9घ58655 058 एथाए6त 0ज70 ज़ांता 45 00 98 8ए०॥ ०४०४ 40 ॥780 ॥ 97०४०:७॥०8 
60 प्रा805079806 069760280॥... ॥8 उ00०॥फ्र्पाबणा 8एशक 5 700, (9"७076, 00760, 
[0 37070 958 8$ 70!095$ : 











/0. पर 
पा0008 (700 एछ0०प5४ ?27079०79 5,000 
7.65 एाध०5०४०9०७६ 0657609/07 0 
976-77 5,000 शी 
(07 8प87855 : अं 
एणी६ 8४08 त7धटांधांजा 20,000 
7.65 >6976540॥ [0। । 9777-78 5,000 
5,000 
2855 3ि0877858 [058 9 7070 976-77 
56 री 5,000 ७७ 
॥६009 ॥0076 ॥0॥॥। 





छप्87655 [0558 0 976-"77 5/१५८१२६$, 45,000. 
छा20०509606 त6्फाव्ठंक्राणा ण ]976-77 5१५७-२४, 5,000. 
उदाहरण ७--एक हिन्दू अविभाजित परिवार का १,००,००० रू० का 
अशोधित ह्वास पूर्व के किसी एक कर-निर्धारण वर्ष से लाया गया। चालू वर्ष में 


कुल आय की गणना ३६७ 


परिवार की शुद्ध व्यापारिक आय (चालू वर्ष का ह्वास घटाकर) ७५,००० रु० है। 
इसके अतिरिक्त इस आय में वनावटी रोकड़ जमा की ५०,००० रु० की राशि भी 
अन्य ज्रोतों से आय मानकर जोड़ दी गई । 

परिवार की चालू कर-निर्धारण वर्ष की कुल आय की गणना कीजिए । 

[व 52 एी 9 निातत प्राताएंतंल्त शिफाए, पा85509९06 0&[/2९०- 
पंछणा जी 7२5. .,00,000 एड ट्काएारत॑ गिषल्रबातै एणा था। ध्वातीटा प्रध्धा/$ 
855८5ग्रह्चटए,.. की 86 "पापटाया 355८5॥76व7 6 हर एप्नक्ण]055 0076 ० 
(6 शिप्रोए 5 उंदालाफांगरर्द . रि5.. 75,000 ब्वींटा 665)ठतए एफाशाई फट्था 5 
(१6ए०टांडशा0ण,.. उिटझंवंद३ 5, ०8४॥ टाएवा5 एण्ड 90295 09॥5 
क्षाठ परा2 [0 २६१. 50,000 प्रद्माट 36680 85 ॥00768 707 0णएंगीटा 500९५ . 


(207ए9व6 गीर एतठांदों 0076 ण कर विश्ाए लि गाह टप्रल्ाां 855६55- 
ला एट्था'. 








5५क्षृपरीक्षा 
7२5, 
4... उिष्नांगह53 गाठ्जणाल शीट तंत्तेतणं]ऱ उ्वापदा एडथा 5 
तंढएएटज2त जा 75,000 
765 जाह9507580 ठ&98ठं 0णा >णाहता एजकार्त 
छा थ हवातीशः एटड 0 08 8राला ठा ७०५5 75,000 
॥ 0३ 
2, जिएणादर 0॥ 067 50चा085 50,000 
76७ उर्वाधिाए् जी प्रचव०5088त त8छ6५९दाणा 
छाण्पशा। शणिशवाते 25.000 25,000 
कृछा॥| ठढणा& 25,000 





पृप॥& प्राइ5505>86व9 त&फछाडउशाणजा ए 8 एछव5 एका5 45 0 886 0066 (0878 
१65६कंक्रीणा ० 8 एपाला इध्चा। थाएं 6 इ8825846 0त50/56ांशाएणा 5ल्या 98 
086 घरढा|80 079 (0 7०006 णी (8 50789 एक  प्रातेदा दा 4880 . 


उदाहरण ८- ६१ मार्च, १६८७७ को समाप्त होने वाले गत वर्ष के लिए 
एक व्यक्ति की आय का विवरण निम्न प्रकार है--- 
भारतीय आय 

(अ) करमुक्त सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज ५०० रु० और अन्य सरकारी 
प्रतिभूतियों पर १,००० रु० (सकल) । 
मकान सम्पत्ति से आय शीष॑क में हानि १,००० रु० । 
अपंजीकृत फर्म में लाभ में हिस्सा १५,००० रुू० । 
लाभांश (सकल) १,६०० रु० और बेंक जम्ता पर ब्याज ४०० रू० । 
हिन्दू अविभाजित परिवार की सहायता से प्राप्त लाभ में भाग 
१,००० रु० । परिवार की आय पर कर नहीं लगता । 
विदेशी आय 

(अ) अफ्रीका के रुपया उधार देने वाले व्यवसाय की आय जो भारत में 

प्राप्त की ५,००० रु० । 


िज सा डटल- 
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(ब) भारत से नियन्त्रित व्यापार से ईरान में उदित आय १०,००० ० एवं 
मकान सम्पत्ति से आय २,००० रु० । 
(स) जापान में अर्जित व प्राप्त बेंक ब्याज जो गत वर्ष में भारत में भेजा 
गया ५,००० रु० । 
(द) अफ्रीका में उदित गत वर्षों का बिना कर लगा लाभ जो गत बष में 
भारत में लाया गया १०,००० रु० । 
गत वर्ष में उसने अपनी बूढ़ी माँ के इलाज पर ३,००० रु० व्यय किये। माँ 
७ माह तक अस्पताल में भरती रही । उसने अपनी &०,००० रु० की जीवन बीमा 
पालिसी पर १०,००० २० प्रीसियम' भुगतान किया । 
कर-निर्धारण वर्ष १६७७-७८ के लिए उसकी कुल आय की गणना कीजिए | 


यह मानते हुए कि वह (/) निवासी है ; (#) असाधारण निवासी है ; और (#॥7) 
अनिवासी है । 
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(िएाशिं[ाड ढा0परा। वाशॉात 00 400,, 
एछ [86 उपाए ३55प्रर्त (२७४, 90,000) बात 
ग्रण.  उल्ल्वााडु 30, 0 2/055 (0४७ 








॥20776 9.000 9,000 5,758 
800"7,, ० का २६, 4000 4.000 4,000 4,000 
30 70 एी ६#6 #द्वाध068 9678 [855 
का २5, 6,000. 2,500 2500 4,375 
ध 6,500 6,500 5,375 
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,.. &#7ए वाए0०76 द्वाप्राढत 00 ॥ंवंड शितीक की हाए ४०४ [7707 00 ॥6 [8ए4008 
हद 0. 7छ।78तं ६0 गातदा& 47 ॥96 978एॉ005. एप", 5. 70 ॥ढ7त60 | (॥]6 6] 
[700776 ० 7१५ 855085822. 


>-.. 00076 8्वातारत बाप॑78586ए60 ०तघा॥5ं06 गाता 00 क्षाएं 50पा-08 0 


780 ६0 पता | 6 फा०्यांणाड प्रा 45 ्रपव06 ॥ ४99 ६009] 0006 0 ६ 
7058 8070 ०॥[५. 


श्च 


3... 49%6 वं&त00%07 00 &600प7 ० ७59७700प:8७ 02 (09 7768009[ (760#7थ( 
छ 8 कदाव089980 (&ए9श्ातवद्वा। 5 &0फ्र०वत गाए क7 ६6 598७ 07 708087/ 885955808, 

उदाहरण ६----अ' ने ३१ माचें, १६७७ को समाप्त होने वाले वर्ष में एक 
कम्पनी से ३,००० रु० प्रति वर्ष का वेतन कमाया । आय-कर के लिए कर-निर्धारण 
की हुईं एक अपंजीकृत फर्म में उसके लाभ का भाग ३३,००० रु० है। उसके स्वामित्व 
में एक मकान भी है जिसके आधे भाग में उसका लड़का विना किराये के रहता है 
तथा आधा भाग २०० रु० प्रति माह किराये पर उठाया हुआ है। उसने अपनी 
वीमा पॉलिसियों पर 5,००० रु० प्रीमियम का भुगतान किया । 

कर-निर्धारण वर्ष १६७७-७८ के लिए उसकी कुल आय की गणना कीजिए 
और बताइए कि वह किस आय पर छूट पाने का अधिकारी है ? 

म हक्षाग९6 & इ्बांशाए छा २६. 3,000 छा वाधापाया वी0 8 ०0०7क्षाए 
तंप्रा॥2 [06 एटड्का' €१70660 3580 ७४) ! 977. 5 आीक्षार ण फझाणा। #07ा 
पाए शर्त गिए, ॥56९ॉस 855९७४४९९ (0 0076-85, 5 ६5. 33,000. छू 
०5 8 ॥0086, 076-््वा णी छग्रिती 5 0९०८एरफ़ञांस्त 9५ ॥5 507 ॥68 0 ६7४, 


का हीह ठतादा वी 8 हां ठप 8 ५, 200 छछा रा000. मृ& १; ॥ 8। 
88, 6,000 85 काशातयपा) ० ॥8 [6 ए009. 


(07706 की$ 64%] [॥00776 [07 ॥6 355९5077 एल्शा [977-78 8॥0 
पादारदा6 (6 7शार्श [0 जरा ॥6 ॥8 &त60. 


०! ॥॥ 8॥| 


रि5. 
[. . छऊककथाफए 3,000 


2555 59ब्ातेत॑ 660प6.07 [07 65ए9थाता६ पा 500 2,400 
<.. व0णा8 070. ॥0058 970०7 ए 85 6७] ०चॉ६- 
+66 98]0ए 4,000 
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३3... छिणआरडट एज उपच्ारइ5,. एटंगश आजा ० 
छाजी एप दा पाआ९छ5४87 777 385525९९0 
६0 5072-६8 ४ 33.000 





(37053 [0096! 75072 39,400 
5. जिरवाउाजा उत 5उ5उ0णप्ा ज॑ 085079752 
जाश्ापाःर 5० २५६. 8.000 : 





400 , ०७ गिड 5. +,000 +9090 
50." ० 7९९६ २५६. 4,000 2,000 0,000 
व6प्छ ॥00॥6 33,400 
बराबर मं जल योग #शाई,... 55 0046-54 छा 6 8552550875  #0056 


[8 छउणणफ़ांब्त छए गांड इजा, 7 उद्षशाण छ&8& उजाडंतिशटत ४09 52 इछ-०300फञां०0.,. 65 
[730708 5 घाष्ारशता8 एजाएए०वं 05 ई00955 : 


7९५, 
जयागतदा ९3 छर 07 ४४8७ ७७०२ #0052 00 ६9९ 935!5 
ण् ए€ा६ 7९६उ25 868 (एज जारनाओई। 9505 +,900 
2.७8 (6-5 5६0 *छ १८७७१7३ 800 
4 नल लक 
[तिरतार 7एजा 0052 ए:700576ए 4,000 





गिहहा... 36 5 सातवें ६0 89 75958 जी ॥0076-58९ए९ 0०7 २5. 33,000 5॥०76 
छा जी 07 क पराव्ष्टां#+०2व गाए, 

उदाहरण १०--एक भारतीय नागरिक ने ३१ मार्च, १६७७ को समाप्त 

हीन वाले गत वर्ष के लिए निम्न सूचनायें प्रदान क्षी-- 
(अ) भारत सरकार से 5 माह का वेतन २७,००० रू० 
(ब) भारत सरकार से विदेश में (चीन में) सेवा करने के प्रतिफल मे प्राप्त 
४ माह का वेतत १६,००० रु० । जिसमे से २,००० रु० प्रति माह 
उसने लखनऊ से निवास कर रही अपनी पत्नी को भेजा । 
(स) विदेशी कम्पनी से प्राप्त लाभाश (जिसमें से विदेशी सरकार द्वारा 
क्राटा गया २.००० रू० का आय-कर घटाया हुआ है) ७,००० रू० 
जो भारत में भेज दिया गया। 
उसकी करयोग्य कुल आय की गणना कीजिए, यदि वह (7) निवासी है और 
(४7) अनिवासी है । 

ब] गीतीआा] सवश्या पिाणंशारत तीठ एणीए0छातह द्वारा जी ॥5 
॥0९ जार 0 [76 978४005 ५ ९६7 रा06€0 3]5 वादा 977: 

(ध). फेबथाए वित्त (6फ0टाएशला एण हिती& 0 8 70008 १२६. 24,000. 


(0) करवाक्षिष् 07 (0 टाग्रापशां णी गाकं३ जि गिलंशा इल-पए९ ( 
(798) 0 4 705 रि5, 6,000, 0एछ ० छ०१ १२५. 2,000 
एशा गाता ७०5 एशा।ाटत 40 ॥5 ७ 765667॥ 70 !परटाताठए. 
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उदाहरण ११--निम्न आयें एक व्यक्ति से सम्बन्धित हैं जो ३१ माच्रे, 
१६७७ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए निवासी है--- 

(अ) मासिक वेतन ३,००० रु० । वह चार माह के लिए भारत के बाहर 
छुट्टी पर रहा । २ माह का वेतन भारत के बाहर प्राप्त किया 
और शेष भारत लौटने पर प्राप्त किया। वह अगले वर्ष में भारत 

... लौटकर आया । 

(ब) उसके स्वामित्व में एक मकान भी है (१६५४८ में निमित) जिसका 
१/४ भाग वह अपने निवास के लिए प्रयुक्त करता है तथा शेष 
४०० २० प्रति माह किराये पर उठाया हुआ है। उसका एजेन्ट 
किराये का १/६ भाग कमीशन के रूप में वसूल करता है। मकान के 
सम्बन्ध में नगरपालिका कर १,६०० रु० थे । 

(स) भारतीय कम्पनी से प्राप्त लाभांश ७,१६६ रू० (सकल) । 

(द) सदट्ठे के व्यापार की हानि ५,००० रु० | 

उसको कर निर्धारण वर्ष १९७७-७८ के लिए करयोग्य आय ज्ञात कीजिए । 


कुल आय की गणना ३७२ 
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उदाहरण १२--एक व्यक्ति, जिसकी केवल मकान सम्पत्ति शीर्षक की ही 
आय है, का लाभ-हानि खाता ३४,७३२ रु० के शुद्ध लाभ प्रदर्शित करता है। यह 
शुद्ध लाभ ३१ मार्च, १६७७ को समाप्त होने वाले वर्ष का है और &&,८७६ रु० 
किराये की सकल आय में से निम्त व्यय घटाकर ज्ञात किया गया है--- 


रू 

(१) भवन के ६,००,००० रु० के अपलिखित मूल्य 
पर २३% से ह्वास २२,५०० 

(२) लिफ्ट के रख-रखाव पर व्यय (लिफ्टमैन की 
मजदूरी सहित) .... र३,८७६ 

(२) लिफ्ट के ३,५०० रू० के अपलिखित मुल्य 
पर १०९८ ह्वास ३५० 
(४) नगरपालिका कर व दर ६,००० 
(५) खाली रहने की छट ु ८,००० 
(६) मरम्मत १६,६४६ 
(७) दरवान का वेतन ७२० 
(८) माली का वेतन ७२० 
(४) बेक व्यय ३३२ 
(१०) कानूनी व्यय | ६,००० 


आय-कर प्रतिवेदन (९०थाा) में भरी जाने वाली करदाता की कर-निर्धारण 
वर्ष १६७७-७८ की आय ज्ञात कोजिए । 
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३७६ आय-कर 


उदाहरण १३--एक्स १६७५ में सरकारी नौकरी से अवकाशित हुआ । 
१-१-१&७६ को उसने एक सीमित दायित्व वाली कम्पनी में वेतनभोगी संचालक की 
भाँति काय प्रारम्भ किया । उसकी पत्नी ३१ मार्च, १६९७७ को समाप्त होने वाले पूरे 
वर्ष में कम्पनी की कर्मचारी थी । उसको ५०० ० प्रति माह दिया जाता था । 
३१-३-१६७७ को समाप्त होने वाले वर्ष में उसने निम्न राशियाँ प्राप्त की -- 
१. ४५०० रु० प्रति माह की पेंशन सरकार से । 
२. २४,०८५ रु० सरकारी प्रॉविडेन्ट फण्ड की संकलित राशि (ब्याज 
सहित) । 
३. कम्पनी से २,००० रु० प्रति माह वेतन । 
४. कम्पनी से २०० रु० प्रति माह महगाई भत्ता । 
५. कम्पनी से ७,००० रु० बोनस । 
६. कम्पनी से अग्रिम वेतन ७,००० रु०। 
3. कम्पनी से ६०० रु० प्रति माह की दर से मकान किराया भत्ता' (वह 
मकान का किराया &०० रु० प्रति माह देता था) । 
. बच्चों के शिक्षा व्ययों की कम्पनी द्वारा पूति १,००० रुू० । 
«. भारतीय कम्पती से लाभांश ५,०००र० (सकल) । 
१०. जीवन बीमा भनिगम से सावधि बीसा पॉलिसी के १५,००० रू० 
प्राप्त किये । 
उसने प्रमाणित प्रॉविडेण्ट फण्ड में 9,००० रु० का अंशदान किया। कम्पनी 
भी इतना ही अंशदान करती है । 
उसने अपनी १०,००० रु० की जीवन बीमा पॉलिसियों प्र १,६०० रू० 
प्रीमियम के दिये और २२०० रु० राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में अंशदान किये । 
कर-निर्धारण वर्ष १६७७-७८ के लिए एक्स” की कुल आय की गणना 
कीजिए । 
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उदाहरण १४--पी” वम्बई की एक सीमित दायित्व वाली कम्पनी के 
अबन्धक हैं । ३१ मार्च १६७७ को समाप्त होने वाले गत वर्ष के लिए उन्होंने निम्न 
सनूचनायें प्रेषित की हैं--- 
(१) वेतन २४,००० रु०, मेँहगाई भत्ता ३,००० रू०, मकान किराया 
भत्ता ६,००० रु०, मनोरंजन भत्ता ७,५०० रु० तथा बोनस 
१ )00०० रू० | 
(२) उसने कम्पनी के अनुमोदित सुपरएनुएशन फण्ड में ५,००० रु० का 
अंशदान दिया । 
(२) भारतीय कम्पनियों से लाभांश ५,००० रु० (सकल) । 
(४) उसने कम्पनी में १-४-१६७१ से कार्य प्रारम्भ किया और अभी तक 
लगातार काम करता आ रहा है। 
(५) उसकी सेवा की शर्तों के अनुसार महंगाई भत्ता उसके वेतन का भाग 
नहीं है । 
(६) उसे एक राज्य की लॉटरी से ५०,००० रु० प्राप्त हुए । 
(७) उसने ६५० रु० प्रति माह का मकान किराया दिया । 
(८) उसने व्यवसाय प्रबन्ध की पुस्तकों खरीदने पर ६०० रू० व्यय 
किये | 
... उसकी कर-निर्धारण वर्ष १६७७-७८ के लिए कुल आय की गणना 
कीपजए | 
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उदाहरण १५--एम' एक प्रकाशक फर्म का १ अप्र ल, १६५२ से प्रबन्धक 
है । निम्न सूचनाओं से उसकी कर-निर्धारण वर्ष १६७७-७८ के लिए करयोग्य आय 
ज्ञात कीजिए-..- 

(१) १-४-१६७६ से वह ८०० ० प्रति माह वेतन पाता है । 

(२) फर्म ने एक अप्रमाणित स्टॉफ प्राविडेण्ट फण्ड रखा हुआ है जिसमें 
वह अपने वेतन का ८९८ अंशदान करता है। फर्म भी इतना ही 
अंशदान करती है । 

(३) वह अपनी सेवा से ३१-१२-१६७६ को अवकाश ग्रहण करता है। उस 
समय उसको निम्न भुगतान किये गये--- 

(४) दिसम्बर १९७६ माह का उसका वेतन । 

(४) १-४-१६७६ से ३१-१२-१६७६ तक के समय का बोनस 
१,५०० रु० | 

(४7) १० माह के वेतन के बराबर उसकी ग्रेच्युटी ७,५०० रुू० । 

(£) प्राबिडेण्ट फण्ड खाते में १४,००० रु० का संकलित शेष जिसमें 
उसके अंशदान व उस पर ब्याज के क्रमशः ६,००० रु० व 
१,००० रु० सम्मिलित हैं । 

(४) वह अपने स्वयं के मकान में रहता है जिसका नगरपालिका मुल्यां- 
कन ३,००० रु० है। इस पर देय वाधिक नगरपालिका कर ३०० 
रू० है। 

(५) १-७-१९७६ को उसने १५-वर्षीय 0.7'.00. खाता डाकखाने में खोला 
जिसमें वह २०० २० प्रति माह जमा कर रहा है। 

(६) उसने २५,००० रु० का अपना बीमा करवा लिया है जिसका प्रीमियम 
वह २,००० रु० वाषिक देता है। 

(७) मई १६७६ में उसने अपने नानाजी से ५,००० की भेंट प्राप्त की । 
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उदाहरण १६--व' मेरठ विश्वविद्यालय के एक कालेज में प्रवक्ता हैँ । 

उसकी ३१ माच, १६७७ को समाप्त होने वाले वर्ष की प्राप्तियाँ व खर्चे निम्न हैं--- 

(१) वेतन १,००० रु० प्रति माह और मँहगाई भत्ता १०० रु० प्रनि 
माह । 

(२) उसने अपने वेतन (मँहगाई भत्ते को छोड़कर) का ८५% एक प्रॉविडेण्ट 
फण्ड में जमा किया जिसके सम्बन्ध में प्रॉविडेण्ट फण्ड एक्ट १६२४ 
लागू होता है । 

(३) बेंक में स्थाई जमा प्र ब्याज २,१०० रु० । 

(४) उसने घुड़दोड़ में २५०० रु० जीते व ५०० रु० क्रासवर्ड पजिल्ख मं 
इनाम में जीते । 

(५) आगरा विश्वविद्यालय से प्राप्त पारिश्रमिक (परीक्षक के रूप में) ८०० 
रु० | 

(६) अपनी लड़की की शादी में दहेज देने के उद श्य से खरीदे गये अंशों 
पर लाभांश १,००० रु० (सकल) । 

(७) पढ़ाने के लिए आवश्यक पुस्तकों के क्रय करते पर ३०० रु० व्यय 
किये । 

(८) उसके पास अपनी सोटर-साइकिल है जिसे वह अपने कतंव्यपालन में 
प्रयुक्त करता है । 


कुल आय की गणना रेटई 


(&) उसने अपनी ८०,००० रू० की जीवन वीमा पॉलिसी पर ५,००० ० 
प्रीमियम दिया । 

!१०) उसने १८६६ में 9०,००० रु० की ज्वैलरी अपनी पतली के लिए 
क्रय की थी । यह ज्वैलरी जुलाई १६७६ में ५०,००० रू० में वेच 
दी गई । विक्रय से प्राप्त राशि को एक कम्पनी के अंग खरीदने 
में व्यय कर दिया जिन पर उसे मार्च १८६७७ में २,१०० रु० का 
अंतरिम लाभांग सिला । हु 

कर-निर्धा रण वर्ष १६७३-३८ के लिए उसकी कुल आय ज्ञात कोजिए । 
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उदाहरण १७---एम' कलकत्ता में एक लिसिटेड कम्पनी का महा- 
प्रबच्धक है। यह व्यापार पहले फर्म द्वारा चलाया जाता था किन्तु १६६४ में इसको 
सावंजनिक कम्पनी में परिवर्तित कर दिया गया। एम पहले फरम में सेवारत था, 
वाद में वह कम्पनी में सेवारत हुआ । इस प्रकार वह अब तक ३० वर्ष नौकरी कर 


कुल आय की गणना इदेदन 


चुका है । ३१ मार्च, १६७७ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए उसकी प्राप्तियाँ व 
खर्चे निम्न हैं--- 


रू 
(१) वेतन - 99,००० 
(२) एम' का प्रमाणित प्रॉविडेस्ट फण्ड में अंगदान 8,००० 
(३) कम्पनी का फण्ड में चन्दा ५ ,0०० 
(४) फण्ड में उद्े?५ की दर से व्याज जमा किया ८,२०० 
(५) मकान किराया भत्ता ६७० रू प्रति साह। 


जिस मकान में वह रहता था उसका किराया 
उसने ६०० रू दिया । 
(६) मनोरंजन भक्ता ५०० रू प्रति माह | यह 
उसको १६५४ से ही मिल रहा है। पहले 
फर्म देती थी और अब कम्पनी 
(39) १५ अगस्त, १६७६ के दिन (स्वतन्त्रता दिवस) 
कम्पनी ने उसको उसकी सेवाओं की प्रशंसा में 
५,००० रू० दिये | 
(८) बेक में स्थाई जमा पर ब्याज ( यह धन उसने 
अपनी दो लड़कियों की शादी के लिए अलग 
से बेंक में रखा है ) । १,५०० 
(£) भारतीय कम्पनियों के अंशों पर लाभांश । ये अंश 
उसने अपनी लड़कियों की जादी में दहेज में 
देने के लिए खरीदे थे । ४०० 
(१०) व्यवसाय प्रवन्ध का पर्चा बनाने व उसकी 
कापियाँ जाँचने के प्रतिफलस्वरूप कलकत्ता के 


व्यापार प्रबन्ध संस्थान से प्राप्त पारिश्रमिक | १,००० 
(११९) ३,००,००० रु० की जीवन बीमा पॉलिसी पर 
प्रीमियम का भुगतान । १५,००० 


(१२) एम' श्रमिकों में बहुत लोकप्रिय है। उसने 
श्रमिकों से अच्छे सम्बन्ध बनाने के ध्येय से 
उसने १६७४ में कम्पनी को एक लिखित 
घोषणा पतन्न अपने हस्ताक्षर से युक्त दिया जिसके 
अंतर्गत उसने श्रमिकों के लिए निःशुल्क 
चिकित्सा केन्द्र बनाने हेतु अपने बेतन में से 
५०० रु० प्रति माह ५ वर्ष तक कटवानत की 
घोषण्य की । ६,००० 


३८६ आय-कर 


(१३) उपरोक्त फण्ड पर कम्पनी ने ब्याज जमा 
किया । १,००० 
कर-निर्धारण वर्ष १६७७-७८ के लिए 'एम' की कुल आय ज्ञात कीजिए । 
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उदाहरण १८--अ', एक निवासी व्यक्ति, ने ३१ मार्च, १६७७ को समाप्त 


होने वाले वर्ष के लिए निम्नलिखित आयों का विवरण प्रस्तुत किया-- 


रू 

(४) प्राप्त वेतन १६,००० 
(४) नियोक्ता द्वारा ख़ोत पर की गई कठौती २,००० 
(0) प्रमाणित प्रॉविडेण्ट फण्ड में स्वयं का अंशदान 

जो नियोक्ता द्वारा काट लिया गया २,४०० 
(१) नियोक्ता का अंशदान . २,४०० 
(») प्रॉविडेण्ट फण्ड के एकल्लित शेष पर ब्याज 

(है%, की दर से) ३,६०० 
(४) मनोरंजन भत्ता ६०० 


आअ' को नियोक्ता की ओर से १४ हा० पा० की एक कार प्रयोग के लिए 


दे रखी थी, जिसे वह व्यक्तिगत व कार्यालय दोनों प्रयोग में लाता है । कार के 


समस्त 


व्यय नियोक्ता द्वारा वहन किये जाते हैं । 


कुल आय की गणना 


इन 


मनोरंजन भत्ता सर्वप्रथम ३१ मार्च, १६५७ को समाप्त होने वाले वर्ष में 


दिया गया और तब से यह लगातार दिया जा रहा है । 
गत वर्ष की अन्य आयों का विवरण निम्न है--- 
प्रतिभूतियों पर ब्याज [सकल ) 
मकान सम्पत्ति से आय (गणना की गई। 
दीघंकालीन पूँजी लाभ 
यूनिट टुस्ट ऑफ इण्डिया से लाभांग 
भारतीय कम्पनियों से अन्य लाभांग (सकल) 
आ ने निम्न सूचनायें और दी हैं-- 


अपना जीवन बीमा पॉलिसियों पर प्रीमियम का भुगतान किया १०, ० ०० रु० ; 


उसने एक असमर्थ आश्वित की देखरेख व चिकित्सा पर ३,००० 
किये | वह आश्रित ७ माह अस्पताल में भर्ती रहा । उसकी कुछ वि 
व्यक्तिगत आय १,००० रु० थी । 

'आ की करन-निर्धारण वर्ष १६४७-७८ के लिए कूल आय 
कीजिए । 


३,५०० 
१२,००० 
४,4०० 
४,००० 


द२० 


54 
रू० व्यय 
नियोगों से 


की गणना 
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कुल आय की गणना 


सिववर:)/] कर विदाई : 


50छ9/0ए288 (एप पधंजा (0 7, |. 2,400 
4॥86 [ग5फ/द्ाठएट हाय पा 40.000 





३5 त065 ग्रछ। ९६७2९वं 30 '., ज॑ 5. 7. [. 
97 २5. 20,000 (छापंढार'था 4$ /८७०). 42,400 


संकनलमलग«ननननतननी मनम-मजन«»क»++-८ममउक पक, 


प्रश्न 


> 
संक्षिप्त में उन आयों को चत्ताइय जो एक करदाता की कुल आय में नहीं 
जोड़ी जाती हैं । 

जिाप्राशधद्वांल एथाए 9लीए (ह पए्वा0प5 007९५ फ्रमांएा 878 70 ६0 9८ 
[07680 ॥79 ए8 [04 [700776 ० 7॥ 885255८6. 

पुण्याथें और धामिक ट्रस्ट एवं संस्थाओं के आय-कर सम्बन्धी दायित्वों के 
सम्बन्ध में आय-कर-अधिनियम में वर्णित प्रावधानों की व्याख्या कीजिए । 
4065206 06 970५]58005 जी ६6 ॥ए०शार- 385 &ए॑ टॉवां72 [006 


[0076-45 वी8छ॥ए ण०णी लश्कर 806 इाशएणए5 एप दा 
[75[8[ 0[]0॥8, 


किन-किन परिस्थितियों में एक व्यक्ति की आय दूसरे व्यक्ति की आय के 
साथ जोड़ दी जाती है । 


[70606 शीत 0॥एप्राह्राव]ए685 ० पात्र त॑॑ का प्राताप्रतादां ५ 
7729/९0 385 [76 4000798 ० 8॥0[86।. 


हानियों को उसी कर-निर्धारण व में अपलिखित करने सम्बन्धी क्‍या 
नियम हैं ? 


फेतदा आह 6 ॥र्नाएड ए०फट८ाओातए पीट इशा-णी एणा ॥05525 9 एार 
5७॥72 3५58655ग67| १६. 


आय-कर अधिनियम की व्यापारिक हानियों को आगे ले जाने सम्बन्धी 
प्रावधानों का संक्षिप्त विवेचन कीजिए । 

3 ०76९ी४ धार छाएचजआं05 ण पार [00कऋर-ीछ5 #टठा एटी879 [0 
(6 एथशएए 07ए६00 ० 09972९5५ 405505. 

किन परिस्थितियों में अवयस्क बच्चे तथा करदाता के जीवन-साथी व 
करदाता की पुत्र-वध्‌ृ की आय करदाता की कुल आय में शामिल की 
जाती है । 

[7700 रीता 00एप्रा)7997028 6 700765 ० वप्रत07 ०7) 8080 ॥॥९ 


5008८ 0 76 8552558८ 8700 [॥6 एशञांि ए 858८5522 5 509, 376 ॥)0एछ060 
[7 [॥6 [0[%]॥ [000776 ० ॥॥6 85525526 ? 


निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए--- 
(अ) आकस्मिक आय । 
(ब) कुल आय में जोड़ी जाने वाली किन्तु छट पाने वाली आयें । 


रेटेर 


आय-कर 


(स) व्यक्तिगत सम्पत्ति को हिन्द्‌ परिवार की सम्पत्ति में संविलयन करने 


) 
(३) 
) 


के परिणाम । 
(द) कुल आय को परिभाषा व ज्ञात करने की विधि । 
विदेशियों की भारतीय आयें जो उनकी कुल आय में नहीं जोड़ी जातीं । 


(फ) भारत सरकार के पाँच-वर्षीय जमा । 
(ज) विदेशी तकनीशियन को भारत में आकर्षित करने के लिए दी जाने 


वाली“कर की छटें । 
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#[ए96-४€क्षा 0९009॥65 णएी (0फशाएएरडा 0एि 7048. 
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- १४ 


कर-निर्धारण को कार्यवि/धि 
(//0084५/७ 70/ 4459889/77077) 


आय का नकक्‍शा 


(रिशप्राप्रा एु [९0० ) 


धारा १३८ (१) के अन्तगंत, यदि किसी व्यक्ति की गत वर्ष म॑ कुल आय 
अधिकतम करमुक्त आय सीमा से बढ़े तो उसे प्रस्तावित फार्म में अपनी स्वेच्छा से 
अपनी आय का नक्शा भरना चाहिए । आय के नक्शे को प्रस्तुत करने के लिए समय 
की सोमा निम्न प्रकार से है-- 

(अ) ऐसे व्यक्ति की स्थिति में जिसकी कुल आय में व्यापार अथवा पेशे की 
आय सम्मिलित है । नक्शा गत वर्ष की समाप्ति के चार माह की 
अवधि की समाप्ति से पहले अथवा कर-निर्धारण वर्ष ३० जुन 
तक, जो भी दोनों में स बाद में हो, प्रस्तुत हो जाना चाहिए । 

(ब) अन्य किसी व्यक्ति की स्थिति में, नक्शा कर-निर्धारण वर्ष में ३० जून 
तक प्रस्तुत हो जाना चाहिये। 

यदि प्रस्तावित प्रपत्न मे प्रार्थना-पत्न दिया जाता है तो आय-कर अधिकारी 

अपनी राय में आय का नक्शा जमा कराने की तिथि को बढ़ा सकता है, परन्तु इस 
प्रकार बढ़ाई गई तिथि तक ब्याज देय होगा । 

अपवाद--धारा १३८ (१४) के अन्तर्गत यदि एक करदाता की कुल आय में 

केवल बेतन' शीर्षक के अन्तर्गत करयोग्य आय या उस शीर्षक के अन्तर्गत करयोग्य 
आय व धारा ८०(१) में वणित आय सम्मिलित है तो एक व्यक्ति के लिए अपनी 
आय का नक्शा स्वेच्छा से भरता अनिवाय॑ नहीं हैं। यह अपवाद केवल तभी लागू 
होगा जबकि अग्र शर्तों की पूति की गई हो -- 


पं 


[६5 
न 
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(अ) यदि सम्बन्धित व्यक्ति किसी भी समय गत वर्ष में किसी कम्पनी में 
सेवारत रहा है तो वह कम्पनी का संचालक नहीं था और न ही 
उसका कम्पनी में कोई सारबानहित था । 

(ब) उस व्यक्ति का वेतन (मौद्रिक भुगतान के अतिरिक्त उपलब्ध कराई 
गई अन्य सभी अनुलाभों एवं सुविधाओं का मूल्य छोड़ते हुए) 
१८,००० रु० से अधिक नहीं था । 

(स) उस, व्यक्ति की धारा ८५०.(१) में वरणित प्रकार की कुल आय 
३,००० रु० से अधिक नहीं थी । 

(द) वितन' शीषंक के अन्तर्गत करयोग्य आय पर उद्गम रथान पर काटा 
जाने वाला कर काट लिया गया है। 

आय-कर अधिकारी हारा नोटिस--यदि कोई करदाता अपनी आय का 

नवशा नहीं भरता एवं आय-कर अधिकारी की राय में वह करयोग्य है तो 
आय-कर अधिकारी उस कर-निर्धारण वर्ष की समाप्ति से पूव उस एक व्यक्ति को 
इस बात का नोटिस देगा कि वह नोटिस प्राप्ति के ३० दिन के अन्दर अपनी आय 
का नक्शा भरे [धारा १३६ (२)| । 

प्रार्थंता-पत्र देने पर आय-कर अधिकारी नक्शा प्रस्तुत करने की तिथि 

को बढ़ा सकता है पर प्रारम्भ में नियत अथवा बढ़ाये हुए समय के कारण यदि 
तक्शा भरने की तिथि कर-निर्धारण वर्ष के ३० सितम्बर के बाद पड़ती है तो धारा 
१३६(१) के अन्तर्गत चुकाया जाने वाला ब्याज चुकाना होगा । 

उदाहरण १-- 

(अ) कपड़े का व्यापार करने वाली फर्म ने १५ मार्च, १६७७ को अपने 
खाते बन्द किये । इस फर्म को १५ जुलाई, १६७७ से पूर्व आय 
का नवशा दाखिल करना चाहिये । 

(ब) जूते के उत्पादन में लगी एक कम्पनी का लेखा वर्ष ३१ दिसम्बर, 
१६७६ को समाप्त होता है। इस कम्पनी को अपना नक्शा 
३० जून, १९७७ से पूर्व दाखिल करना चाहिए । 

(स) एक पुस्तक विक्रेता का गत वर्ष ३० जून, १६७६ को समाप्त होता 
है । उसको अपनी आय का नक्शा ३० जुन, १६७७ से पूर्व दाखिल 
करना चाहिए । 

(द) एक कालिज प्रोफेसर का गत वर्ष ३१ मार्च, १६७७ को समाप्त होता 
है । उसे अपनी आय का नक्शा ३० जुन, १६७७ से पूर्व दाखिल 
कर देना चाहिए । 


(व) & पर ए०ए 06000 767008075 0०0560 ॥[5 8०८0प॥8 070 50॥ 
जवयाएा 4977., ॥ शाप गी6 ॥8 7हपा। ए ॥00976 00०86 450 779 977. 
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आय का नक्शा देर से भरना छिलशर्त हिशापात ० ॥0076)--कोई 

व्यक्ति जो धारा १३२८ (१) व धारा १३८६ (२) में दिये गये समय में नक्शा नहीं 

भरता है तो कर-निर्धारण वर्ष से पूर्व किसी भी - गत वर्ष के लिए निर्धारित समय 
में नक्शा भर सकता है । 


१ अप्रैल, १८६७ के पहले शुरू होने वाले किसी कर-निर्धारण वर्ष के लिए 
यह निर्धारित समय ४ वर्ष है ; कर-निर्धारण वर्ष १६६८-६८ के लिए ३ व है 
और किसी भी अगले कर-निर्धारण व्ं के लिए २ वर्ष है। 


आय का संशोधित नक्शा (रि०४३४६० २७७७ ० 00077०)---यदि कोई 
व्यक्ति, जिसने धारा १३९ (१) अथवा धारा १३३ (२) में नक्शा भर दिया हैं 
उसमें कोई गलती पाता है, तो वह कर-निर्धारण करने से पहले किसी भी समय 
एक संशोधित नक्शा प्रस्तुत कर सकता है । जान-बुझकर भरे गये गलत नक्शे का 
अपराध संशोधित नक्शा भर देने पर समाप्त नहीं हो जाता । 


हानि का नक्शा (रेशंपा। ० 7.059)--धारा १३६ (३) के अन्तर्गत यदि 
किसी व्यक्ति को, जिसे धारा १३८ (२) में नोटिस नहीं दिया गया है, जो व्यापारिक 
हानि या “पूजी लाभ” शीष॑क में हुई हानि को आगे ले जाने की माँग करता है तो 
उसे धारा १२८ (१) के अन्तगंत स्वीकार किये गये समय में, अथवा उस समय में 
जिसकी आय-कर अधिकारी अनुमति प्रदान कर दे, आय-कर अधिकारी को यह 
अधिकार है कि वह समय में वृद्धि प्रदान कर सके, हानि का नक्शा प्रस्तुत करना 
चाहिये । नक्शा इस प्रकार प्रस्तुत न किये जाने पर करदाता हानि को आगे ले जाने 


का अधिकारी न होगा । हि 
(? 


स्थाई खाता संख्या “(?शगाश्ाला &०९८००एा 'प्ा5८) -- “स्थाई खाता 
संख्या” से आशय उस संख्या से है जो आय-कर अधिकारी किसी भी व्यक्ति को 
आंबटित करत। है ताकि उस करदाता विशेष की उस संख्या की मदद से पहचान की 
जा सके । प्रत्येक वह व्यक्ति, जिसकी करयोग्य आय है, और प्रत्येक वह व्यक्ति, 
जो व्यापार चला रहा है तथा जिसकी व्यापारिक बिक्री ५०,००० २० प्रति वर्ष से 
अधिक है तथा जिसको अभी तक “स्थाई खाता संख्या” नहीं दी गई है. को चाहिए 
कि वह स्थाई खाता संख्या प्राप्त करने के ध्येय. से आय-कर अधिकारी को निर्धारित 
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समय में आवेदन करे । आय-कर अधिकारी यह संख्या किसी अन्य व्यक्ति को, 
जिसने कर का भुगतान किया है, भी आंबटित कर सकता है । आय-कर विभाग द्वारा 
प्‌ ऋषक्षाण 8३ (4गाशावालाा) 020 975 से पूर्व आंवटित की गयी “स्थाई 
खाता संख्या” बोर्ड द्वारा सरकारी गजट में नोटीफिकेशन जारी करके सही “स्थाई 
खाता संख्या” घोषित की जा सकती है । जब किसी व्यक्ति को “स्थाई खाता संख्या” 
आंबटित कर दी गई है तो उसको यह संख्या अपने सभी नकशों में जो आय-कर 
अधिकारी के यहाँ दाखिल किये जायें, सभी चालानों, पत्रों, प्रपत्रों, अन्य प्रलेखों में, 
जो आय-कर विभाग के हित के हों, देनी चाहिये। यदि स्थाई खाता संख्या जारी 
कर दी गई है तो करदाता को अपने पते, नाम व व्यवसाय की प्रकृति आदि के प्रत्येक 
परिवर्तत की सुचना आय-कर अधिकारी को देनी चाहिए । 


ब्याज देना 
धारा १३८ (८) के अनुसार यदि कोई करदाता अपनी आय का नक्शा 
आय-कर अधिकारी के पास जमा नहीं करता या देर में जमा करता है तो उसको 
१२०,, वाधिक की दर से ब्याज देना पड़ता है । 

यह ब्याज निम्न समय का लिया जाता है : 

(अ) यदि कोई नक्शा जमा नहीं किया है तो जमा करने को तारीख के 
अगले दिन से और उस दिन तक जब उसका नियमित कर- 
निर्धारण हो । 

(ब) यदि नक्शा देर से जमा किया है तो जमा करने की तारीख के अगले 
दिन से और उस दिन तक जब नक्शा जमा किया हो । यह ब्याज 
इसी समय पर लगेगा चाहे नक्शा जमा करने की तारीख को आय- 
कर अधिकारी ने बढ़ा दिया हो । 

(स) यह ब्याज उस आय-कर की राशि पर लिया जाता है जोकि नियमित 
कर-निर्धारण के अनुसार देय है। किन्तु इस कर की राशि में से 
अग्रिम कर की राशि अथवा स्रोत पर काटी गई राशि' को घटा 
दिया जायगा । 

(द) रजिस्टर्ड फर्म या वह अन-रजिस्टर्ड फर्म जिसका रजिस्टर्ड फर्म की 
भाँति कर-निर्धारण हुआ है, की दशा में आय-कर की राशि जिस पर 
ब्याज की गणना की जायगी वह होगी जो कि उस फर्म को अन- 
रजिस्टड होने की दशा में देती पड़ेगी । 


यदि कोई व्यक्ति आय-कर का नवशा भरने में देर करता है अथवा नक्शा 
भरता नहीं है तो आय-कर अधिकारी को यह अधिकार है कि वह निर्धारित परिस्थि- 
तियों में ब्याज की राशि को कम कर दे अथवा छोड़ दे । 


अल. 
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उदाहरण २--निम्त दशाओं में करदाता से कितना ब्याज वसूल किया जा 
सकता है--- 

(अ) एक कपड़े का व्यापार करते वाली फर्म ने जिसका हिसाबी वर्ष 
१५ मार्च, १६७७ को समाप्त हो गया था, अपनी आय का नक्शा 
१५ सितम्बर, १६९७७ को दाखिल किया। १६७७-७८ का उसका 
कर-निर्धारण १ अक्टूबर, १६७७ को पूर्ण हुआ और देय कर की 
राशि २०,००० रु० वर्णित की गई । 

(ब) जूते के व्यवसाय में लगी एक कम्पनी का खाता वर्ष ३१ दिसस्वर, 
१९७६ को समाप्त हो गया । इसको नक्शा दाखिल करने के लिए 
एक माह की वृद्धि प्रदात कर दी गई। नक्शा २५ जुलाई, १६७७ 
को दाखिल हुआ । १६७३-७८ कर-निर्धारण वर्ष का कर-निर्धारण 
१ सितम्बर, १६९७७ को सम्पन्न हुआ और ४०,००० रु० आय-कर 
की मांग की गई । 

(सी एक निजी प्रैक्टिस में लगे चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट का गत वर्ष ३० जुन, 
१९७६ को समाप्त होता है। उसने कर-निर्धारण वर्ष १६७७-७८ 
के लिए कोई नक्शा दाखिल नहीं किया । उसका एक पक्षीय कर- 
निर्धारण १ सितम्बर, १६९७७ को सम्पन्न हुआ और देय आय-कर 
की राशि १२,००० रु० ज्ञात की गई । 


(दो एक कालेज प्रोफेसर, जिसका गत वर्ष ३१ मार्च, १६७७ को समाप्त 
हो गया, ने अपनी आय का नक्शा १ अगस्त, १६७७ को दाखिल 
किया । कर-निर्धारण वर्ष १६७७-७८ का कर-निर्धारण पूर्ण होने 
प्र उससे ५,००० रु० आय-कर की माँग की गई । 
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निरीक्षण का अधिकार (707०7 ० $0५९५)--अधिनियम की धारा 
१३३ & के अन्तगंत आय-कर अधिकारी (या कोई भी आय-कर इन्सपैक्टर जो 
आय-कर अधिकारी द्वारा इसे कार्य के लिए अधिकृत हो) या इन्सर्पेक्टिग 
असिस्टेस्ट कमिश्नर और असिस्‍्टेैन्ट डाइरेक्टर ऑफ इन्सपैक्शन, अपने क्षौत्र 
(7प्रां5000०॥) की किसी भी ऐसी इमारत या भवन में प्रवेश कर सकते हैं जिसमें 
करदाता कोई व्यापार या पेशा चलाता आ रहा है। वे किन्‍्हीं भी पुस्तकों व प्रपत्नों 
([2007776॥9) का निरीक्षण कर सकते हैं, उसमें से नकल उतार सकते हैं। उन 
पर पहचान का कोई चिह्न छोड़ सकते हैं या रोकड़, स्टॉक या अन्य बहुमुल्य वस्तुयें 
जो भी व्यापारिक भवन में. पाये जाते हैं--आदि की पूरी जाँच कर सकते हैं 
तथा व्यापारिक भवन में जो भी व्यक्ति उपस्थित हों उनका वक्‍्तथ्य अभिलिखित 

कर सकते हैं । 


आय-कर अधिकारी करदाता को ऐसी सचनायें प्रदान करने को बाध्य कर 
सकता है जो इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रारम्भ की जाने वाली किसी कार्यवाही 
के लिए आवश्यक हैं। करदाता का यह कतंव्य है कि वह आय-कर अधिकारी को 
वे सब स्थान देखन की सुविधायें प्रदान करे जहाँ पर करदाता के कथनानुसार उसके 
व्यापार की कुछ पुस्तकें, प्रपत्न, रोकड़, स्टॉक आदि रखे हुए हैं । 


कर-निर्धारण की कार्यंविधि ३४८४ 


यदि किसी भी अगले वर्ष के कर-निर्धारण कार्य-विधि से पूर्व करदाता ने 
कोई कार्यक्रम, उत्सव या आयोजन भल्री-भाँति पूर्ण सम्पन्न किया है और आय-कर 
अधिकारी इस सम्मति का है कि उक्त आयोजन, उत्सव या कार्यक्रम में व्यय का 
गई राशि को देखते हए उसके बारे में सूचनायें एकल्नित करना आवश्यक है तो 
वह ऐसी सूचनायरें एकत्रित करने तथा सम्बन्धित व्यक्तियों के वक्तव्य अभिलिखित 
करने आदि के लिए अधिक्त है । यह अधिकार आय-कर पदाधिकारियों को इसलिए 
दिया गया है ताकि आय-कर पदाधिकारी किसी उत्सव में अनाप-शनाप किये गये 
व्ययों के बारे में उत्सव के बाद गवाहियाँ वा जानकारियाँ एकलित कर सके। 


स्वयं कर-निर्धारण _/» 
(5शा 355९४॥आशा। ) 

धारा १४० & के अनुसार यदि किसी करदाता को कोई नक्शा दाखिल 
करने से पूर्व उसके आधार पर कोई कर की राशि चुकानी है तो चुकाग्रे गये कर 
की राशि को ध्यान में रखकर (यदि इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अन्तर्गत 
कोई कर चुकाया गया है) शेप कर के. राशि नक्शा दाखिल करने से पूर्व चुका देती 
चाहिए और इसकी रसीद नक्शे के साथ दोखिल करनी चाहिए । 

जब नियमित कर-निर्घारण हो जाता है तो इस प्रकार से चकाई गई राशि 
इस कर-निर्धारण के लिए चुकाई गई राशि मानी जाती है । 

यदि करदाता उपयु कत प्रावधान के अन्तर्गत देय राशि चुकाने में त्रुटि करता 
है या उक्त राशि का कोई भाग चुकाने में लुटि करता है तो आय-कर अधिकारी 
यह निरश दे सकता है कि ऐसे कर या उसके भाग (न चुकाये गये कर की राशि 
व उसका भाग) के २०?,, के बराबर का जुर्माना प्रत्येक्र माह वी त्रटि के लिए 
दिया जाय । ऐसी दशा में करदाता को बदि के समय तक के लिए उक्त दण्ड देना 
पड़ेगा ! 


अस्थाई कर-निर्धारण | 
(?0शंडांणानं 45५६९४आआञए॥४) 

कोई भी अस्थाई कर-निर्धारण कर की माँग के लिए नहीं किया जा 
सकता; परन्तु हाँ, कर वापिर्सी की स्वीकृति के लिए अस्थाई कर-निर्धारण किया 
जा सकता है| 

यह धारा १४१ * के अन्तर्गत, जबकि करदाता यह कहता है कि उसके 
द्वारा अग्रिम ऋर के रूप में भुगतान की गई तथा उद्गम स्थान पर काटी गई कर की 
कुल राशि उसके द्वारा देव कर की राशि से अधिक है तो आय-कर अधिकारी को 
ऐसी स्थिति में यह अधिकार दिया गया है कि वह नक्शे में दी गई आय अथवा 
हानि के आधार पर अस्थाई कर-निर्धारण कर दे। ऐसा करते समय आय-कर 


९200 आय-कर 


अधिकारी की स्वीकृत कटौतियों के लिए छट देनी चाहिए तथा माँगी गई अस्वीकृत 
कटौतियों के लिए कोई छूट नहीं देनी चाहिए तथा गत वर्षों से आये अशोधित ह्वास, 
अशोधित विकास सम्बन्धी छूट एवं हानि को भी ध्यान में रखना चाहिए । वापिसी 
के लिए किया जाने वाला अस्थाई कर-निर्धारण नवशा दाखिल करने के ६ माह के 
अन्दर किया जाना चाहिए । 

जब निर्य्मत कर-निर्धारण करने में आय का नक्शा प्राप्त करने की तिथि 
से छः माह तक की देरी हो गयी है तो आय-कर अधिकारी अस्थाई कर-तनिर्धारण 
करने के लिए बाध्य है और करदाता को वापस की जाते वाली राशि को स्वीकार 
करना होगा । ४ 


हि 
' नियमित कर-निर्धारण 
(हि९९प्रीक्ष' 3५५5९5ठगाशा।) 

धारा १४३ या १४४ के अच्तर्गेत किया गया कर-निर्धारण नियमित कर- 
निर्धारण कहलाता है, जोकि--- 

(अ) नक्शे के आधार प्र संक्षिप्त कर-निर्धारण हो सहता है; 

(ब) दिये गये साक्ष्य (8५[॑ध१००) के आधार पर कर-निर्धारण हो सकता 

है; अथवा 
(स) सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर (868 वए्रतशा।शा। /55258767) 
+र-निर्धारण हो सकता है। 

कर-निर्धारिण ले पूर्च पुछताछ--कर-निर्धारण करने के लिए आय-कर 
अधिकारी किसी भी उस व्यक्ति पर, जिसने आय का नवणा भरा है, ऐसे हिसाब- 
किताब एवं प्रलेख प्रस्तुत करने एवं अन्य ऐसी सूचनायें देने के लिए, जिन्हें आय-कर 
अधिकारी चाहे, धारा १४२ (१) के अन्तर्गत एक नोटिस जारी कर सकता है। 
आय-कर अधिकारी गत वर्ष के पहले तीन वर्षों से सम्बन्धित कोई हिसाब प्रस्तुत करने 
को नहीं कह सकता । 

किसी व्यक्ति की आय अथवा हानि के सम्बन्ध में पूरी सूचना प्राप्त करने 
के लिए आय-कर अधिकारी धारा १४२ (२) के अन्तर्गत ऐसी पूछताछ कर सकता 
हैं, जिन्हें बह उचित एवं आवश्यक समझता है तथा करदाता को एकत्र की गई एवं 
कर-निर्धा रण में प्रयोग की जाने वाली सामग्री प्र कहने का अवसर देगा । 

धाराएं १४२ (२ ७) से (२ |) के अन्तर्गत, यदि आय-कर अधिकारी इस 
सम्मति का है कि व्यापार की प्रकृति या जटिलता को देखते हुए यह आय-कर 
विभाग के हित में है कि खातों का अंकेक्षण होना चाहिए तो वह आय-कर कमिश्नर 
की पूर्व अनुमति से करदाता को निर्देश कर सकता है कि वह अपने खातों का 
अंकेक्षण किसी चार्टर्ड एकाउण्टेग्ट से कराये तथा उसकी रिपोर्ट प्रस्तावित विधि से 
प्रस्तुत करे । यह रिपोर्ट आय-कर अधिकारी के सम्मुख एक निर्धारित समय के 
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अन्दर प्रस्तुत करनी चाहिए। यह समय आय-कर अधिकारी ढारा करदाता के 
आवेदन पर बढ़ाया जा सकता है बशर्ते कि इसके लिए करदाता उचित व पर्याप्त 
कारण प्रस्तुत करे । किन्तु फिर भी पूर्व में निर्धारित समय तथा बढ़ाया गया समय 
१८० दिन से अधिक नहीं हो ब्मकता । 
संक्षिप्त कर-निर्धारण (5प्राध्राश'५ 3.55055प्राशा ] 

यदि धारा १४३ (१) के अन्तर्गत आय अथवा हानि का नक्शा बस्तुत 
किया जाब तथा आय-कर अधिकारी इस वात से सन्तुष्ट हो कि बिना करदाता 
की उपस्थिति के अथवा उसके द्वारा अन्य साक्ष्य प्रस्तुत किये विना नक्शा सही तथा 
पूरा है तो वह करदाता की कुल आय तथा हानि का इस धारा के अन्तर्गत कर- 
निर्धारण करेगा । ऐसा करते समय आय-कर अधिकारी को स्वीकृत कटौतियों के 
लिए छूट देनी चाहिए तथा माँगी गई अस्वीकृत कठौतियों के लिए कोई छूट नहीं 
देनी चाहिए तथा गत वर्षों से आये जशोधित बह्रास, अशोधित विकास सम्बन्धी 
प्रट एवं हानि को भी ध्यान में रखना चाहिए । 

इसके पश्चात्‌ आय-कर अधिकारी करदाता द्वारा देय अथवा करदाता को 

वापस होने वाली कर की राशि की गणना करेगा । 
साक्ष्य के आधार पर कर-निर्धारण 

धारा १४३ (२) के अन्तर्गत नोटिस--निम्नलिखित परिस्थितियों में आय- 

कर अधिकारी करदाता को एक नोटिस देगा, जिसमें कि करदाता को नोटिस में दी 
गई तिथि पर उसके द्वारा पेश किये गये नक्शे पर विश्वास दिलाने के लिए या तो 
उसे स्वयं आय-कर अधिकारी के ऑफिस जाना होगा अथवा साक्ष्य प्रस्तुत करने का 
कारण देना होगा । 

(अ) जब संक्षिप्त कर-निर्धारण किया गया है और करदाता आय-कर 
अधिकारी को संक्षिप्त कर-निर्धारण के प्रतिवाद (09[6८(०७) के 
लिए प्रार्थना-पत्न प्रस्तुत करता है । 

(व) जब आय-कर अधिकारी नक्शे की शुद्धता की जाँच के लिए ऐसा 
आवश्यक समझता है। 

धारा १४३ (३) के अन्तर्गत कर-निर्धारण--आय-कर अधिकारी द्वारा 

उपरोक्त नोटिस में दिये गये दिन को, करदाता अथवा उसके किसी प्रतिनिधि 
द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और अन्य साक्ष्य (जोकि आय-कर अधिकारी विशेष परिस्थितियों 
में माँग सकता है) को सुनने के बाद जाय-कर अधिकारी एकत्र की गई सम्बन्धित 
विषय सामग्री को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित कार्यवाही करेगा--- 

(अ) ऐसी स्थिति में, जब संक्षिप्त कर-निर्धारण नहीं किया गया है, तो 
आय-कर अधिकारी लिखित आज्ञा द्वारा करदाता की कुल आय 
अथवा हानि पर कर का निर्धारण करेगा और ऐसे कर-निर्धा रण 
के आधार पर करदाता द्वारा देव अथवा करदाता को वापस की 


न के। 
का डू कि 
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जाने वाली राशि को निश्चित करेगा। यह धारा १४३ (३) के 
अन्तर्गत प्रथम नियमित कर-निर्धारण है। 

(व) ऐसी स्थिति में, जब संक्षिप्त कर-निर्धारण किया गया है, परन्तु यदि 
यह कर-निर्धारण करदाता द्वारा प्रतिवादित किया गया है, अथवा 
आय-कर अधिकारी की राय में ऐसा कर-निर्धारण गलत है, तो वह 
लिखित आज्ञा द्वारा करदाता की कुल आय अथवा हानि प्र नया 
दार-निर्धारण करेगा और इस कर-निर्धारण के आधार पर करदाता 
द्वारा देव अथवा करदाता को वापस की जाने वाली राशि को 
निश्चित करेगा । यह धारा १४३ (३) के अन्तर्गत नया (768॥) 
नियमित कर-निर्धारण है । 

अधिकृत प्रतिनिधि - यह आवश्यक नहों है कि कर-निर्धारण के लिए कर- 

दाता को स्वयं व्यक्तिगत रूप से आय-कर ऑफिस में जाता पड़े । वह अपने लिये 
निम्न में से किसी भी व्यक्ति को इस कार्य के लिए नियुक्त कर सकता है--- 
(क) अपने किसी सम्बन्धी को । 
) ऐसा व्यक्तित जो उसका नियमित कमंचारी है, जैसे--मुनीम । 
(ग) वकील । 
) चार्ट्ड एकाउप्टेण्ट । 
उ-) आय-कर सलाहकार । 
च) ऐसे अनुसूचित बेंक का कोई अफसर जिसके साथ वह करदाता 
नियमित रूप से व्यवहार रखता हो । 
इस प्रकार से नियुक्त किये गये व्यक्षित को करदाता द्वारा लिखित रूप में 
अधिकृत किया जाना चाहिए । 
सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर कर-निर्धारण (86850 उचतेश्ञाएशा। 45६५९५६॥७॥) 
एक सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर कर-निर्धारण ऐसा कर-निर्धारण है जो 
आय-कर अधिकारी एक ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध अपने सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर 
तयार करता है जोकि सूचना प्रदान करने में त्रुटि करता है। -आय-कर अधिकारी 
को बेईमानी से या दण्डात्मक रूप में कार्य नहीं करना चाहिए । उसे प्रत्येक दशा में 
सर्वोत्तम निर्णय देना चाहिए। उसे उन्हीं राशियों पर कर-तिर्धारण करना चाहिये 
जिन्हें वह ईमानदारी से कर-निर्धारण का उचित अनुमान समझता है। वह करदाता 
को उसके द्वारा की गई गलती के लिए दण्ड देने के विचार से प्रेरित नहीं होना 
चाहिए । द । 
एक सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर कर-निर्धारण करते समय आय-कर 
अधिकारी को यह अधिकार नहीं है कि वह बिना किसी साक्ष्य के या बिना किसी 
सूचना के केवल अनुमान पर ही कार्य करे । क्र-निर्धारण के लिए केवल शक से 
ऊपर भी कोई वस्तु होनी चाहिये । 


ऋर-निर्धा रण की कार्य-विधि ४०३ 


धारा १४४ के अन्तर्गत निमत तीन दणशाओं में से किसी एक में आय-कर 
अधिकारी अनिवार्य रूप से सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर कर-निधारिण करने के 
लिए वाध्य होगा--- 

(अ। जब एक व्यक्ति धारा १३८ (२) के अन्तर्गत दिये गये नोटिस पर भी 
नवणा प्रस्तुत नहीं करता है ओर न ही वह वाद में अथवा संशोधित 
नक्शा ही श्रस्तुत करता है । 

(ब) जब एक व्यक्ति धारा १४२ (१) के अन्तर्गत दिये गये नोटिस की 

समस्त शर्तों को पूरा नहीं करता ; अथवा 
(स) जब एक व्यक्ति नक््णा तो भरता है पर धारा १४३ (२) के अन्तर्गत 
दिये गये नोव्सि की समस्त जर्तों को पूरा नहीं करता है । 

(द) जब करदाता आय-कर अधिकारी के नामांकित अंकेक्षण द्वारा अनिवार्य 
अंकेक्षण कराने सम्बन्धी निर्देशों का पालन करने में जसफल रहता 
है या आय-कर अधिकारी द्वारा निर्धारित समय मे रिपोर्ट नहीं 
देता हे 

इन परिस्थितियों म आय-कर अधिकारी कुल आय जथवा हानि का अपने 

सर्वोत्तम तिर्णय के अनुसार निर्धारण करता है तथा ऐसे कर-निर्धारण के आधार पर 
करदाता द्वारा चुकायी जाने वाली अथवा वापस होने वाली (१८0००४४]2) कर की 
राशि की गणना करता है । 

सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर किये गये कर-निर्धारण के परिणासम--यदि 

कर-निर्धारण सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर किया जाय तो इसके निम्न परिणाम 
होंगे-- 

(क) करदाता पर दण्ड अथवा मुकदमा लगाया जा सकता है । 

(ख) यदि करदाता एक फरम है तो आय-कर अधिकारी को यह अधिकार 

कि वह ऐसी फर्म का पंजीकरण करने से मना कर दे अथवा यदि 
फर्म पहल से हो पजीकृत है तो उसका पंजीकरण रह कर दे। 

(ग) निर्धारित की गई आय की राशि के विरुद्ध अपील किये जाने पर कर- 
दाता अपील अधिकारी के सामने कोई नया तथ्य नहीं ला 
सकता दे । 


सर्वोत्तम निर्णय के कर-निर्धारण को खोलना (१6००००४प४)--एक 
करदाता जिस पर सर्वोत्तम निर्णय के आधार प्र कर-निर्धारण किया गया है 
धारा १४६ के अच्त्गत आय-कर अधिकारी से कर-निर्धारण को रह करने की 
प्राथना कर सकता है। माँग के नोटिस की प्राप्ति के बाद ऐसी प्रार्थना एक माह 
के अन्दर ही करनी चाहिए । सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर कर-निर्धारण को केवल 
अग्न कारणों से ही रद्द कर सकते हैं-- 
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(अ) धारा १३६ (२) में माँगे गये नक्शे को करदाता उचित कारणों से 
नहीं भर सका; अथवा क्‍ 
(ब) उसे धारा १४२ (१) अथवा धारा १४३ (२) के अन्तर्गत जारी किया 
गया नोटिस प्राप्त नहीं हुआ; अथवा 
(स) उसे धारा १४२ (१) अथवा धारा १४३ (२) के अन्तर्गत जारी किये 
गये नोटिस को पूरा करने के लिए उचित अवसर नहीं था अथवा 
पर्याप्त कारणों की वजह से वह पूरा नहीं कर पाया। 
इस धारा के अन्तर्गत आवेदन-पत्र माँग-नोटिस दिये जाने के १ माह के 
अन्दर-अन्दर दिया जाना चाहिए । कर-निर्धारण को रह करने के लिए दिया गया 
आवेदन &० दिन के अन्तर्गत सुन लिया जाना चाहिए व उस पर निर्णय हो जाना 
चाहिए । किन्तु इस समय-सीमा में करदाता द्वारा की गईं देरी शामिल नहीं की 
जायगी । 


थे कारण दिखलाना करदाता का काम है तथा यह देखना है कि ये पर्याप्त 
कारण हैं, आय-कर अधिकारी का काये है। यदि इनसे आय-कर अधि कारी सन्‍्तुष्ट 
हैं तो वह सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर कर-निर्धारण को रह करके धारा १४३ 
या १४४ के आयोजनों के अन्तर्गत नया कर-निर्धारण कर सकता है । 

कर-निर्धारण के लिए समय 

कर-निर्धारण निम्नलिखित समय के अन्दर-अन्दर पूरा हो जाना चाहिए--- 

आय के छिपाव की स्थिति में धारा १४३ अथवा १४४ के अन्तर्गत कर- 
निर्धारण सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्ष की समाप्ति के बाद ८ वर्ष के अन्दर-अन्दर 
पूरा हो जाना चाहिए । 

अन्य स्थितियों में जहाँ आय का छिपाव नहीं है, कर-निर्धारण सम्बन्धित 
कर-निर्धारण वर्ष की समाप्ति के बाद निर्धारित समय के अच्दर-अन्दर पूरा हो 
जाना चाहिये। 


कर-निर्धारण वर्ष १६६७-६८ और उससे पहले के वर्षों के लिए यह निर्धारित 
समय ४ वर्ष है; १६६८-६८ कर-निर्धारण वर्ष के लिए ३ वर्ष और किसी भी 
अगले कर-निर्धारण वर्ष के लिए २ वर्ष निर्धारित समय है । 
प्रत्येक स्थिति में इस धारा के अन्तर्गत एक वर्ष की बढ़ोत्तरी की जा सकती 
है । यह बढ़ोत्तरी नक्शा अथवा संशोधित नक्शा फाइल करने की तिथि से होगी। 
भूल सुधार 
(शश्लांग्थांणा ० भा5डाभ:०) 


धारा १५४ के अन्तर्गत, रिकार्ड से स्पष्ट किसी गलती को सुधारने के 
दृष्टिकोण से-- 
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(अ) आय-कर अधिकारी किसी कर-निर्धारण के, अथवा रिफण्ड के, 
अथवा उसके द्वारा दिये गये किसी अन्य आदेश को वदल (277870) 
सकता है ; 

(व) अप॑जेट असिस्‍्टैग्ट कमिश्नर उसके द्वारा अपील में दिये गये किसी 
आदेश को बदल सकता है; तथा 
!स) इसपैक्टिग अभिस्टैण्ट कमिश्तर अपने द्वारा पाज्ञ किये गये किसी 

सी ऐसे आदेश में जिसमें उसके द्वारा दण्ड लगाया गया हो, संशोधन 
कर सकता है । 
(द) कमिश्नर उसके द्वारा रिवीजन में दिये गये किसी आदेश को बदल 
सकता है । 
ऐसी गलती को सुधारने के लिए सम्बद्ध अधिकारी अपने आप सुधार कर 
सकता है तथा उसे ऐसा सुधार उस स्थिति में करता ही होगा जबकि ऐसी गलती 
करदाता उसे बताये तथा जहाँ पर सम्बद्ध अधिकारी अपलेट असिस्‍्टैण्ट कमिश्नर 
हो, वहाँ पर आय-कर अधिकारी भी उसको ऐसी गलती वता सकता है। 
जव इस धारा के अन्तर्गत सुधार किया जाये, तो सम्बद्ध आय-कर अधिकारी 
लिखित में एक आदेश जारी करेगा । 
यदि भूल-सुधार से कर-निर्धारण घट जाता है, तो करदाता द्वारा दिए गए 
अधिक कर की वापसी उसे हो जायगी, लेकिन जहाँ सुधार से कर-निर्धारण बढ़ता है 
अथवा रिफण्ड घटता है, वहाँ पर करदाता पर माँग का नोटिस जारी किया जायगा। 
इस धारा के अन्तर्गत जिस आदेश का सुधार चाहा गया है, उसकी तिथि 
से चार वर्ष की समाप्ति के बाद कोई सुधार नहीं किया जायगा । 
आंय-कर अधिकारी द्वारा दिए गए इस धारा के अन्तर्गत आदेश की अपील 
हो सकती है । 


माँग का नोटिस 
(2४००९ 0० 009भशाएं ) 

जब आय-कर अधिनियम के अनुसार पास किए गए आदेश के अन्तर्गत कोई 
कर, व्याज, पंनल्टी, जुर्माना या अन्य कोई राशि चुकानी है, तो आय-कर अधिकारी 
करदाता पर एक प्रस्तावित फार्म में माँग का नोटिस, जिसमे चुकाए जाने वाले धन 
का उल्लेख होगा, जारी करेगा धारा (१५६) । 

धारा २८८ के अनुसार, अधिनियम के अच्तर्गत इस प्रकार चुकाई गई या 
वसूल की गई राशि के लिए रसीद दी जायगी। 

चूक के परिणाम--यदि माँग के नोटिस में दी गई कर की राशि का भुगतान 
निर्धारित समय मे नहीं हो पाता है तो करदाता अग्नलिखित दायित्वों के लिए 
उत्तरदायी होगा--- 
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(१) वह माँग के नोटिस में दिये गए समय के वाद से ८2% प्रतिव की 
दर से साधारण ब्याज चुकाने के लिए दायी होगा । भुगतान की जाने वाली ब्याज 
की राशि की गणना प्रस्तावित ढंग से की जाती है तथा यह राशि दण्ड की राशि के 
अतिरिक्त चुकानी पड़ती है । ँ 

(२) कर की बकाया राशि एवं ब्याज की राशि के अतिरिक्त वह दण्ड कौ 
राशि, जोकि लग्प्रतार चुक की स्थिति में समय-समय पर कर की बकाया राशि.तक 
बढ़ाई जा सकती है, को चुकाने के लिए दायी होगा । 

यदि आय-कर अधिकारी इस बात से सन्तुष्ट है कि गलती सही और 
सन्‍्तोषप्रद कारणों के लिए थी, तो करदाता पर कोई दण्डदेय नहीं होगा । 

(३) करदाता के विरुद्ध वसूली के लिए कानूनी कार्यवाही की जा सकती 
है । वसूली के तरीकों को एक अगले अध्याय में समझाया गया है । 


अश्त 


१. सर्वोत्तम निर्णय कर-निर्धारण' के क्या अं है? यह किन दश्ाओं में किया 
जाता है ? क्‍या ऐसे कर-निर्धारण के विरुद्ध करदाता के पास कोई उपाय है ! 
पका ७ 9265७. ][४0शााला। 35585गरगाथा 2? फरेतला 4587. 6006 2? 8 
(676 &0ए एथ609 एांप्र ॥6 385255९६ ब8कवा5: 500॥ 955659॥67. ? 

२. आय का नक्शा दाखिल करने सम्बन्धी आय-कर अधिनियम के कौन-कौन से 


प्रावधान हैं ? 
फीता आहट 6 970ए5075 0] 6 ि०णाप6-ीकह 80०7 7९28४/0॥78 ४6 
विश 0 लंप्ा0$ छत ॥70078 ? 


३. यदि आय का नक्शा समय से नहीं भरा जाय तो इसके क्‍या परिणाम होंगे: ! 
एशआबवा कार (6 0०0758९0त एश९८९$ ० किप्रा8 क्‍0 गी6 8 /शॉप्रापा ० धाएजा8 
॥] 4॥76 ? 

४. यदि आय का नक्शा दाखिल नहीं किया जाय या निर्धारित तिथिथों के बाद 
दाखिल किया जाय तो करदाताओं से वसूल किये जाने वाले ब्याज के सम्बन्ध 
में क्या-क्या प्रावधान हैं ? 


फगया द्वाल 6 छा0पांडाणा$ 07 तीक्षाहाए पराशा8ह5 ग.07 855९55228 
७१0 00 ग्एा पि्ांडी क्षाप कशापाया छा. ज्ञीा0 पिजयांशा पीला क्‍लएाग5 
गींटा 4॥6 [76500९0 0925 ? 


४. विभिन्न प्रकार के कर-निर्धारण कौन-कौन से हैं ? समझाइए । 
गधा शा (6 चीगिटिाडगओा (५७9९5 0 855९5576785 ? [0]50ए055. 


६. निम्त पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए-.- 
(अ) आय का नक्शा देर से भरना । 
(ब) आय का संशोधित नक्शा । 


हे 


कर-निर्धारण की कार्यविधि 29०३ 


(स) संक्षिप्त कर-निर्धा रण । 

(द) नियमित कर-निर्धारण । 

5 [72 धरा0णा ॥0005 04 [॥6 ए!05७ 25 : 

४) उिसंाल्ए कशपाओ ए 70०76. 

9) रि'ल्णाइलत हटाए) एज वाएतार. 

(७०) 5पतयाध्षाए 355९55शाशा। , 

'ध) रिट्शपांधा 85०९5ाशा।, 

माँग का नोटिस क्या है ? मांगे गये कर को चुकाने में त्टि करने पर क्या 
परिणाम होते हैं ? 

या 5 8 7णाए॥ ज॑ दवाएं ? रेफऑस्‍।ा बार पीर एजाइटतफ्टलाएट5 शा 
चहतिएया की [७छ७ं॥३ वर 55 तंटाधातंतत २: 

एक पक्षीय कर-निर्धारण क्‍या है ? यह किन परिस्थितियों में किया जा 
सकता है तथा ऐसे कर-निर्धारण के क्या परिणाम होते हैं ? ऐसे कर- 
नर्धारिण को रद्र अथवा संशोधित कराने के उपायों का भी वर्णन कीजिए | 
५ गि0! ५ था 8५- ऐप 3५७९०55शाहा)। » वा छा टाएएप्राजाशाएंटड एप | 
>0 गाय्र दात।एे फ़ायां धार पीह एजाइव्तुएटाएट५ गाया गिए७ वीणा उठी 
जे] 3े5टेडजाशा। 7. 5७ उतार 2 ।शशहतर२5५ 0फुशा [0 था 45५८५५2८ 
0 इ२: ७0.०१ था) ५५७७८5५॥३८2७४ 3एा-095028 ता 770पततीट्ते ४ 
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पोल दथा पुर्नावच्कार 
(42/2649/5 9/7र4 88५//5/077 


अपील 
(॥ए7]९७।५) 

आय-कर अधिकारी भी अच्य मनुष्यों की भाँति गलती कर सकता है । कभी- 
कभी वह अपने विचारों को ही ईमानदारी के साथ यह समझता है कि वे कानून के 
अनुसार हैं। अतः करदाता एवं आय-कर अधिकारी के मध्य कानूत ([.%७) तथा 
तथ्य (78०४७) के सम्बन्ध मे ईमानदारी के साथ विचार-भेद हो सकते हैं । यदि एक 
करदाता एवं आय-कर अधिकारी के विचारों में मतभेद है तो करदाता उसके निर्णय 
के विरद्ध बा तो अपील कर सकता है अथवा कमिश्तर को उसके निर्णय पर 
पुनविचार करने के लिए प्रा्थंता कर सकता है । 

एक करदाता को अपील के निम्त अधिकार दिये गये हैं । 
सहायक अपलेट कमिश्नर को अपील 

सबसे पहले करदाता आय-कर अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध सहायक 
अपैलेट कमिश्नर को अपील कर सकता है। जिस निर्णय अथवा माँग के नोटिस के 
विरुद्ध अपील करनी है, उसकी प्राप्ति के पश्चात्‌ ३० दिन के अन्दर-अन्दर अपील 
कर देनी चाहिए | लेकिन सहायक अपैलेट कमिश्नर इस अवधि के वीत जाने पर 
भी अपील स्वीकार कर सकता है, यदि वह इस बात से संतुष्ट है कि प्रार्थी के पास 
अपील को समय पर प्रस्तुत न करने के पर्याप्त कारण हैं । 

कर-निर्धारण के किसी आदेश के विरुद्ध असिस्टैण्ट अपलेट कमिश्नर के 
यहाँ तव तक अपील नहीं की जा सकती जब तक कि अपील के समय स्वीकृत कर की 
राशि को अपील दाखिल करने से पूर्व चुका न दिया जाय। असिस्‍्टैण्ट अपैलेद 
कमिश्नर यदि चाहे तो करदाता को इस प्रावधान (कर जमा करने का प्रावधान) 


०प 


दर 
दा 
[[+% 


अपील तथा पुनरविचार 


९ 


से मुक्त कर सकता है किस्तु ऐसा वह केवल उचित मामले में ही करेगा और इसके 
लिए उसे लिखित में कारण देने पड़गे । 
अपील की प्रार्थना को प्राप्ति पर सहायक अपैलेठ कमिश्नर अपील सुनते के 
लिए तिथि एवं स्थान निश्चिढ करेगा तथा करदाता को इस तिथि एवं स्थान की 
सूचना दे दी जायगी । करदाता चाहे तो स्त्रयं सहायक अपलेट कमिश्नर के सामने 
उपस्थित हो सकता है अथवा अपने अधिकृत प्रतिनिश्चि को भेज सकता है । 
करदाता एवं आय-कर अधिकारी को सुनने के वाद सहायक अपेलेट कमिश्नर 
पुराने निर्णय को ध्यान भे रखते हुए, उसमें दिये गये दाशित्व को घटाते-बढ्ाते 
अथवा समाप्त करते हुए अथवा जैसा वह उचित समझे, अपना निर्णय देगा; एस 
निर्णय की एक प्रति करदाता को एवं एक प्रति कमिश्नर को भेज दी जाती है 
धारा २८५ # के अन्तर्गत बोर्ड को निम्न से सम्बन्धित नियम बनाते का 
अधिकार प्रदान कर दिया गया है--- 
(7) विशेष पेशेवर व्यक्तियों (?7ए८5#०7४5) व अन्य व्यवसायियों की 
खाता पुस्तकों क रख-रखाव से सम्बन्धित नियम । 
(४) धारा 5० 50 में दी जाने वाली वेतनभोगी व्यक्ति को, मकान 
किराये की कटौती से सम्बन्धित नियम । 
(ह!) आय के नक्शे में दिखाई गई सम्पत्तियों की प्रकृति एवं मूल्यांकन, 
* व्यय का मद एवं अन्य से सम्बन्धित नियम । 
(४५) स्थाई खाता सख्या के लिए आवेदन देने का समय बढ़ाना । 
(0) धारा १४२ (२ ») के अन्तर्गत दी जाने वाली अंकेक्षित रिपोर्ट का 
प्रारूप व विवरण सम्बन्धी नियम; तथा 
(४४) सिनेमा की छिल्में निर्माण करने वालों द्वारा आय-कर अधिकारी जे 
सम्मुख प्रस्तुत क्रिथ जाने वाले विवरण (5क्षात्याल्या)। से सम्बन्धित 
नियम आदि । 
अपलेट टिब्यूनल (3$7थाश० प्/णाघ०) को अपील 
अपलेट ट्विब्यूदल एक ऐसा मण्डल है जिसे विस्तृत अधिकार दिये गये दूँ । 
अपलेट ट्रिब्यूनल में एकाउप्टेण्ट एवं न्‍्यायायिक सदस्यों की संख्या वरावर होगी है 
तथा इन सदस्यों में से एक सदस्य प्रधान नियुक्त किया जाता है । टदिव्यूनल विभिन्न 
बचों में कार्य करता है तथा प्रत्यक बंच में एक न्‍्यायाथिक सदस्य तथा एकऋ 
एकाउप्टेण्ट सदस्य होता है । 
यदि करदाता द्वारा १३१ ७, २५० अथवा २७१ के अन्तर्गत सहायक 
अपलेट कमिश्नर के निर्णय अथवा धारा ) के अन्तर्गत सहायक इंस्पक्टिग 
कमिश्नर के निर्णय अथवा धारा २६३ के अन्तर्गत कमिश्नर के निर्णय से सन्‍्तुप्ट 
नहीं है तो वह निणय प्राप्त करने के पश्चात ६० दिन के अन्दर-अन्दर अपलट 


$ 
है. 
ञ्‌ 
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ट्रिब्यूलल कों अपील कर सकता है । अपील करने की फीस १२५ ० है और यह 
अग्रील के साथ ही जमा करनी पड़ती है । यदि कमिश्नर सहायक कमिश्नर के निर्णय 
से सन्‍्तुप्ट नहीं है तो वह धारा २५० के अन्तगंत आय-कर अधिकारी को अपलेट 
ट्िब्शनल में अपील करने के लिए कह सकता है।  « 

आय-कर अधिकारी अथवा करदाता इस नोटिस की प्राप्ति पर कि सहायक 
अपलेट कमिश्नर के निर्णय के विरुद्ध दूसरे पक्ष द्वारा अपील कर दी गयी है, सहायक 
अफ्लेट कमिश्नर के निर्णय के किसी भाग के विरुद्ध अपीलकर्ता द्वारा उठाये गये . 
प्रश्कों के विपरीत एक लेखा ३० दिन के अन्दर-अच्दर प्रस्तुत कर सकता है तथा ऐसे 
ऋद्ध को टि्ब्यूनल द्वारा यह समझकर कि अपील प्रस्तावित समय जोकि ६७ दिन 
, के अन्दर ही अन्दर की गई थी, निवटाया जायगा । 


खो! 


अपेलेट ट्रिब्यूतल ऊपर निर्दिष्ट समय के बीत जाने पर भी अपील स्वीकार 
कर सकता है अथवा क्रॉस-ऑबजेक्शन के लेखे को प्रस्तुत करने की आज्ञा दे सकता 
5, बदि बह इस बात से सन्तुष्ठ है कि वे किन्‍्हीं विशेष कारणों से लेखे को समय पर 
प्रस्तुत नहीं कर सके हैं । 


अपलेट ट्ब्युनल अपील के दोतों पक्षों को सुनने का अबसर देने के बाद जुसा 
उचित समझे वैसा निर्णय दे सकता है। ट्ब्यूबल को कर अथवा दण्ड बढ़ाने का 
६ अधिकार नहीं है क्योंकि यह तथ्यों (६०४७) की अपील करने के लिए अन्तिम 
न्यायालय नहीं है। यदि ट्रिब्यूलल को इस राशि को बढ़ाने का अधिकार दे द्विया 
जाता तो प्रार्थी को इस निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में विचार कराने का कोई 
अबसर प्राप्त नहीं हो पाता । 

अपलेट ट्रिब्युतल अपने द्वारा दिये गये निर्णय की एक प्रति करदाता को 
तथा, एक कमिश्नर को भेज देगा। 
हाईकोर्ट को निवेश (९४९८९ 60 पांशुक (०प्मा।) 

यदि अपनलेठ द्विब्यूनल के निर्णय में कोई कानून का प्रश्न सन्निहित है तो 
करदाता अथवा कमिश्नर ट्रिब्यूनल से हाईकोर्ट को निर्देश करने के लिए प्रार्थना कर 
सकता है । इस उहं श्य के लिए ट्विब्यूनल को प्रार्थता-पत्न॒ की तिथि की अवधि 
द्विब्यूतल से ऐसे निर्णय की प्राप्ति के पश्चात्‌ ६० दिन तक रखी गई है । द्विब्यूनल 
को दिया जाने वाला यह प्रार्थना-पत्र एक प्रस्तावित फार्म पर होना चाहिए तथा यदि 
प्राथंता करदाता द्वारा की गई है तो इसके साथ १२५ रु० की राशि, जोकि 
प्राथंना-पत्ष स्वीकार करने की फीस है, भी भेजी जानी चाहिए। 

अपलेठ ट्रिब्यूनल से मुकदमे के विवरण की प्राप्ति पर हाईकोर्ट उसकी 
सुनवाई करेगा तथा उसमें उठाये गये कानून के प्रश्न का निर्णय करेगा । 

हाईकोट के निर्णय की एक प्रति अपैलेठ ट्रिब्यूनल को भेजी जायगी । अपलेट 
ट्रिब्युनल इस निर्णय को ध्यान में रखते हुए अपना निर्णय देगा । 


है दा 
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निर्देश की प्रार्थना पर यदि अपैलेट टिव्यूनल यह समझता है कि कानूनी 
प्रश्न पर हाईकोर्ट के निर्णयों में मतभेद है, तो यह अच्छा है कि निर्देश सीधे ही 
सर्वोच्च न्यायालय को भेजा जाय । इसके लिए ट्रिब्यूनल एक विवरण वनायेगा जिसमें 
मुकदमे से सम्बन्धित समस्त बातें दी हुई होती हैं। इस विवरण को वह अपने 
प्रधान (?८5४०९८॥) के द्वारा मीघे सर्वोच्च न्यायालय को भेज देगा । 
सर्वोच्च न्यायालय को अपील ($फए९८थ्व ॥00 0९ 50फ्ाध्य९ (9ए। 

हाईकोर्ट के किसी निर्णय के विरुद्ध, जिसको हाईकोर्ट सर्वोच्च न्‍्यायालब में 
अपील के लिए उचित समझती है. अपील की जा सकती है । यदि अपील करने पर 
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाईकोर्ट के निर्णय को परिवर्तित अथवा समाप्त कर दिया 
जातः हैं तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुमार हाईकोर्ट के निर्णय में परिवर्तन 
करना होगा । 


कमिश्नर द्वारा पुनविचार 
(२€णंडंजा 90४ (/0ाप्राफ्तांइडंत्प्श ) 

ऐसे निर्णयों पर जो राज्य की आय के बिरुद्ध हैं, पु्निचयार 
(किल्ंचुता णी छाऐसड #शुंघवटंती क्‍0 7१९६९४७९) 

यदि कमिश्नर आय-कर अधिकारी के निर्णय को यह समझता है कि बहू राज्य 
की आग के विरुद्ध है, तो कह किसी भी लेखे की माँग कर सकता है तथा उनका 
निरीक्षण कर सकता है। वह करदाता को उचित सुनवाई का अवसर देकर एवं 
आवश्यक जाँच करने के पश्चात्‌ जैसा वह उचित समझे, परिस्थितियों के अनुसार 
निर्णय दे सकता है, जिससे वह कर-निर्धारण को बढ़ा सकता है तथा उसमें सुधार 
अथवा! उसे रह कर सकता है तथा नये कर-निर्धारण की आज्ञा दे सकता है । 

कमिश्नर ऐसे किसी भी आदेश पर पुनविचार नहीं कर सकता है जो-- 

अ) धारा १४७ के अन्तर्गत पुन: कर-निर्धारण का आदेश हो, अथवा 

वो वास्तविक निर्णय की तिथि से दो वर्ष की अवधि के बाद कर-निर्धारण 

में संशोधन से सम्बन्धित हो । 

ऐसा कोई भी निर्णय जो (अ) धारा १४७ के अन्तर्गत किये गये कर-निर्धारण 
में संशोधन करने अथवा, (व) वास्तविक निर्णय की तिथि से दो वर्ष की अवधि के 
वाद संशोधन करने से सम्बन्धित है, नहीं दिया जा सकता । 

एक करदाता को कमिश्नर के इस संशोधित निर्णय से हानि हुई है. तो इस 
निर्णय के विरुद्ध अपलेट टििब्यूनल को अपील कर सकता है । 
अन्य निर्णयों पर पुनविचार (रिश्च्रंब्राणा एण तीाश 070९5) 

उपरोक्त नियम लागू न होने वाले निर्णयों की स्थिति में कमिश्नर या तो 
अपने शाप अथवा करदाता द्वारा पुनविचार के लिए प्राथना किये जाने पर दिये गये 
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निर्णय से सम्बन्धित का्यंवाहियों के लेखों की माँग एवं आवश्यक जाँच कर सकता 
है, तथा उस पर जेसा उचित समझे वेसा निर्णय दे सकता है । 

यदि निर्णय दिये हुए एक वर्ष व्यतीत हो चुका है तो कमिश्नर ऐसे निर्णय पर 

स्वयं पुनविचार नहीं करेगा । करदाता द्वारा पुनविचार के लिए प्रा्थना-पत्र निर्णय 
की प्राप्ति के पश्चात्‌ एक वर्ष के अन्दर ही दे दिया जाना चाहिए। परन्तु यदि 
प्राथता-पत्र इस. अवधि में नहीं दिया जाता है और कमिश्नर इस बात से 

संतुष्ट है कि किन्‍्हीं विशेष कारणों से उसके द्वारा प्रार्थंता नहीं की गई है, तो 
वह एक वर्ष की अवधि के उपरान्त भी प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर सकता है। 
करदाता द्वारा पुनविचार के लिए हर प्रार्थना-पत्र के साथ फीस के लिए २५ >० भी 
भेज जाने चाहिए । 

कमिश्तर निम्न स्थितियों में किसी निर्णय पर पुनविचार नहीं कर 

सकता-- 

(क) यदि निर्णय के विरुद्ध सहायक अपैलेट कमिश्नर या अपलेट ट्विव्यूनल 
को अपील की जा सकती है, लेकिन अभी तक नहीं की गई है, यद्यपि 
अपील करने का समय अभी तक समाप्त नहीं हुआ है अथवा ट्विव्यूनल 
में अपील के लिए करदाता ने अपना अधिकार नहीं छोड़ा है; अथवा 

(ख) यदि सहायक अपेलेट कमिश्नर के यहाँ की गई अपील का कोई भी 
निर्णय नहीं दिया गया है ; अथवा क्‍ 

(ग) यदि निर्णय के विरुद्ध अपलेठ ट्िब्यूनल-को अपील कर दी गई है। 
करदाता कमिश्नर के यहाँ आय-कर अधिकारी अथवा 'सहायक 
अपेलेट कमिश्नर के निर्णय पर पुनविचार के लिए प्रार्थना कर सकता 
हैं। दोनों ही स्थितियों में कमिश्नर का आदेश अन्तिम होगां । 

निबटारा आयोग 
(90 0शाला (0ग्रमांड्शं०7) 


केन्द्रीय सरकार ने श्री सी० सी० गनपथी की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार- 
युक्त आयोग की स्थापना की है। इस आयोग के दो पाटं-टाइम सदस्य होंगे । इस 
आयोग में ईसानदार, प्रत्यक्ष करों व खातों के विशेष जानकर व्यक्ति ही होंगे .। 
यह आयोग करदाता को ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा कि वह अपनी 
' कार्यवाही के दौरान किसी भी समय अपने विवाद पर समझौता करने अथवा उसका 
निबटारा करने के लिए इस आयोग से सम्पक॑ स्थापित कर सके । 
अश्स 


१. एक करदाता को अपील करने के कौन-कौन से अधिकार प्राप्त हैं ? उनका 
विस्तृत वर्णन कीजिए । 


| 


# 
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% 7ता धार घोर वश जी बएएट्वां 9 808 क्‍0 था। 8852552०३ 7. हिहछंकाा। 
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एक करदाता को आय-कर अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील करने 
का क्या अधिकार है ? ऐसी अपील के निबठारे की क्‍या विधि है : 

७ $ धार गा5६ तए्टी। पी 8792४. शरा 0 0॥ 85525526 82775 ६6 


' 'चशऊ 0 पाह व॥त्तार-ीव५ ऐजीव्ट 2 9658277906 ॥6 []700०€0फ्रा९ट 00 
५5१०७५,१४ ०0 5एएॉ) था 8["१९४), 


 अपलिंट असिस्टैण्ट कमिश्दर के आदेश के खिलाफ अपैलेट ट्रिव्यूनल में अपील 


करने की क्या विधि है ? इसकी प्रक्रिया की संध्षिप्त व्याख्या कीजिए । 
"ज्जलफट जरदीए एज छाएटटतफ8ढ शशि गैप्रिह 80. 3एएचटको 0 पीट 
3996020. [प्ा५9 पश्ताओड ही उततंश$ ण था 3 9[१2!862 /$5५:5्षां 
६.5 55,जाट. 

आव-कर अधिनियम में कमिएनर द्वारा पुनविचार के क्या अधिकार हैं और 
इसकी व्या सीमायें हैं ? न्‍्या कमिश्नर द्वारा रिवीजन में पास किये गये आदेश 
के विरुद्ध कोई अपीन दाखिल की जा सकती है ? 

५ या द्वार 2 7/0575809[ [१0७८५ जी ९ एजाशग्राडत्ल्‍नणाश ण वएएआ6- 
5 हार्वंदशा (२ ाएजारह-ी95 अल चात छत छार सा वशाशाकिाएणा5$ २ 


02५ 970 55068] 6 8 था 0ठाठतटा' 99550 का 725970॥ (७ (6 
एजाआधएओजजजादा ? 


९ 


कर वयूल करना 
((/0॥/९८६/0/ ० /92) 


किसी आय प्र नियमित कर-निर्धारण वाद के किसी कर-निर्धारण वह भे 
में ही किया जाता है, लेकिन ऐसी आय पर कर या तो उद्गम स्थान पर कटौती के 
अथवा पेशगी भुगतान के द्वारा चुकाया जा सकता है । 


उदगम स्थान पर कर कटोती 
(क्‍2000लींठा 6 प4४ 26 50026) 


विभिन्‍न प्रकार की आयों की स्थिति में उद्गम स्थान पर कर की कठौती के 
निम्त नियम हैं--- 
वेतन | 

भुगतान करते समय वेतन शीर्षक में चार होने वाली आय से 
उद्गम स्थात पर कर की कठोती की जाती है। यह कठौती कर्मचारी को 
होने वाली वेतन से अनुमानित आय पर लागू होने वाली दरों से, त कि उसकी कुल 
आय पर लागु होने वाली दरों से की जाती है। चाहे कर्मचारी निवासी हो अथवा 
अनिवासी । 

जिस व में वेतन का भुगतान किया गया है उस वर्ष में वित्त अधिनियम 
द्वारा लागु होने वाली दर से वेतन में से कर की कठौती कर ली जाती है। 

यदि कर के लिए पहले की गई कठौती कम अथवा अधिक है या 
पहले बिल्कुल भी कर की कठौती नहीं की गई है तो मालिक इसका समायोजन 
करने के लिए चालू वर्ष में कर के लिए कठौती की राशि को घटा अथवा बढ़ा 
सकता है । 

सरकार सहित मालिक को हर वर्ष ३१ मा के बाद ३० दिन के अन्दर- 

न्द्र आय-कर ऑफीसर को ३१ मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष में चुकाये गये 
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अथवा च॒काये जाने वाल एस कर्मचारियों की जिन्हें एक प्रस्तावित वेतन की राशि 
देय थी तथा उस पर काटे गग्न कर की राशि का एक रिठने उन कर्मचारियों के 
नाम एवं पते देते हुए देना होगा 

मालिक कर्मचारी के वतन मे से उस पर देय आय-कर की कठौती के लिए 
उत्तरदायी है और बह दायित्व कर्मचारी द्वारा आय-कर की राशि को वैयक्तिक रूप 
से जमा कराने पर भी समाप्त नहीं होता है । तु 
प्रतिभू तियों पर ब्याज 

'प्रतिभृतियों पर ब्याज शीपषंक मे करयोग्य आय को चकाने वाले व्यक्ति का 
यह कत्त व्य हैं कि वह ऐसी आय का भुगताव करते समय व्याज के रूप में भगत 
की जाने वाली राशि में से चालू दरों से आय-कर की कटौती कर ले । 

एक व्यक्ति को, जोकि भारत का निवासी हैं तथा जिसकी आय आय-कर 
विधान के अन्तगत करयोग्य नहीं है। विनियोग की सुविधा देने के लिए आय-ऋर 
विधान में यह आयोजन किया गया है कि ऐसे व्यक्ति दरा रखी जाने वाली प्र 
भूतियों के ब्याज पर उद्गग्सम स्थान पर कर की कठौती नहीं की जाती वश 
ऐसा व्यक्ति यह घोषित कर देता हैं कि उस वर्ष में उसके द्वारा रखी जाने वाली प्रति- 
भूतियों पर देय कुल ब्याज की राशि २,५०० रु० से अधिक नहीं है तथा उससे पूर्व 
के गत वर्षों में उस पर कर नहीं लगा एवं यह भी घोषित कर देता है कि गत वर्ष 
में उसकी कुल आय की राशि न्यूनतम करयोग्य राशि की सीसा से कम है । 
लाभांश 

कम्पनी का प्रधाव अफसर भारत में लाभांश (पूर्वाधिकार अंशों पर लाभाश 
सहित) चुकाने से पहले उस पर लागू होने वाली प्रस्तावित दरों से आय-कर की 
राशि की कठौती करने के लिए दायी है । 

जब कोई अंशधारी (जों कम्पती न हो) आय-कर अधिकारी से लिखित ने 
इस बात का श्रमाण-पत्र प्राप्त कर ले कि उसकी दुल आय करयोग्य न्यूनतम आय ने 
कम है, तो उस अवधि में जिससे प्रमाण-पत्र चालू रहेगा. कम्पनी लाभांग का 
भुगतान बिना किसी कर की कटौती के कर देगी । 
प्रतिभूतियों पर ब्याज के अतिरिक्त अन्य ब्याज 

वारा १६४४ के अन्तगंत प्रतिभूृतियों पर ब्याज के अतिरिक्त अन्य ब्याज की 
राशि में से कर की कठौती से सम्बन्धित आयोजनों को बतलाया गया है। 
धारा के मुख्य आयोजन निम्नलिखित हैं 

(अ) यह धारा १ अक्टूबर, १६६७ से पूर्व जमा अथवा भुगतान किये ग॒ 
व्याज पर लाग्‌ नहीं होती । 

(व। यह धारा व्यक्ति ज्थवा हिन्दू अविभाजित परिवार द्वारा भुगहान 
अथवा जमा किये गग्ने व्याज प्र लागु नहीं होती, अर्थात यह धारा कम्पनी, फर्म, 


/2| 
हे 


अप 
0! 


४१६ आय-कर 


व्यक्तियों की संस्था, स्थातीय सत्ता तथा कृत्रिम वेधानिक व्यक्ति द्वारा भुगतान अथवा 
जमा किये गये ब्याज पर लागू होती है । 

(स) यह-धारा केवल निवासी करदाता को भुगतान अथवा जमा किये गये 
व्याज पर ही लागू होती है। अनिवासी करदाताओं के सम्बन्ध में अलग से आयोजन 
हैं । जिसे नीचे समझाया गया है । 

(द) कर की राशि, ब्याज को करदाता के खाते में जमा करते समय अथवा 
नकदी के रूप में या अन्य तरीके से उसका भुगतान करते समय (दोनों में से जो भी 
क्रिया पहले हो उस समय) काट लेनी चाहिए । 

(य) व्यक्ति, हिन्दू अविभाजित परिवार, व्यक्तियों की संख्या तथा अपंजीकृत 
फर्म जिनकी कुल आय. आय-कर योग्य नहीं है तथा जो इस बात की लिखित रूप में 
घोषणा कर देते हैं, अपनी ब्याज की आय उद्गम स्थान पर कर कटौती कराये 
बिता ही प्राप्त करने के अधिकारी हैं । 

(र) उद्दगगम स्थान पर कर की कदौती केवल तब ही की जानी है जबकि 
जम! अथवा भुगतान की गई राशि १,००० २० से अधिक हो' । 

(ल) कर की कटौती निम्न दरों से की जानी है-- 

(7) कम्पत्ती करदाता की स्थिति में २९% की दर से; 
(४) गैर-कम्पनी करदाता की स्थिति में १०% की दर से । 
लॉटरी तथा क्रॉसवर्ड पजलस से आय 

जो व्यक्ति किसी को ऐसी आय का १,००० रु० से अधिक का भुगतान 
करता है तो उसको भुगतान की राशि से ३३% की दर से आय-कर काट लेना 
चाहिए । 
ठेकेदारों का भुगतान 

जब कोई व्यक्ति सरकार या स्थानीय सत्ता या वधानिक कार्पोरेशन या 
किसी कम्पती या किसी सहकारी समिति की ओर से किसी निवासी ठेकेदार को 
कोई भुगतान करता है तो उसको भुगतान की राशि से २% आय-कर काट लेना 
चाहिए । 

यदि कोई ठेकेदार (जो एक व्यक्ति या हिन्दू अविभाजित परिवार नहीं है) 
किसी निवासी छोटे ठेकेदार को कोई भुगतान करता है तो उसे भुगतान की राशि 
से १९४५, आय-कर काट लेना चाहिए । 

यदि कोई ठेका ५,००० रुपये से अधिक का नहीं है तो भुगतान की राशि 
से कोई आय-कर नहीं काटा जायगा । 
बीसा कमीशन (वक्क्ताक्ा०० (0ग्रारांडशंणा) 

धारा १८४ 7 के अन्तगत कोई भी व्यक्ति जो किसी निवासी को बीमा 
कम्तीशन या उसके वीमा व्यवसाय करने के प्रतिफल में कोई पारिश्रमिक देने के लिए 
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उत्तरदायी है । उसका कर्तव्य हैं कि वह ऐसी आय में से चालू दर से आय-कर काटे । 
यह कटौती इस प्रकार की आय के जमा करने [#+ पोल गांशर ० ाध्दा।) या 
भगतान करने के समय (जो भी दोनो में पहले हो) की जाव । 

१ जुन, १६८३ से पूर्व जमा या भगतान की गई ऐसी आय से कोई कटाती 
नही की जानी है। 
अनिवासियों को अन्य भगतान ((ञ[लसः एव नएफ्राशा(5 $0 ४०७ ४हि९०४४६४५। 

अनिवासी व्यक्ति (कम्पनी के अतिरिक्तो को चुकाई गई करयोग्य आय से 
से प्रतिटृतियों पर ब्याज एवं लाभांश के अतिरिक्त) इस उद्देश्य के लिए प्रस्तावित 
दरों से आय-कर की कटौती करनी चाहिए। ये भुगतान ब्याज, रॉयल्दी, कमीशन 
किराया इत्यादि हो सकते है। कर की कटौती उस स्थिति के अतिरिक्त जबकि वह 
स्वयं भुगतान पाने वाले अनिवासी के प्रतिनिधि के रूप में कर लगवाद की तेयार 
है. वह व्यक्ति करेगा जो भुगतान करते का उत्तरदायी है । 
अन्य आयोजन (0स्‍क_|।ष 770फभ्रंणा5] 

एक करदाता की आय की गणना करने के उंश्य के लिए उद्गम स्थान 
पर काटे गये कर को उनके द्वारा प्राप्त हुई आय माना जायगा। 

उद्गम स्थान पर काटे गये कर को सरकार को चुका देता चाहिए । उद्गम 
स्थान पर काटे गये कर को जोकि सरकार को चुका दिया गया है, यह माना 
जायगा कि यह करदाता के लिए चुकाया गया है तथा उसकी उसके कर-निर्धा रण में 
जमा कर दी जायगी । 

जब उद्गम स्थान पर कर की कटौती होती हो तव करदाता से काटे गये 
करन की सीमा तक कर को चकाने को नहीं कहा जायगा । 
चक के परिणाम ((०णाइश्वुप्साए०5 ० जिशप।) 

यदि कोई व्यक्ति जोकि कर की कटौती करने के लिए उन्तरदायां हैं, कर का 
कटौती नहीं करता अथवा कटौती करने के पश्चात इसे सरकारी कोप में जमा नहीं 
करात्ण तो धारा २०१ के अनुसार इसके निम्न परिणाम होंगे-- 

(१) बह कर के लिए दोषी करदाता माना जायगा तथा कर का भुगतान 
करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा । यदि वह बिना किसी विशेष 
कारण के कर की कटौती नहीं कर पाया है तो वह दण्ड के लिए भी 


उच्चरदाती ह# | 





:ै। यदि कर की कठौतो करने के पश्चात्‌ उसे सरकारी कोप में जमा नहीं 
कराया गया हे तो ब्याज की राशि सहिद कर की कुल राशि ऐसे व्यक्ति की समस्त 
सम्पन्तियों पर प्रभार होगी प्ररत्त अन्य प्रभार पर इस प्रभार का कोई प्रभाव नही 
पड़ेगा । 


कान 
जाती 
खजाना 
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(३) वह उस तिथि, जिस पर उसे कर की कटोती करनी थी, से कर जमा 
की जाने की तिथि तक के लिए कर की राशि पर १२९ प्रति वर्ष की दर से 
साधारण व्याज चुकाने के लिए उत्तरदायी होगा । . - 

इसके अतिरिक्त यदि एक व्यक्ति कर की कटोती नहीं करता अथवा करने 
के पश्चात्‌ उसे सरकारी कोष में जमा नहीं करता है, यदि कर की राशि १ लाख 
रुपये से अधिक है तो वह ७ वर्ष तक के कठोर कारावास व अर्थ-दण्ड का भागी होगा 
और यदि कर की राशि १ लाख रुपये से अधिक नहीं है तो वह ३ वर्ष के कठोर 
कारावास या दण्ड अथवा दोनों का भागी होगा । 


कर कटोती का प्रमाण-पत्र (एकप्रीट्थ्ा० ण॑ प'ब5 0०00लांगा) 

उपयु क्त नियमों के अनुसार कर काटने वाला प्रत्येक व्यक्ति उस व्यक्ति की 
जिसे कर काट कर भुगतान किया गया है, इस आशय का कि कर काठ लिया है 
कार्टा गई कर की राशि, कर काठने की दर तथा अन्य प्रस्तावित विवरण देते हुए 
एक प्रमाण-पत्र देगा । 
करमुक्त का प्रमाण-पत्र (हशाफ्ञांणा ८शपग८४८) 

धारा १६७ के अन्‍्तर्गत, :यदि करदाता (कम्पनी करदाता को छोड़कर) 
को किसी आय का भुगतान करते समय अथवा उसे खाते में जमा करते समय 
उद्गम स्थान पर कर की कटौती की जानी है परन्तु आय-कर ऑफीसर इस वात से 
सन्तुष्ट है कि आय प्राप्तकर्ता की कुल आय पर कर की कटौती कम दर से की जानी 
है अथवा विलकुल नहीं की जानी है तो ऐसी स्थिति में करदाता द्वारा प्रार्थना-पत्र 
दिये जाने पर आय-कर ऑफीसर उसे जैसा भी उचित समझे उसी प्रकार का 
प्रमाण-पत्र दे देगा । 

यदि ऐसा कोई प्रमाण-पत्र दिया गया है तो आय का भुगतान करने वाला 
व्यक्ति जब तक कि आय-कर ऑफीसर द्वारा वह प्रमाण-पत्र रह न कर दिया जाय, 
तब तक उसमें दी गई दरों से ही कर कटौती करेगा अथवा यदि प्रमाण-पत्र में 
यह दिया गया हैं कि कोई कर नहीं काटा जाना है तो कोई कटठौतो नहीं करेगा । 


१६७ --७८ में कर की कटोतो करने के लिए चाल दरें 
वेतन आदि से आय 
वित्त वर्ष १६७७-७८ में वेतन शीर्षक में करयोग्य आय में से उद्गम स्थान 
प्र कर की कटौती के लिए वही दरें लागु होंगी जो वित्त वर्ष १६७७-७८ में कर 
के पेशगी भुगतान की गणना करने के लिए हैं । यह दरें इसी अध्याय में कर की 
पेशगी भुगतान के बाद दी गई हैं । 
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अन्य आय से कठोती 
१६७३-2८ वित्तीय वर्ष मं 
क्रांसवइ पजलनस की आय, वीमा :क्रमीए 
निम्न दरों से उद्गम स्थान पर कर को कटोती की जायगी । 
१. कम्पनी को छोड़कर अन्य व्यक्तियों को दी जाने वाली आय पर : 
अ) यदि वह निवासी है ; 
[) प्रतिभूतियों पर ब्याज के अतिरिक्त 
अन्य ब्याज पर ु 
(8) लॉटरी व क्रॉसवर्द पजलन क्री 
आय पर ० 
(४) बीमा कमीशन की जान ०५ की 
हैं) ऋरमसक्त सरकारी प्रतिभूतियों से 
प्राप्त आय को छोइकर जेप समस्त 
आय पर 


(ब) यदि वह अनिवासी है : 
(४) करमुक्त सरकारों ईप्रतिशुतियों उर॒ ३३९ अथवा औसत 


व्याज की राशि को छोद्ल्‍कर शेष दर दोनों में जो भो 
अन्य आय पर । कम हो । 

(४) करमुक्‍क्त सरकारी प्रतिशुतियों पर 
व्याज की राशि पर 


जचुतियों से ब्याज, अन्य व्याज, लॉटरा वे 
क्री आय, लाभांश तथा अन्य आय पर 


ः 


१६-५०, की दर 


२. घरेलु कम्पनी को दी जाने वाली आय पर :, 
() कम्पनी को प्राप्त प्रतिशतियों पर 

ब्याज के अतिरिक्त अन्य व्याज पर 
(7) कम्पनी की करम॒क्त सरकारी प्रति- 

सूतियों से ब्याज की आय को 


छोड़कर शेप अन्य आय पर ३०. की दर से 
३. यदि कम्पनी घरेलू कम्पनी नहों हें तो उसकी आय पर : 
२५% 


(४) घरेलू कम्पनी द्वारा देय लाभांश पर 
(8) भारतीय संस्था द्वारा देय रॉयल्टी पर, यदि 
रॉयल्टी केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित 
प्रसंविदे के अन्तर्गत देय है और 
(अ) रॉयल्टी प्रसंविदा ३१-३-१६७१ से 
पुराप 


;अंध: नक जम 
२ १-३-१८5३६ नेक हू चुक "0 
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(व) यदि प्रसंविदा ३१-३-१८&७६ के 
वाद हुआ है तो 
(4) यदि प्राप्त आय खोज, पेटेण्ट 
आदि से सम्बन्धित है २०% 
(8) अन्य ४०% 
(77) भारतीय संस्था द्वारा देय फीस । यदि यह 
फीस केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित 
प्रसंविदे के अन्तगंत देय है और-- 
(अ) यदि प्रसंविदा २६ फरवरी, १६६४ 


से २३१-३-१ ८६७६ तक 835 
(ब) यदि प्रसंविदा ३१-३-१४&७६ के 
बाद किया गया है ४००१६ 
(7४) करमुक्त सरकारी प्रतिभूतियों के ब्याज पर ६*२% 
(") अन्य किसी आय पर ७३"५% 


कर का पेशगी भुगतान 
(40एक्षाटट ?28४फशाई 0 95) 

ऐसी आय की स्थिति में, जिसमें से उदगम स्थान पर कर की कटौती नहीं 
की गई है (जैसे मकान सम्पत्ति अथवा व्यापार से आय) धारा २०७ से २१८६ आय- 
कर विभाग को उस वित्त वर्ष में उपाजित आय पर इस उद्द श्य के लिए निर्धारित 
दरों से कर को किस्तों में पेशगी एकत्नित करने का अधिकार देती है (जैसाकि इस 
अध्याय में आगे समझाया गया है) । 

पेशगी करयोग्य आय--धारा २०७ के अन्तर्गत, पूंजी लाभ तथा लॉटरी 
या क्रॉसवर्ड पजलस या घुड़दौड़ या ताश के खेल या दूसरे खेल या जुआ या शर्ते 
लगाने से प्राप्त आय को छोड़कर अन्य आय पर पेशगी कर देय है | इस प्रकार यह 
आय वह आय है जिस पर पेशगी कर लगता है । 

अग्निम्न कर के भुगतान का दायित्व---धारा २०८ के अन्तर्गत, एक करदाता 
द्वारा कर उस वित्त वर्ष में पेशनी देय है जिसमें कि उसकी कुल आय (पूँजी लाभों 
तथा लॉटरी इत्यादि की आय को छोड़ते हुए) जिसका नियमित कर-निर्धारण सबसे 
अन्त में हुआ हो अथवा उस वित्तीय वर्ष के लिए अन्तिम अस्थायी अथवा स्वयं 
कर-निर्धारण के अनुसार निर्धारित हो अथवा उसके द्वारा दिया गया चालृ जाय का 
अनुमान निम्नलिखित सीमाओं तक कर के निर्धारण से मुक्त है--- 

(अ) एक कम्पनी अथवा स्थानीय सत्ता की स्थिति मे २.५०० रुपये 

(ब) एक पंजीकृत फर्म की स्थित्ति में र३े०,००० 
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(स। अन्य किसी व्यक्ति की स्थिति में : 
|) यदि व्यक्ति अनिवासी है ५,००० रू> 
(8५ अन्य स्थितियों में 3०,००० ,. 
पेशगो कर का निर्धारण ;(एछाणताउपंणा जी 395व9702 '9४)--गक 
कन्दाता द्वारा एक वित्तीय ब्र्ष में चुकाये जाने वाले पेशगी कर की राशि का निम्न 
प्रकार से निर्धारण किया जायगा--- 

(१) उसके नियमित कर-निर्धारण के अनुसार अन्तिम गत वर्ष की आय को 
लीजिए (अगले स्वयं कर-निर्धारण अथवा अन्‍्थायी कर-निर्धारण? बदि यह अधिक 
हों तो उन्हें लीजिए। अथवा उसके द्वारा वित्तीग्र वर्ष की आय के अनुमान को 
लोजिए । ४ 

(२) ऐसी कुल आय में यदि कोई पूजी लाभ या लॉटरी आदि की आय 
शामिल है तो उसे घटाकर जो रक्तम शेप बचेगी उस पर उस वित्तीय वर्ष की लासू 
दरों से आय-कर निकाला जायगा । 

(३) इस प्रकार निकाले हुए आय-कर की रकम में स उस वित्तीय वर्ष 
में उसकी कुल आय में सम्मिलित किसी आय से उद्गम स्थान पर कटने वाली 
आय-कर की रकम घटा दी जायगी । इस प्रकार शेप बची हुई शुद्ध आय-कर की 
रकम अग्रिम कर के रूप मे देय होगी । 

आय-कर अधिकारी का आदेश (00% 99 गाएएाशब्-यीवर ऐप्रिण्ल | -- 
यदि एक व्यक्ति पर तियमित कर-निर्धारण द्वारा पहले कर-निर्धारण हो चुका है 
तो आय-कर अधिकारी वित्तीय वर्ष में १ अप्रैल को या उसके बाद में एक लिखित 
आदेश के द्वारा ऊपर के नियम के अनुसार निर्धारित की गई पेशगी कर की राशि 
को चुकाने के लिए कहेगा। माँग का नोटिस उन किस्तों को जिनमें पेशगी कर 
चुकाना है, निर्दिष्ट करेगा । 

पशगी कर को किसत (िडावांमिलाऊ जी +3उ5थआाएट 85४)]--पेंशर्ग कर 
का उस वित्तीय वर्ष में तीन बराबर किस्तों में भूगतान करना होता है | इन किस्तों 
की भूगतान तिथियाँ निम्नलिखित हैं--- 


(४) उस स्थिति से जहाँ एक व्यक्ति की पेशगी कर १५ जुन 
लगने योग्य आय ४५० या इससे अधिक है. १४ सितम्बर और 
और जहाँ पर आय के स्रोत के लिए करदाता 9५ दिसम्बर 


रए गत वर्ष ३१ दिसम्बर अथवा इससे पहले 
बन्द हाता है । 
(!) अन्य किसी स्थिति में १५ सितम्बर, 


१५ दिसम्वर और १५ मार्च 


यदि आय-कर अधिकारी के निर्णय के अनुसार माँग का नोटिस इन निर्दिष्ट 


तिथियों मे से किसी एक तिथि के वाद प्राप्त हों तो पेशगी कर माँग के नोटिस के 


ध १ आय-कर 


प्राप्त होने के पश्चात्‌ आने वाली निर्दिष्ट तिथियों पर वरावर-वराबर की किस्तों 
में चुकाया जायगा तथा यदि माँग का नोटिस १५ दिसम्वर के बाद प्राप्त हो तो 
सम्पूर्ण राशि १५ मार्च को एक किस्त में चुकानी होगी । 

करदाता द्वारा अनुमान (77807746 09 85825566)--निम्न परिस्थितियों 
में एक करदाता पेशगी कर के लिए अपनी आय का अनुमान दे सकता है--- 

(१) यदि वह यह समझता है कि उस वित्तीय वर्ष की उसकी कुल आय 
आय-कर अधिकार द्वारा निर्धारित कुल आय से कम है तो वह अपना अनुमान भेज 
सकता है तथा उस अनुमान के अनुसार आने वाली निदिष्ट तिथियों पर पेशगी कर 
की राशि बराबर की किस्तों में देगा अथवा वह करदाता पेशगी देय कर का संशो 
धित अनुमान किसी एक निर्धारित तिथि से पहले भेज सकता है और किसी चुकायी 
गई किस्त के सम्बन्ध में कमी अथवा आधिक्य को अगली किस्त में समायोजित कर 
सकता है। 


(२) ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसका पहले नियमित कर-निर्धारण नहीं हुआ 
है, प्रत्येक वित्त वर्ष में पेशगी कर का भुगतान करने की अन्तिम किस्त की तिथि से 
पहले आय-कर अधिकारी के पास अपनी कुल आय का अनुमान भेजना जरूरी है। 
यदि उसकी चालू आय के, उस पर लागू आय सीमा से बढ़ने की सम्भावना है और 
उस पर लगने वाले कर को उन निर्दिष्ट तिथियों पर, जो समाप्त नहीं हुई हैं, चुका 
देना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो वह परिशोधित अनुमान भी प्रस्तुत कर 
सकता है । 

(३) धारा २१० के आदेश के अन्तगंत जिन व्यक्तियों से पेशगी कर माँगा 
गया है और वे अपनी कुल चालू आय का अनुमान करके यह समझते हैं कि उस 
चाल आय पर आय-कर ज्यादा होगा तो यदि यह कर माँगे गये पेशगी कर के 
१/३ भाग से अधिक है तो इस स्थिति में उनको अपना अनुमान आय-कर अधिकारी 
को भेजना जरूरी है और जो भी आय-कर की राशि अधिक है उसको बाकी किस्तों 
में देना है । 
अग्रिम कर के लिए क्र डिट ((7०क 40 &.१एथ०९ 25) 

करदाता द्वारा अग्रिम कर की भाँति जमा कराई गई कोई राशि (दंड या 
ब्याज के अतिरिक्त) के भुगतान की भांति समझी जाती है, अतः उसे इसके लिए 
नियमित कर-निर्धारण में दी जाती है । 


कर की वापसी 
(र्शणात 0 प45) 


प्रदि कोई व्यक्ति आय-कर अधिकारी को इस बात से संतुष्ट कर दे कि किसी 
कर-निर्धारण वर्ष में उसके द्वारा या उसके लिए चुकाये गये कर की राशि उस 


2. ऋत का: नीरंक++5>++सर+-नना ललनमन 73 सकता कर न >अनल>नी का २०5 


कर वसूल करना ४०३ 


राघि से अधिक है जोकि वास्तव में उस पर थी, तो वह ऐसे आधिक्य को वापस 
प्राप्य करने का अधिकारी है । 
करदाता द्वारा वापिस की माँग निम्तांकित स्थितियों में की जा सकती है--- 
(अ। जब करदाता की कुल आय पर लागू होने वाली दरों से अधिक दर से 
उद्गम स्थान पर कर की कटौती कर ली जाये । 
(ब) जब कर के लिए पेशगी भुगतान की गई राशि नियमित कर-निर्धारण 
के समय निर्धारित की गई कर की राशि से अधिक हो । 
'स॒ जब अपील अथवा संशोधन के कारण करदाता की कुल आय को 
घटा दिया जाग्रे। 
(द' जब बटदि सुधार के कारण निर्धारित कर की राशि को कम कर 
दिया जागये। 
(य! जब दोहरे कर के लिए कोई छट देनी वाकी हो 
जहाँ तक व, स॑ और दद का सम्बन्ध है. कर की वापसी के लिए कोई 
प्रार्थना-पत्र नहीं देना पड़ता क्योंकि आय-कर अधिकारी स्वयं ही कर की वापसी के 
लिए शज्ञाज्ञा दे देगा । 
वापसी की माँग करने का तरीका (?700९0प7/९07 (काश रिटॉपाते)-- 
वापसी की माँग करने वाले करदाता द्वारा आय-कर अधिकारी को एक प्रस्तावित 
फार्म पर एक प्रार्थना-पत्र देना चाहिए। इसके लिए निर्धारित समय इस 
प्रकार है-- 


;॒ 
ञ 


यदि वापसी की माँग १८६७-६८ कर-निर्धारण वर्ष तक के सम्बन्ध 
में है तो ऐसे कर-निर्धारण वर्ष के अन्त से ७ वर्ष के अन्दर; 

'बं। यदि वापसी की माँग १८६८-६८ कर-निर्धारण वर्ष तक के 
सम्बन्ध में है तो ऐस १६६८-६६ कर-निर्धारण वर्ष के अन्त से 
३ वर्ष के अन्दर; 

(से) यदि वापसी कौ मांग १६ 
वर्ष के सम्बन्ध में है. तो 
के अच्दर । 

वापसी के प्रार्थना-पत्र के साथ प्रार्थी की कुल आय का नक्शा तथा उद्गम 

स्‍थान पर कर की कटौती का प्रमाण-पत्र भी संलग्न होना चाहिए । यदि प्रार्थी 
निवानी है तो यह प्रार्थना-पत्र उस आय-कर अधिकारी को दिया जाना चाहिए 
जनक कार्य-क्षत्र मं करदाता आता है। अनिवासी व्यक्तियों की स्थिति में, जिनकी 
कुल आय पर उद्गम स्थान पर कर की कठौती की जा चुकी है, वापसी के लिए 
प्रा्थना-पत्र॒ आय-कर अधिकारी, अनिवासी सकिल, बम्बई को दिया जाना चाहिए । 
अन्य स्थितियों में यह प्रार्थना-पत्र उस आय-कर अधिकारी को दिया जाता है जिसके 
कार्य-श्ष त्र में ऐसे अनिवासी व्यक्ति या उनके प्रतिनिधि आते है । 


८-६८ के बाद के क्रिसी कर-निर्धारण 
ऐस कर-निर्धारण वर्ष के अन्त से २ वर्ष 


जे है| 
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वापसी पाने का अधिकारी कौन है ? (९४)३० 4$ शिव॥6व (0 रि४॥०)-- 
केवल आय का स्वामी जोकि वापसी के लिए प्रा्थना-पत्र देता है, कर को वापिस 
पाने का अधिकारी है, परन्तु यदि एक व्यक्ति की आय को किसी दूसरे व्यक्ति की 
कुल आय में जोड़ा जाता है, तथा इस कुल आय पर दूसरे व्यक्ति के हाथों में ही कर 
लगता है, तो वह व्यक्ति ही, जिसके हाथों में आय पर कर लगता है, वापसी के 
लिए प्रार्थना-पत्र दे सकता है । मृतक करदाता के लिए उसकी सम्पत्ति का निष्पादक 
प्रवन्धक अथवा अज्य कानुनी प्रतिनिधि, दिवालिया के लिए रिसीवर अथवा ट्रस्टी, 
कम्पनी के समापन पर उसका परिसमापक्त (॥कर्णांव0) तथा अवयस्क के लिए 
उसके संरक्षक, वापसी के लिए प्रा्थना-पत्र दे सकते हैं । 

वापसी का भुगतान (5506 ० ९६४७४॥०)--यदिं आय-कर अधिकारी इस 
वात से संतुष्ट है कि वास्तव में करदाता को कर की वापसी देय है तो वह 
वापसी की राशि का एक वाउचर निर्गमित कर देता है। इस वाउचर का भुगतान 
रिजव॑ बेक, स्टेट बैंक अथवा अन्य किसी सरकारी खजाने या सहायक खजाने से 
किया जाता है | यदि प्रार्थी 'निवासी' है तथा वापसी की राशि भी कम ही है तो 
यह राशि करदाता को सरकार के खर्चे से मतीआर्डर द्वारा भजी जा सकती है। 
अनिवासी व्यक्ति को यह राशि, यदि उसने भारत में भुगतान प्राप्त करते के लिए 


अपन किसी अधिक्ृत प्रतिनिधि को नियुक्त नहीं किया हैं, टो उसके खर्च पर बंक 
डाफ्ट द्वारा भजी जाती है 


अपील --यदि आय-कर अधिकारों आय-कर की वापसी की माँग को 
अस्वीकार कर देता है अथवा कम राशि वापस करने का आदेश देता है तो उसके 
इस आदेश के विरुद्ध सर्वप्रथम सहायक अपेलेट कमिश्नर को तथा इसके पश्चात्‌ 
आय-कर अपैलेट ट्रिब्यनल को अपील की जा सकती है। 
यक्ति कोई व्यक्ति कर की वापसी प्राप्त करने के लिए झूठा प्रार्थना-पयत्र देता 
है तो सिद्ध होने पर ऐसे व्यक्ति को मजिस्ट्रेट द्वारा कम से कम ६ माह तथा अधिक 
से अधिक दो वर्ष के सख्त कारागार का दण्ड दिया जा सकता है 
आय-कर की वापसी में देरी पर ब्याज (अिाला5७ 0॥ 0689९व रिटापाएं) 
यदि आय-कर अधिकारी नीचे दिये गये समय के अन्दर करदाता को वापस का जान 
वाली राशि को स्वीकृत नहीं करता है तो केन्द्रीय सरकार ढ़ारा १२% वाधिक 
की दर से साधारण ब्याज दिया जायगा। परल्तु यह ब्याज नीचे दी गई अवधि के 
तुरन्त तीन माह की समाप्ति के बाद से लेकर वापसी की स्वीकृति तक की अवधि 
पर ही दिया जायगा--- 
(अ) ऐसी स्थिति में जबकि करदाता की कुल आय केवल प्रतिभूतियों पर 
व्याज एवं लाभांश से अथवा दोनों से है तो जिस महीने की तिथि 
को वापसी की माँग की गई है उस महीने के अन्त से 


कर वसूल करना धर, 


(व) अन्य दूसरी स्थितियों में, जिस माह में करदाता की कुल आय की 
गणना की गई है उस माह के अच्त से । 

धारा २४४ (१ ४.) के अन्तर्गत यदि कर वापसी किसी ऐसी राशि के 
सम्बन्ध में मांगी जा रही है ज्ञो करदाता द्वारा ३१-३-१८६७४५ के उपरान्त किसी 
कर-निर्धारण अथवा दण्ड के अधीन जमा किया जा चुका हैं तो इस राशि पर 
ब्याज की राशि की गणना ऐसे विवाद्ग्रस्त राशि के भुगतान के दिन से वापसी 
मिलने के दित तक की जायगी किन्तु अपील वगैरह म॑ आदेश होने के वाद ? साह 
तक का व्याज छोड़ दिया जायगा | 

करमुक्ति का प्रमाण-पत्र (#5ट९्फुपंणा 0 #फरैवादारशां एशापएपई।--- 
यदि किसी करदाता की आब पर उद्गम स्थान पर कर की कटौती की जाती हूँ तो 
ऐसे कर की वापसी की माँग की आवश्यकता को दूर करने के लिए करदाता आव- 
कर अधिकारी से एक्र प्रमाण-पत्र ले सकता है इस प्रमाण-पत्र के द्वारा ऋाय-कर 
अविकारी इस बात को प्रमाणित करता है क्रि प्राप्तकर्ता को कुल आय करवोन्य 
सीमा से कम है अथवा उस पर कम दर से कर लगना है। ऐसा प्रमाण-प्न एक 
निश्चित अवधि के लिए ही दिया जाता है अथवा तव तक ही सान्य होता दे 
तक कि वह आय-कर अधिकारी के द्वारा रहु ने कर दिया जद्य | लाभांग आय 
सम्बन्ध में इस प्रकार कोई प्रमाण-पत्र नहीं दिया जा सकता । 


| 
४ ५ 
के! 0 


की 


बापसी की पूति (55-0४ ७। २०४ए॥१)--यदि किसी व्यक्ति को कर को 
वापसी देय है तो आय-कर अधिकारी, सहायक अपेलेट कमिश्नर अथवा कमिश्नर 
वापसी का भुगतान न करके उस राशि को उस व्यक्ति द्वारा चुकाये जाने वाल कर 
की राशि से पूरा कर सकते हैं परन्तु ऐसा करने के लिए करदाता को लिखित 
रूप में सूचित किया जायगा। 


भश्न 


५ प> पेज - श्र + जि नकद के थ्राय र्आं थु नय बैड अल आ मन बन 7 पन्ने 
।... वे कौन-सी परिस्थितियाँ हैं जिनमें आय-कर अधिनियम के अन्तर्गत ऋओोन पर 
कर की कटोती करना आवश्यक है ? 
3४हका था? वीर ए।एए्रष्रापाएरट5 वा ऊरीएी) एटपैप्रतांज जा छिद का ७५.८२ 
5 एजाए 507५ ऐातंटा ीह विएजाह-95 >ए 7 
्‌) यदि अर 2. न कर ६, कटौती [की ञ्‌ कफ लूटनटकन बन कर 
«. न कर का कटाता करत वाला कर का ता नहा करता अथदबः जकुद्ात, 
करने के बाद उसका सरकार को भुगतान नहीं करता है तो इनके क्या 
परिणाम होते है । 
5 वि पार (8 2052पएुपसाएए5, ॥ 3 इज 7९५१जा5एट ि ८२०. - ६ 


जी पं देएट5 खत वैरवपल ॥ उ प्या तंत्वएएदाएं शि5 ॥0 055 7 ७ 
५+0४टपाशला। ? 


नदी 


आय-कर 


, उत परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जब कर की वापसी की माँग की जाती 


है और संक्षिप्त में कर वापसी माँग की विधि बताइए । 


जञ्यांड 6 टाएपराशइाधा068 70 ७0 8 एंध्वा॥] [0 #<पएछ70 ० 495४ 7789 
डा56 क्षा्त 465ट206 छाथीए ॥॥6 ए0064फ786 [07 टांक्चात[78 8 760. 


# 


, कर के अग्रिम भुगतान से आप क्या समझते हैं ? यह क्‍यों लागू किया गया ? 


इस सम्बन्ध में आय-कर अधिनियम के प्रमुख आयोजनों की स्पष्ट व्याख्या 
कीजिए। * 


भरता 80 एणप. प्रातवेद्ञाइईदाएं एप 6 छा 4970० >28णाशा ० 
९ ? ४४॥ए ए३8 |: उवात/0तप्रटटते ? छांधाल टॉटशएपए 6 


शा -+एवा. [79079॥॥ 
/॥00]50॥5 छा ॥॥68 व#९076- 85 &८[ +€श्क्घातााए ॥. 
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व्यक्तियों का कर-निर्धारख 
(/455655/778/77 0[ ॥70/५/4००/5) 


व्यक्ति उब्द में विशेष रूप से मानव मात्र ([नणछाथा ठे४78) का हीं बोध 
होता है । इसके अच्तर्गत एक स्त्री, पुरुष, अवयस्क एवं एक पागल व्यक्ति भी 


व्यक्ति पूर आय-कर उसकी कुल आय की राशि के अनुसार विभागीय दरों 
((77....2थ 5008 ० २७९5) से लगता है। व्यक्ति प्र प्रथक्‌ रूप से कर लगाया 
जाता | चाहे वह ऐसी अन्य इकाइयों में से. जिन पर कर लगाया जाता है, ही क्‍यों 
एक व्यक्ति पर इन परिस्थितियों में कर का दायित्व निम्न प्रकार है--- 

:१) संयुक्त हिन्दू परिवार का सदस्य--संयुक्त हिन्दू परिवार का सदस्य होने 
के नाने परिवार की आय में से किसी व्यक्ति को प्राप्त होने वाली राशि उसके हाथों 
मे कन्झुक्त हैं चाहे परिवार ने अपनी आय पर कर न चुकाया हो। यह प्रावधान 
परिवन्त सम्पत्ति ((णाथण८6 ?5ुटाओ) से होने वाली आय पर लागू नहीं 
होता है ; लेकिन यदि संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य की आय में उसकी अपनी 
आय की सम्मिलित है तो इस आय पर उसके हाथों में एक व्यक्ति की भाँति 
कर लगेगा । 

(२) अपंजोकृत फर्म के लाभ का भाग--अपंजीकृत फर्म के साझीदार को 
फर्म हे लाभ में अपने हिस्से पर, यदि कर फर्म के ऊपर लगाया जा चुका है, कर 
नहीं देता पड़ता है । किन्तु आय-कर की दर निकालने के लिए लाभ के भाग की यह 
राशि उन साझीदार की कूल आय में अवश्य जोड़ी जायगी। यदि फर्म की कुल 
आय गग्य सीमा से कम आय होने के कारण कर नहीं लगता है तो प्रत्येक 

झादार को अपने-अपने लाभ के भाग पर आय-कर देना पड़ेगा । 


) पंजीकृत फम के लाभ का धाग---एक पंजीकृत फर्म को, यदि फर्म कई 
झआय १०,००० रु से अधिक है, स्वयं अपनी कुल आय पर आय-कर चकारना 
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एयर आयन्कर 


पड़ता है, फिर भी ऐसी फर्म के साझेदार को फर्म से लाभ के भाग पर अन्य आय 
के साथ कर देना होगा परन्तु उसे फर्म द्वारा चुकाये गये आय-कर में उसके भाग की 
राशि पर आय-कर की औसत दर से छूट पाने का अधिकार है । 

(४) अन्य जन-प्रमण्डल के लाभ का भाग--करदायित्व के दृष्टिकोण ने 
किसी अन्य जन-प्रमण्डल के सदस्य की भी वही स्थिति“है जोकि एक अपंजीक्ृषत फर्म 
के साझेदार की है । 

(५) कम्पनी के अंशधारी के रूप में---एक कम्पनी के लाभ पर प्रथक्‌ रूप से 
कर-निर्धारण किया जाता है क्‍योंकि कम्पनी अपना प्रथक अस्तित्व रखती है तथा यह 
अपने करदायित्व को पूरा करने के लिए ही कर चुकाती है, अंशधारियों के कर- 
दायित्व को पूरा करने के लिए नहीं | एक अंशधारी को उसके द्वारा प्राप्त लाभांभ 
पर आय-कर देना होता है तथा उसके हाथों में सम्पूर्ण लाभांश करयोग्य होता है 
त्राहे उस लाभांश का कुछ भाग कम्पनी के हाथों में करमुक्त आय (जैसे कृपि-आय) 
ही क्यों नहों। 2३ 

कम्पनी द्वारा अपने अंशधारियों को लाभांश का भगतान करने से पूद्द सकल 
वितरित लाभांश की राशि में से उस पर देय आय-कर की कटोती उद्गम स्थान 
पर ही कर लेनी होती है और इस प्रकार से काटी गई कर की राशि को प्रत्येक 
अंगधारी के कर-निर्धारण के समय उसके द्वारा देव आय-कर की राशि में से घटा 
दिया जाता है । 


कुल आय में सम्मिलित होने वाली दूसरों की आय 

तिम्त स्थितियों में व्यक्ति के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति की आय को 
कर के बचाव को रोकने के लिए व्यक्ति की कल आय में सम्मिलित कर लिया 
जाता हैं 

(१) आय का हस्तांतरण--यदि सम्पत्ति का हस्तांतरण किये बिना ऐसी 
सम्पत्ति से होने वाली आय को ही हस्तांतरित कर दिया जाता है तो ऐसी आय को 
हस्तान्तरण करने वाले की कूल आय में सम्मिलित किया जाता है । 

(२) सम्पत्तियों का खण्डनीय हस्तांतरण--यदि सम्पत्ति का हस्तांतरण इस 
प्रकार किया जाता है कि हस्तांतरण करने वाला व्यक्ति उसके स्वामित्व में परिवर्तन 
करने का अधिकार रखता है, तो ऐसी स्थिति में हस्तांतरित सम्पत्ति को आय को 
हस्तांतरणकर्त्ता की कुल आय में सम्मिलित किया जाता है। यदि लाभ प्राप्तकर्ता 
अथवा हस्तांतरी के जीवन-काल में हस्तांतरण में कोई परिवर्तन नहीं किया जा 
सकता तो इस प्रकार का हस्तांतरण परिवतनीय नहीं माना जाता है। | 

(३) जीवन-साथी की आय--करदाता के जीवन-साथी की आय को 


उसकी आय में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में धारा ६४ में अग्न प्रावधान दिये 
गये हैं-..... 


व्यक्तियों का कर-निर्धारण ४२४८ 


(7) जीवन-साथी की साझेदार फर्म से आय--जब व्यापार चलाने वाली 


[ वश (?7०(०५७४०४) वाली नहीं | किसी फरम में पति-पत्नी दोनों 
साञ्ञेदार हैं तो उस फर्म में पत्नी की आय का भाग पति की आय के 
साथ जोंइ दिया जायगा । यदि पति की अन्य व्यक्तिगत आयें पत्नी 
की अन्य व्यक्तिगत आयों से अधिक है । किन्तु यदि पत्नी की अन्य 
व्यक्तिगत आयें पति की अन्य व्यक्तिगत आयों से ॥अधिक है तो फर्म 
की आय में पति का भाग पत्नी की आय के साथ जोड़ा जायगा । 
संश्षेप में, फर्म के लाभों में पति-पत्नी का भाग दोनों में से उसी की 
आय में जोड़ा जायगा जिसकी अन्य व्यक्तिगत आयें अधिक हैं । 


(7) जीवन-साथी को प्राप्त वेतन व अन्य पारिश्रसिक--यदि किसी व्यक्ति 


(यों 


अन्‍न्‍क, 


| 


7 उस व्यपार से जीवन-साथी को इस सम्पत्ति के कारण प्राप्त लाभ भी हस्त 


के जीवन-साथी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में किसी ऐसी संस्था, 
जिसमें उस व्यक्ति का सारवानहित है, से कोई वेतन, कमीशन, 
फीस या अन्य पारिश्रमिक, चाहे नकद या वस्त के रूप में प्राप्त 
होता है तों उसके जीवन-साथी को प्राप्त ये राशियाँ उस व्यक्ति की 
ऋल आय में जोड़ दी जायेंगी । किल्‍तू यदि उस व्यक्ति के जीवन- 
साथी को यह प्राप्लियाँ उसके तकनीकी ज्ञान या पेशे के ज्ञान के 
कारण होती हैं तो इन प्राप्तियों को उस व्यक्ति की आय में नहीं 
जोड़ा जायगा । 


नोंट--किसी व्यक्ति का सारवानहित निम्न दशाओं में माना 


जाता हे-- 
[आओ उस व्यक्ति के परास संस्था के २०९७ या अधिक 
साधारण अंश दे । ह 


(व वह व्यक्ति संस्था के लाभों का २००७ या अधिक पाने 
का अधिकारी है 


: जीवन-साथी को हस्तांतरित सम्पत्तियाँ--पयंदि किसी व्यक्ति ने अपनी 


कोई नम्पत्ति प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अपने जीवन-साथी को 
बिना पूर्ण प्रतिफल के अथवा बिना अलग-अलग रहने के प्रसंविदे के 
प्रतिफलस्वरूप हुस्तांतरित कर दी है तो ऐसी सम्पत्ति से प्राप्त जाय 
उन व्यक्ति की कल आय में जोड़ी जायगी जिसने सम्पत्ति का इस 
प्रकार हस्तांतरण क्रिया है। 

[वन-साथी ने थे सम्पक्ति किसी व्यायार में विनियोजित कर 


420 
+) /5% 


“| 
हर 
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पत्नी से अभिप्राय वैधानिक्त पत्नी से हैं और उतमें पति और उल्ली का 
सम्बन्ध न केवल आय प्राप्ति के समय बल्कि सम्पत्ति के हस्तांतरण के समय भी 
अस्तित्व में होना चाहिए । े 

(४) अवयस्क का साझेदारी के लाभों में सम्मिलित होता--यदि किसी 
अवस्यक को साझेदारी के लाभों में सम्मिलित कर लिया जाता है तो प्मे की 
आय में उस अवयस्क का भाग या तो उसके पिता को या उसकी माता को आय 
के साथ जोड़ दी जायगी। अवयस्क की आय माता-पिता में से उसकी आय में 
. जोड़ी जायगी जिसकी कूल आय फर्म की आय में अवयस्क के भाग को छोड़कर 
अधिक है । यदि एक बार अवयस्क की आय किसी एक (माता या पिता) की आय 
में जोड़ दी जाती है तो बाद में भी वह आय उसी आय में जोड़ी जाती रहेगी। 
अर्थात्‌ यदि एक बार अवयस्क का फर्म की आय में भाग पिता की कुल आय हे जोड़ 
दिया जाता है तो फिर सदेव पिता की आय में ही जोड़ा जायगा। यदि आय-कर 
अधिकारी यह चाहता है कि अवयस्क की आय दूसरे (माता) की आय में जोड़ी जाय 
तो वह उस दूसरे (माता) को अपनी इस इच्छा की सूचना देगा व इतना समय देगा 
कि आय-कर अधिकारी उसके विचार सुन सके । 

(५) अवयस्क बच्चे को हस्तांतरित सम्पत्तियाँ--एक व्यक्ति की कुल 
आय में उसके द्वारा अपने नाबालिग बच्चे (विवाहित पुत्री नहीं) को प्रयत्कष या 
अप्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित की गई सम्पत्ति की आय (पूजी लाभों सहित) भी 
सम्मिलित की जाती है, यदि यह हस्तांतरण पूरे प्रतिफल के लिए न हो । 


(६) पुत्र के अवयस्क बच्चे को अथवा पुत्र की पत्नी को हस्तांतरित 
सम्पत्तियाँ--यदि कोई व्यक्ति १-६-१९७३ के उपरान्त अपनी कोई सम्पत्ति अपने 
लड़के के अवयस्क बच्चे को अथवा लड़के की पत्नी को बिना पूर्ण प्रतिफल के हर्स्ता- 
तरित कर देता है तो उस सम्पत्ति से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होने वाली आय 
हस्तांतरणकर्त्ता की कुल आय में जोड़ दी जायगी । 


(७) जीवन-साथो व अवयस्क के लाभ के लिए हस्तांतरित सम्पत्तियाँ-- 
उस समस्त आय को भी उस व्यक्ति की कुल आय में सम्मिलित किया जाता हैं 
जोकि उसके द्वारा किसी व्यक्ति को अथवा संस्था को हस्तांतरित की गई ऐसी 
सम्पत्तियों से प्राप्त होती है जोकि उसके जीवन-साथी, नाबालिग वच्चे (विवाहित 
पुत्नी नहीं) अथवा दोनों के वर्तमान अथवा भावी हितों के लिए हो । 


(८) परिवर्तित सम्पत्ति से आय--जब एक व्यक्ति ३१ दिसम्बर, १६६४ के 
बाद किसी भी समय अपनी सम्पत्ति का हिन्दू अविभाजित परिवार की सम्पत्ति में 
जिसका कि वह सदस्य है, परिवतंव करता है, तो इस परिवर्तित सम्पत्ति से जो आय 
होगी उसमें उस व्यक्ति का जितना हिस्सा संयुक्त परिवार की उस सम्पत्ति में है, 
उस हिस्से तक की आय उसकी स्वयं की आय मात्ती जायगी, परिवार की नहीं 
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इसके आगे इस परिवर्तित सम्पत्ति से जो आय होगी उसमें उस व्यत्ति के 
जीवन-साथी (पति पत्नी) और अवबस्क वच्चे का जितना हिस्‍सा संयुक्त प.हबरार 
की उस सम्पत्ति में है. उस द्िस्से तक की आब उसकी पत्नी|।पति और अववस्क 
बच्चे की आय मानी जायगी _.* जो सम्बन्तियाँ उस व्यक्ति ने अप्रत्यक्ष रूप से अपने 
जीवन-साथी अथवा अवयस्क बच्चे को हस्तांतरित की हैं उनकी आय उस व्यक्ति 
की कुल आय में शामिल करने योग्य होगी । 


मे जी 


स्त्यु की स्थिति में कर निर्धारण ;3+55९5ञशाई गा (956 ० 96थ॥त। 

एक मृतक व्यक्ति की आय का कर-निर्धारण उसके कानुनी प्रतिनिधि अथवा 
निस्तारक के द्वारा किया जाता है। मतक व्यक्ति का कर-निर्धारण करते समय केवल 
उसकी मृत्यु के समय तक की आय को ही ध्यान में रखा जाता है क्योंकि नृत्य के 
वाद होने वाली आय का कर-निर्धारण तो उसके उत्तराधिकारियों [सथाड़! पर 
किया जाना होता है । 

उदाहरण १--१ मार्च, १६४७ को समाप्त होने वाले गत वर्ष की एक 
व्यक्ति की आय निम्न है-- 


(आओ) व्यापारिक लाभ (जिसमे से १२,००० रु० विश्वविद्यालय 
को दिये गये दान व 7,००० रु० जीवन बीमा प्रीमियम के 
घटा दिये है) । २३,५४० 
(व) एक अन-रजिस्टई फर्म में आधा भाग जिसमें वह कार्ये- 
शील साझेदार था । 2,००० 
(स) करमुक्त सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज 2,००० 


१ 


(द) लाभांग (सकल) ५२० 

र-निर्धारण वर्ष १८७३-३८ के लिए उसकी करयोग्य आय ज्ञात क्रीजिए 

और बताइए कि वह कितनी राशि पर आय-कर की छूट (रि८००0०) पाने का 
अधिकारी है !? 


ल्‍्दँ (ई 
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४ एएी) [977 एणाऊांडात्त जे हर छीएफएए: 
(ध) उएड्न॥९55 एणी5 (हल इलापारए णीं ५. 2,000 एदात ६५ 00॥5:707 
(09 एाप्टाशाए जाएं रि5. 2,000 85 [6 75एछाव]एट जहा! 75 
२७. 24,000 
(6) 076-नीया शीध्वार एणए जा। पशाव्शांडाटाटत गिण का छाए । 5 
30 कथा 8टए6 08076 २5. 4,000 
(0) फॉटाटडा छा 5-76९ 20एलागतधजलशा 5९८छात65 रि5. 5.00. 
(ध) >ाएातट॥आतठ5 ५. 3,500 ए7055 
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>.. जीक्षाव ॥0ण75 ० 7२६ 4,000 ठा पराशष्टाशटा80. गील0 8 थात[हत (0 

7५ ता ग्र०णा8-६६ 8 (6 9908.28 ॥६/६८. 
उदाहरण २--एक निवासी व्यक्ति की आयें ३१ मार्च, १६७७ को समाप्त 

होने वात वर्ष के लिए निम्त हैं- 

(अ) वेतन ८०० रु० प्रति माह । 

(व) उसने ७२० रु० प्रॉविडेण्ट फण्ड (200 04067 #प्रा0 8०६, 925 
द्वारा संचालित) में अंशदान किया । उसके नियोक्‍ता ने भी उतना ही 
अंशदान किया। गत वर्ष के लिए प्रॉविडेण्ट फण्ड पर ब्याज की 
राशि ५८० रु० थी । 
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(स) वह दो मकानों का स्वामी है जिसमें से एक (जों १ अक्टूबर, १६७१ 
को निर्मित हुआ) १४० रु० प्रति माह किराये पर उठाया हुआ है तथा 
दूसरा (जिसका वार्षिक मुल्य ८५० रु० है) उसने स्वयं के निवास 
के लिए रखा हुआ है। उसने प्रथम व ह्वितीय मकानों के सम्बन्ध 
में क्रशः १४० रू० एवं २१० रु० भूसि भवन कर चुकाया । दोनों 
मकानों पर क्रमण: २०० रु०व १५० रू० स्थानीय कर के 
लगते हैं । है 

(द) उसने सरकारी प्रतिभूृतियों पर २५० रु> सकल ब्याज के प्राप्त किये 
तथा १,४८० रू० (सकल) एक भारतीय कम्पनी से लाभांश प्राप्त 
किया । ह 


उसने अपना वीमा कराया हुआ है जिस पर वह २,३५० र० प्रीमियम का 
भुगतान करता है । उसकी जीवन वीमा पालिसियाँ २५,००० रु० की हैं । 


कर-निर्धारण वर्ष १८७७-७८ के लिए उसकी आय ज्ञात कीजिये । 
पुल [णा0एजा।ए वार पीर एथ्ााण्तैक्यड ण घोर च्राटणाह रे 8 €शंवंधा 
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छा 6 ए८क।' ध्ा)]0पा८6 70 २६५. 560. 
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उदाहरण ३--एक निवासी व्यक्ति की ३१ मार्च, १६७७ को समाप्त होने 


वाले वर्ष की आयों का ब्यौरा अग्न है--- 


| 


व्यक्तियों का कर-निर्धारण प्रेडेप्‌ 


१) वर्ष के प्रथम ६ माह का वेतन ३०० रु७ प्रति माह की दर स। 
तह इसका १७० अप्रमाणित प्रॉविडेण्ट फण्ड में अंशदान करता है । 
(२) १-१०-१६७६ को उसकी नौकरी से छटठनी कर दी गयी । उस तिथि 
को उसने निम्न राशियाँ प्राप्त कीं--. 
(अं) प्रॉविडेण्ट फा्ड खाते का शेष १०,००० रु० (जिसमें ४,७०० 
5० उसका सवर्य का अंजदान व १,००० रू० उस पर ब्याज 
सम्मिलित है) । 
(व) ख्टठनी अतिपूति ५,००० रू० | 
(३) १-२-१४७६ ने उसने २५० रु० प्रति माह की दुसरी नौकरी 


प्राप्त की । 
|४) वर्ष के दौरान उससे निम्न प्राप्तियां कीं-. रु 
(7) समयावधि बीमा पालिसी से १०,००० 
(४) भारतीय कम्पनी से लाभांग (सकल ) २,३०० 
(77) डाकघर बचत खाते पर व्याज १०० 
(77) संचालक फीस ५०० 
(०) हिन्दू अविभाजित परिवार की आय में 
हिस्सा २,००० 
(४) आगरा जिले में स्थित कृपि भूमि से 
किराया ३५७ 
नेपाल में स्थित कृषि भूमि से किराया १,००० 
(777) अन-रजिस्टड फर्म के लाभों में १/३ भाग ० 68 


(४) उसने स्टलिंग प्रतिभृतियों पर ५ ०९०० रू० का ब्याज अजित किया 
जिसका आधा भाग उसने भारत में प्राप्त किया तथा शेष भाग 
लच्दत में पुत: विनियोजित कर दिया । 

(६) उसने अपनी जीवन बीमा पालिसियों पर ५,००० ० प्रीमियम के 
चुकाये । 

उसकी कर-निर्धारण वर्ष १६३५-७८ की कुल आय ज्ञात कीजिए । यदि 

हींहे असाधारण निवासी हो तो इसकी कुल आय क्या होगी ? 
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उदाहरण ४--जोन्स (ब्रिटिश नागरिक) देहली की एक सीमित दायित्व 
वाली कम्पनी में प्रवन्ध संचालक नियुक्त किया गया । उसने १| अप्रैल, १६७६ को 
अपने पद का भार सम्हाला । उसने कम्पनी के साथ पाँच वर्ष की सेवा का प्रसंविदा 
किया । ३१ मार्च, १६७७ को समाप्त होने वाले गत वर्ष के लिए उसने निम्न 
सूचनायें प्रेषित की है-- 

(अ) कम्पनी से प्राप्त वेतत ६०,००० रुू० । 

(ब) लब्दन में देय ग्रेच्युटी जो स्टलिग में चुकायी जायगी । देहली कम्पनी 
के साथ हुए प्रसंविदे के अधीन वह कम्पनी से ३,००० ० प्रति 
वर्ष ग्र च्युटी पाने का अधिकारी है जो यूनाइटेड किंगडम में चुकाई 
जायगी । 

(स) आसाम की एक चाय कम्पनी से लाभांश २०,००० रू० । यहें कम्पनी 
इंगलण्ड में रजिस्टर्ड हुई है तथा वहीं पर लाभांश घोषित करती 
है। यह लाभांश इंगलण्ड में ही एकत्नित किया गया तथा वहीं पर 
एक बेंक में जमा कर दिया गया । 

(द) अप्रैल, १६७७ में उसने एक भारताय कम्पनों से ७,५०० रु० का 
लाभांश प्राप्त किया जिसकी घोषणा ५ माचें, १६७७ को कर 
दी थी। 

कर-निर्धारण वर्ष १६७३-७८ के लिए उसकी करयोग्य आय ज्ञात 

कीजिए । 
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उदाहरण ५--एक व्यक्ति नें ३१ मा्चे, १६७७ को समाप्त होने वाले वर्ष के 

सस्वच्ध में अग्न सूचनायें दी जो सही पायी गयीं--- 
. 'अ) उसे अग्रन कटठौतियों के बाद १४,००० रु० का शुद्ध वेतन प्राप्त 
हुआ-- चर 


व्यक्तियों का कर निर्धारण ४२८ 


(7) मकान किराया १,२०० रू०; (7) आय-कर १,४३५ रु०; 
और (77) प्रमाणित प्रॉविडेण्ट फण्ड में चन्दा १,२०० रु० । 
नियोक्ता ने भी प्रॉविडेण्ट फण्ड में १२०० रू० का चन्दा दिया। 
उसके प्रॉविडेस्ट फण्ड खाते में ६०. प्रति वर्ष की दर से ४०० रू० 
ब्याज का जमा किया गया | 


(व) वर्ष मे उसने निम्न आयें प्राप्त कीं--- रूः 
(४) वेंक के स्थाई जमा पर ब्याज हि न 
(7) यूनिट दस्ट ऑफ इण्डिया से लाभांश 2,००० 
(पं) भारतीय कम्पनी से लाभांश: 2,००० 
0) सरकारी प्रतिभूतियों पर व्याज १,००० 


उसके पास एक स्कूटर हैं जिसको वह सेवा कार्य के लिए प्रयुक्त करता है। 
उसमें २०,७०० रू० की पालिसियों पर २.५०० रू० जीवन बीमा प्रीमियम का 
भूगतान किया | 


/ जौ! 


करदाता की कर-निर्धारण वर्ष १६४७-४८ के लिए कुल आय की गणना 
कीजिए । 


#जा वोह [ता त0५ ४ह्का दातेरत॑ 3]५ ेक्षिणी 977 का गराता5 पा 
श8ए९ ९ [0॥095)॥7९₹ रणिञाणाड 5गाएा ५ छएपाते [0 9९ टण/च्त : 
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() ॥0घ056 ॥लग रि५. .200 : (7) एार्णाप्व्नघर रि५. ],435 : थवाएँ 
(7) एणाए/प्राशा 70 6 7९९00शा52त छा0५0९क ितत 5. ।.20, 
वह शा्ञाठएला छत एापंणपासत २5, ].200 ॥0॥5 फक्ञाए५एंसाई 
चित, ाहातच्ा था 6 , 9. व. सालतालत ॥0 ंड एाठपंतकि्या पिएं 
3९ए०पा। क्ाठतएगात (0 २६. 400, 

(#) मिंट ०ल5रत तफ्याए एी6 स्टका : 
() रि६5 500 ाशिरा णा वीडटत 0590ज्ञा छा 8 एव. 
(8) २५. |.000 ततातद ॥0ता पी एज वन्‍क्‍णडा छा वातवाय, 
(7) रि५. [,000 त# तहत विता था आाताता ए0णाएफएथाए, 
(7) 7९५. |.000 [ञाशिएजं वणा 20एटापाहाओ $९०पएाीञ९5. 

#4९ 075 38 ४ए0067 छगाणजी 6 ए४९5 07 6 एछपचएए05८ ण ७5 शाए00१ - 
गज, मिंट छांत वह वज्पाताएट छाखयाफा णी रि६ब, 2.500 06 8 900४ जा 
६ सह 0 २५. 20,000, 

( जाएपार पीर (णवा 0णाार छे पर ४५5९४5ट2८2 जि सीए 85565 शा 
"एऐपा 9:४7-75. 
$0[प्ाजा 


जिब्वांशाशा एाी '099) 00796 


२५. 
3. ऊदकिाए दाह कतेतीएए 080: ॥055९ कहां, धाएजार-8४ 
दापत॑ फाएएंप्रेजत पाएं 3008 पा)0॥ 4,835 
“7 जयापेडाते पएपेलजाीता 2.78-< 5,0- 





४४० आय-कर 








2... गा6छाहओं णा 38077765 4,000 
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[2650 णा 5870 0090877 500 
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0.8 80॥, 407 ॥79०8$0 0 0॥90600 8 
(१२६, 3.000 85 ॥3768&500 99 7२३. 500 दर, 
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009 [700776 44,85] 
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अदा २६७२-भाररगअा या जपबरहका. 


> ४०(८५ : 
... प्राह्ाठई णात ताएांतआ095 76 855प7)०० (0 859 87055. 
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>>. ॥॥6 &॥एछा0एछा?३ 0जणा0फिपा।णा 0 7650 275$585 ९. 7, २5$. 4,200 0थंगग९ 
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8०00६ एऐशंडा8 60 ७. 8. 6. 6. ए0श०ए 77570 9. 8. 7 4/3 ० ३७६79) 8/8 ग0॑ 
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उदाहरण ६--पी०, एक सरकारी कमेचारी, ने अपने नक्शे में कर-निर्धारण 
वर्ष १६७७-७८ के लिए निम्न सूचनायें दौं-- 

(अ) वेतन ३६,००० रू० 

(ब) सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज (सकल) ३,००० रू० 

(स) मकान सम्पत्ति (वाषिक मूल्य) ६,००० रू० 

(द) लाभांश (सकल) १०,५०० रु० 

उसने निम्न दावे प्रस्तुत किये--- 

(7) प्रॉविडेण्ट फण्ड में अंशदान ६,००० रु० और अपनी पत्नी के जीवन 
बीमा पर चुकाया गया प्रीमियम ५,००० रू० । 

(7) ६०० रु० की पुस्तकें खरीदीं जो उसके कतंव्यपालन के लिए 
आवश्यक थीं । 


मकान में वह स्वयं रहता है । यह १६४८ में बनवाया गया है । इस पर 
देय नगरपालिका कर १,२०० रु० थे । 


करदाता ने अपने तकक्‍्शे में ६,००० रु० मनोरंजन भत्त के, जो उसने सरकार 
से प्राप्त किया, नहीं दिखाये थे क्योंकि वह इसको करमुक्त मानता था। 


पी० की कर-निर्धारण वर्ष १९७७-७८ के लिए करयोग्य आय ज्ञात 
कीजिए । 


व्यक्तियों का कर-निर्धारण ७४१ 


२, & (०5आआगधरा। लाएछ09९९, 5॥०४९० पाल णी०फ्ापर गशए7९5 ॥ 779 
एशंघाा ण॑ गएणार [एा ॥6 855९६शञआहवयगां एटा 977-78. 

(८) $2879४ २६. 36,000. 

(0) जॉटटडा 0त ए0४ट८गगधादा। 5९८पा।८5 (2053) रि5. 3,000. 

(0) मेणाइह ए७0्ुलाए (आपदा ए्वाप८) ५. 6,000. 

(६) गर0र२705५ श0त55 २५. [0,500. 

[कह क्‍0॥0७गगाह ठंतांगराड पाट ॥रा66 : 

(४). रि५. 8,000 एणजातएप्रांणा [0 छाठएंंठिव्शा धित थातठं २५. 5,000 
पट वाइपराक्ाएल जाएगांपया ठ 39 एजीएए ज॑ (९ [६ ० पा फट, 

(7) शिक्ताएा35९ एा 00005 एएञागए रि5. 60 फोपधली ७३६ वोह: ला 
07 ॥5 0७८५. हे 

[शह ॥0फ05९ 5 ध्यीन-एएटफ़ांटत0, क एछ०३४ सजाशापटांटए ॥ !9+6. 
गा पधएणा[08] 85९५ छत्वांप छाए २६५. 4,200. 

[॥९ ४७५९५५९७९ 98 ॥00 जीएएा वा पट -हापाय २६. 6,000 सादापशाता- 
गाला। 805 थ्ञाएट 72एटा१रव वा (00. लाला, एीकिागायएर ॥ 0 9९ ९४८7४. 

( 0॥9पांट वीर [04 [00076 एज 7? [07 ॥0 855ट5ग्ञाशा( ए८व7 97 7-78. 
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दिाटापिगर600 0४0८ 65.000 
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जि[पकीशयशाएओ 80छस्‍॥0उ2 5.000 ७,50७ 33,500 
2... गराहाएच[ छा 50०एछ7]00९5 (270५5. - 5,000 
3... शारता06  ॥0ा ॥0056 एछा0फ़णाप : 
नाता "80955 एज 7९50०7५9) ॥0050 656.000 
२.6३3५ छा जी ए97 85४2५ ,200 
4,800 
2655 +30फद्घाएड [07 $6[-05009&/70॥ ,80 0 
४ प्रा।8] ४७७९ ३7 5 285० 3,000 
76553 (8-85 0एा ॥5७७।)५ 500 >«.3900 
+.... ग्रह जा) "8 50फपाए६5 : 
72एंतंदाएं (27055) 48.500 
(57055 &0058[ ४700746 49.500 


>> टर्वीा६ ७४५ 
था 75980 एज १९२६. 4,000 ए७0ए0070६ 
जिाते एजाए्रं5प्राजणा छाए गरडपा9708 
शध्यापा) : 
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09 '. ण #7श 7१७. 4,000 4,000 


507,, 57 १९६. 6,000 3,000 
40? ,. ० २५. ,000 400 7,490 
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कि 
3+४०क६.6.#2७०७७७॥७७॥४७॥७॥ 


५७४० : ॥8 50079 0.00 $0 (00फए2/शगणा।, एछा0फांविशा प्रात 5 [8588 एव 
8-7 णी ए१४ 58879, धात 6 ध्ा0प्रा।5 ७छी इप्रणी 5णएएप्राणा का पा तव३08 
जक्षाएं पा) ह886॥0 02608570 85 [6858 पीक्का 3070,, ०0 87055 (09) ॥70076 0 
६58, 49,500 077२5. 20,000 ज्ात्रदाएपढा 48$ 658.. पाशार्शा068, 5 परणका/जिए 
कगा0एा: 8 रि5. 4],000, | 

उदाहरण ७--श्री के० जी० घोष एक ब्यावारिक कार्यालय में १,००० रु० 
प्रति माह पर नौकर हैं । उतके पास ३०,००० रुपये की ५०% करमुक्त सरकारी 
प्रतिधृतियाँ हैं। उनके पास एक बड़ा मकान भी है, जिसका नगरपालिका सृल्य 
१,२०० रुपये है । इन्होंने मकान के आधे भाग को ७५ रुपये प्रति माह के हिसाब से 
किराये प्र उठा रखा है तथा शेष आधे भाग में वह स्वयं रहते हूँ । अपनी लड़की 
की शादी के खर्चों को पूरा करने के लिए मकान को बन्धक पर रख दिया गया है, 
वच्धक पर देय ब्याज ४०० रुपये प्रति वर्ष है तथा मकान के सम्बन्ध में दिये गये 
स्थानीय कर २०० रुपये थे | 

कर-निर्धारण वर्ष १६७७-७८ के लिए आप श्री घोष की करयोग्य आय 
की गणना कीजिये । (4874, #. ८०४४., 2968] 

9 4, (5. (१॥0५॥ $ &॥ए00967 ॥7 & 0प४॥०55 णी०6 &. ९२$. 4,0900 
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उदाहरण ८--श्री सी० के ० टाटा एक्स-बाई कम्पनी लि० के कार्यकारी 
संचालक थे, जिसका प्रधान कार्यालय कानपुर में तथा शाखायें वम्बई एवं कलकत्ता 
में हैं। उनकी सेवा का अनुबच्ध १-४-१८७३ से प्रारम्भ होकर तीन वर्ष के लिए 
था । कर-निर्धारण वर्ष १६७५-७८ के लिए उसने निम्न विवरण प्रस्तुत किया--- 


7; वेतन ३,००० प्रति माह 
४) यात्रा भत्ता ३०० रु० प्रति माह 


हे) बच्चों के लिए शिक्षा भत्ता २०० रु० प्रति माह 
५) बिजली व्यय, जिसकी कम्पनी ने पूति की 
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४४४ आय-कर 


घटाया--- रू० 
(अ) उनकी कार को रखने तथा दूठ-फूट 
का व्यय, जिसका प्रयोग कार्यालय 


के उद्द श्य से होता है २,००० 
(ब) कम्पनी के ग्राहकों के लिए किया 
गया मनोरंजन व्यय २,००० 
(स) गाच्धी राष्ट्रीय स्मारक कोष में दान १,००० ५,००० 


हक िलननननननननललमकबे५+++-०००+. तनकलटन्‍लम«ंसन>कबः»9%, _लिनननमी+- पेपर 


३८,२०० 





इस बारे में निम्नलिखित विवरण प्राप्त हैं--- 


(7) कम्पनी के भवन के आधे भाग में भिस्टर टाठा रहते हैं। भवन का 
वाषिक किराया २४,००० रू० है। 

(7) स्वीकृत प्रॉविडेण्ट फण्ड में उन्होंने ६,००० रु० अंशदान दिया तथा 
४०,००० रु० की एक पॉलिसी पर उन्होंने कुल २,००० ु० प्रीमियम 
दिया । 

(8) मार्च १६७७ में उसने ६,००० रु० अग्रिम वेतन लिया । 

कर-निर्धारण वर्ष १८६७७७-७८ के लिए उनकी करयोग्य आय की गशणना 

कीजिए । (पंजाब, बी० काम०, १६७४) 
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उदाहरण €--निम्त सूचना से श्री ४ की कर-निर्धारण वर्ष १६७७-७८ 
के लिए कुल आय निकालिए 
(7) १,५०० रु० प्रति माह की दर से वेतन । 
(7) वह अपने वेतर्न का १२०५ एक प्रमाणित भविष्य निधि में योगदान 
करता है जिसमें उसका नियोक्ता उतना ही' अंशदान करता है। 
(४7) ८९%, प्रतिवर्ष की दर से भविष्य निधि में जमा की गई ब्याज 
१,२०० रु०। 
(09) लाभांश (सकल) ६,००० रु० । 
(») भारतीय यूनिट द्स्ट यूनिटों से आय ५,००० रु० 
(४) चुकाया गया जीवन बीमा प्रीमियम ४,००० रू० 
(४४) उसने एक ऐसी धर्मार्थ संस्था को २,००० रु० का दान दिया जिस पर 
धारा ८० 0 लागू होती है। 
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एल्गाए ९5, ,66> ०॥५, 
उदाहरण १०-३१ मार्च १६७७ को समाप्त होने वाले वर्ष में आर० 

बी० एस० कालिज आगरा के प्रोफेसर अग्रवाल की आयों का निसत विवरण है--- 
(7) वेतत १३०० रू० प्रतिमाह । इसमें से ८5% भविष्य निधि के लिए 
चन्दा कट जाता हैं। कालिज १२९५ का अंशदान करता है । 

(४) किराये से मुक्त मकान जिसका वाषिक किराया १२०० ० हूं । 


(77) प्रोक्टर भत्ता €०० रु० प्रति वर्ष । 


४८ आयन-कर 


(४०) खेल-कूद इन्चाज भत्ता ६०० रु० प्रति वर्ष 
(०) ५% कर मुक्त सरकारी ऋण-पत्नों पर ब्याज. ५०० रू० 


(४) मकान सम्पत्ति से प्राप्त किराया २,४०० रू० 
(४) परीक्षक के रूप में कार्य करने का पारिश्रमिक १,००० ₹० 
(४४४) पुस्तकों से प्राप्त रॉयल्टी ६,००० २० 
(7४) डाकघर बचत बेंक में जमा पर ब्याज ५०० रु० 
(५) प्रीमियम प्राईज बॉड से प्राप्ति १,००० रु० 


उसने अपने ५०,००० रु० की जीवन बीमा पालिसी पर ७,००० ₹७ 
प्रीमियम का दिया । प्रोफेसर अग्रवाल की कुल आय की गणना कीजिए । 
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छद्एा) 


उदाहरण ११---३१ मार्च १६७७ को समाप्त होने वाले गत वर्ष के लिए 


श्री एक्स की निम्न आये हैं : 


स्र्छ 
(४) व्यापार के लाभ ५०,००० 
(7) अल्पकालीन पूँजी सम्पत्तियों के 
सम्बन्ध में पूजी लाभ १२,००० 


का, 


(४) अल्पकालीन पूंजी सम्पत्तियों के 
अतिरिक्त अन्य पूंजी सम्पत्तियों 


४२० आय-कर 


(भूमि तथा भवनों से सम्बन्धित रू 

नहीं) के सम्बन्ध में पू जी लाभ १,८०० 
(४7) दिल्‍ली राज्य लाटरी से विजित 

राशियाँ १.०७००,.३७७ 


१६७७-७८ कर-निर्धारण वर्ष के लिए एक्स को कुल आय की गणन| 


कीजिए 
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व्यक्तियों का कर-निर्धारण ४४५१ 


उदाहरण १२--आाँ० युप्ता आर० वी० छत्त० कालिज आगरा में प्रवक्‍ृता 


इनकी ३१ मार्च १८७७ को समाप्त होने वाले वर्ष की आय का विवरण 


३. 
निम्न प्रै--- 


ह 
अब), 
ही 


क् 


कि 


कि 


फ् 


१७. 


वेतन-- १,००० रूउ प्रतिमाह 
मेहगाई भत्ता वेतन का ४००. जिसका आधा भाग “अतिरिक्त उपलब्धियों 
की अनिवार्य जमा योजना, में जमा हो जाता है । 

, वैधानिक भविष्य निधि में डाँ० गुप्ता अपने वेतन का ८5०५७ अंशदान करते 
हैँ। कालिज का अंशदान भी इतना ही हे 
भविष्य विधि खाते पर १०३०९,, की दर से १,०५० रू० ब्याज का जमा 
हुआ । 


डॉ० गुप्ता को २,००० रु० गॉयल्टी व ५०० रु० विश्वविद्यालय से शोष 
पर्यवेक्षक' भत्ता प्राप्त हुआ । 
डॉ० गुप्ता को एक कम्पनी के अंगों पर १,५४० रू० एवं सहकारी समिति से 
१,५०० रू० लाभांज के प्राप्त हुए । 
डॉ० गुप्ता एक रजिस्टर्ड फर्म में साम्मेदार हैं जिससे उनको ५,००० रू० 
प्राप्त हुए । 
हिन्दू अविभाजित परिवार की आय में डॉ० गुप्ता का भाग २,००० रु० हैं। 
उन्होंने २५,००० रू० की जीवन बीमा पालिसी पर ३,३०० रु० का प्रीमियम 
दिया । 
उन्होंने २,५०० रु० मकान का किराया दिया । 

उपरोक्त विवरण से डॉ० गुप्ता की कर-निर्धारण वर्ष १६७३-७८ के लिए 


कर योग्य आय ज्ञात कीजिए । 
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प्रश्त 


१. एक व्यक्ति का कर-निर्धारण आप कैसे करेंगे ? संक्षिप्त विवरण दीजिए । 
लि09 ए0ए जछरतवी 8582८55 था 00958? >7च5टाफट ग 07र्ल. 
२, एक व्यक्ति की कुल आय में अन्य व्यक्तियों की जोड़ी जाने वाली आयें कौन-सी 


रन 


थक 


हैं ? समझाइए । 


जगा ॥00765 णए जाशः 9चसा5णा5 बार परजातल्त ॥ 6 [098॥ ॥ए९0ग्राट 
छाई 7 3558९25522 ॥90ए0060व ? £४प्टातता2. 


३. ३ 
«न, 


मार्चे १६७७ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए विशाखापटनस के एक 


कम्पनी के अफसर ने निम्त विवरण दिया। आप उसकी आय के विवरण 
की गणना कीजिए : 


हर 


के 
|. ईँ 
पर 


वेतन १,६०० रु० प्रतिमाह; दो माह की वेतन का बोनस । 

प्रमाणित प्रॉविडेण्ट फाड में उसका अंगदान वेतत का 5५७, कैंम्पनी 
६९८ अंशदान करती है । 

3३0 प्रतिवर्ष को दर से वर्ष मे 2,५७५ रु० व्याज प्रॉविडेण्ट फण्ड में 
जमा किया । 


3२६४ 


४« 


४. 


आय-कर 


उसे ३०० रु० मासिक कम्पनी से मनोरंजन भत्ता मिलता है जो वह दावा 
करता है कि उसे पूर्ण खर्च करना पड़ता है। उसे भत्ता १ अप्रैल, १६६५४ 
से २०० रु० प्रति माह मिलता था । 


उसे किराये से मुक्त एक रहने का असुसज्जित”मकान मिला हुआ है जिसका 


उचित वाषिक सूल्य ४,८०० रु० है। 

वह जीवन..बीमा इस प्रकार देता है--अपने जीवन पर ली गईं १५,००० रू० 
की पालिसी पर १,६०० रु० ; तथा अपने वयस्क पुत्र के जीवन पर 
२०,००० रु० की पालिसी पर ८5५० रु० । 

बह १०० ० प्र्ति माह डाकखाने के १० वर्षीय जमा खाते में अंशदान 
करता है । 


उसे निम्न आयें भी प्राप्त होती हैं । रु० 
भारतीय कम्पनियों से लाभांश (शुद्ध) १,५४० 
अनुसूचित बेंकों में स्थाई जमा पर 

ब्याज १,८०० 
भारतीय यूनिट टुस्टों से लाभांश २,६०० 


पहल [00ण्ाए एकाप०पक्षाड काल पिएंडदत [0 ४0फए9 929 8 एए्र[क्षाए 


जीलंह 2 भांडवाटापह097ावा। 7] 762७0 00 786 फ्रद्यशा ७70606 3]8 'शिवाती, 
977.,. १५6म्न ा6 [0 ८०णआएप्रांह ॥5 एप्प ० ॥एणग6 : 


4५५ 
कर 


3. 


5ा्ाए 7२६. ,600 987 7077, 30008 एज0 गरणा5 5987५. 


('0#र9णाणा [0 रिहटठक्‍्ञी5९९ ?शा0०शंल्ा #णात, 80, रा $कवॉक्षाप, 
(६ ०८०ाएशाए 20777900779 6९%.. 


[शा लाटव66 $0 #0णंकवला चित हा 757५ 9श' क्षााप्रा 0॥0परा- 
(९७ 0 7१२६. ],575 6प्राततए ॥06 ५९४/. 


लह 5 था 7€८ाफॉ. एण ्राहाकागशञला। ॥॥0म्2006 07 0० ९07एथाए 
हा रि६. 300 9. 9. जञगतांजा ॥6 ण्या॥$ 6 ॥95 (0 5एशादं ॥॥ 48$ शा 
760ए. . मिं एछ05 8 0ज्टत 5फएणी था 0एफथभ06 8 रि5. 200 एटा 7णा॥।॥ 
(707 8 ४७७777, 965. 

मि6 5 900966 शा & 7९27-66 प्रापिएाओऔ6त॑ 300077004/709, 
6 थि। 3॥एएवां प्रचार णए एर० ॥8 7१६. 4,800. 

न 92895 गीि पराध्पराक्ाएट-0ा 07 गर8 रि६. ],600 0॥ 8 7एणॉी0०४ ०0० 
7२६, 5,000 ॥006 ०॥ 8 ग्राक्ष|ंण' 5078 [6 रि६. 850 णा 9 900ए रण 
7९६. 20,000. 

तिल ८आाए्र०एा65 २५. 00 छा 7णात 40 8 905-0०ग0०6 पईशा-ऐ ६क$ 
[6 722005$8॥. 


लि 6०७१ए९७5४ (68 [0009792 7007765 ॥0॥7 : २५, 
एाजएंवदात ग.07 शिठीक्षा 00779थ॥85 (४) [,540 
राहिल ० ९0 [0600॥7 ज़ांतरि $00८९पाटत 
छिल्ला।र5 [,800 


00000808 ॥07 (एए॥ ॥7ए७ ० 409॥8. 2,000 


ई ९ ५ 
़् 
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55. 
पृ॥६६४०८ इधाए रिं६., 25.00 : 
(5. 7. 4. २३, 3],500 : 


वृतावां वाएणाआ6 रि5., 2].960. 
मि> अः जो भारत के «निवासी: हैं, ३१ मां १८६७७ को समाप्त होने वाले 
वर्ष के लिए अपनी आय का निम्न विवरण प्रस्तुत करते है :--- 
7, वेतन २,००० रु० मासिक; मेहगाई भत्ता ५०० रु० मासिक; बोनस 


५ 
7,7०० रू०। के 


-. इनको २० हा: पा० की एक कार कम्पनी द्वारा दी गई है जिसका प्रयोग 
मि० अ' एकमात्र अपने लिए करते हैं तथा इसके लिए उन्हें कुछ भी देना 
नहीं पड़ता है । कम्पनी द्वारा कार का चालक भी दिया गया है | 

३. कम्पनी द्वारा किराये से मुक्त मकान की व्यवस्था की गईं हैं। मकान का 

किराया ३०० रू० मासिक है जो कम्पनी द्वारा वहत किया जाता है । 

४. मि० अ' वर्ष में दो माह की छुट्टी पर रहें व करनिल विश्वविद्यालय 
वाणिज्य स्कूल में व्याख्यान दिये जिससे उनको १०,००० रू० पारिश्रमिक 
प्राप्त हुए । 

५. मि० अ' को चाय वागान से निम्न आय प्राप्त हुई -- 

(अ) आसाम की अनरजिस्टर्ड फर्म में ६ भाग; फर्म की कुल आय 
डए,००० रू० | 
!ब) श्री लंका में १०,००० रु० । 
 लाभांश (सकल) की प्राप्ति इस प्रकार हुई-- 
'अ) यूनिट टृस्ट से ३,००० रू०, 
'ब) सहकारी समिति से १,००० रु०, 
से) अन्य कम्पनियों से २,५०० रू० । 

« अ, अपने वेतन का १०० प्रमाणित भविष्य निधि में अंशदान देते हैं तथा 
कम्पनी का अंशदान भी इतना ही है। इस पर ६० की दर से ब्याज प्राप्त 
करता है । ब्याज की राशि ५०० रु० है। 

-. आने ५०,००० रू० की बीमा पालिसी पर ५००० रुू० जीवन वीमा 

प्रीमियम दिया । 

अ' के करयोग्य आय की गणना कीजिए । 
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फर्मों का कर-नर्धारण 
(4455655/77877/ 0 ////775) 


'फर्म', 'साझीदार' तथा साझेदारी' का वही अर्थ है जोकि भारतीय साझेदारी 
अधिनियम, १६३२ में क्रमशः लिया जाता है। केवल एक अन्तर यह है कि ऐसा 
तनावालिग व्यक्ति, जोकि साझेदारी के लाभों में सम्मिलित कर लिया गया है, भी फर्म 
का साझीदार ही माना जाता है। । 

साझेदारी प्रसंविदे से उदय होती है न॒ कि स्थिति (88:78) से । इसलिए 
एक हिन्दू अविभाजित परिवार के सदस्य जोकि परिवार का व्यापार चला रहें हों, 
व्यापार में साझेदार नहीं हैं। यह बात दूसरी है कि एक हिन्दू अविभाजित परिवार 
के सदस्य परिवार के व्यापार को बाँट लें तथा बाद में व्यापार को साझदारों के 
रूप में चलायें। 

करारोपण के उहं श्य के लिए एक फर्म पंजीकृत अथवा अपंजीकृत हो सकती 
है। पंजीकृत फर्म से अर्थ ऐसी फर्म से है जो आय-कर अधिनियम के अन्तर्गत 
पंजीकृत है तथा एक अपंजीकृत फर्म एक ऐसी फर्म है जोकि पंजीकृत फर्म 
नहीं है । 

फर्म का पंजीकरण 
(९ह्टांआाभ्ाणा ए का) 

आय-कर अधिनियम के अन्तर्गत फर्म का पंजीकरण भारतीय रजिस्ट्र शन 
एक्ट अथवा भारतीय साझेदारी अधिनियम में पंजीकरण से भिन्न है । 

एक पंजीकृत फर्म को यह सुविधा दी गई है कि इस पर एक अप॑ंजीकृत 
फर्म से कम दर पर कर-निर्धारण होता है। यदि एक फर्म इस लाभ को प्राप्त 
करना चाहती है तो इसे पंजीकरण के सम्बन्ध में कानून की आवश्यकताओं को पूरा 
करना चाहिए । एक फर्म को पंजीकृत कराने के लिए धारा १८४ के अन्तर्गत अग्र 
आवश्यकताएं पूरी करनी होंगी-- 

४४६ 


फर्मों का कर-निर्ारण छ्प््‌छ 


(अ) यदि (7) साझेदारी एक प्रलेख के अनुसार वनी है तथा (7) साज्ञीदारों 
के भाग उस प्रलेख में स्पष्ट रूप में लिखे हैं, तो फर्म के पंजीकरण 
के लिए प्रार्थना-पत्र आय-कर अधिकारी को दिया जा सकता है । 
(बी) ऐसा प्रार्थेना-पत्र फर्म के जीवन काल में अथवा इसकी समाप्ति पर 
दिया जा सकता है । 
(स) ऐसा प्रार्थना-पत्र प्रस्तावित फाम पर होना चाहिए तथा अवयस्क को 
छोहकर शेष सभी साझीदारों द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षरित 
होना चाहिए | यह प्रा्ना-पत्र कर-निर्धारण वर्ष के लिए जिसके 
लिए फर्म को पंजीकृत कराना है, उस गत वर्ष की सम्पत्ति से पहले 
साझेदारी प्रलेख एवं उसकी एक प्रति सहित प्रस्तुत करना चाहिए । 
पंजीकरण का तरोका (#0ल्‍९तंग्ार 0छि (8४0 जी रिट्॒5एणा))--- 
धारा १८५ के अन्तर्गत फर्म के पंजीकरण के लिए प्रार्थना-पत्र की प्राप्ति पर 
आय-कर अधिकारी फर्म के जौचित्य (0क्षाएंग्रष7९5७७) तेथा इसके संगठन 
((०7स्‍5॥एए०7) पर पूछताछ करेगा और (४) यदि वह सन्‍्लुष्ट है तो वह कर- 
निर्धारण वर्ष के लिए लिखित में पंजीकरण का आदेश दे देगा अथवा (7। यदि वह 
सन्‍्नुप्ट नहीं है तो वह फर्म के पंजीकरण को मना करते हुए लिखित में आदेश 
दे देगा । 
यदि एक फर्म का कोई एक साझंदार किसी बाहरी व्यक्ति का अप्रकट 
वेनामीदार है और किसी एक या अधिक साझेदारों को इस तथ्य की जानकारी हे 
और उस जानकार साझेंदारों में से किसी ने भी आय-कर अधिकारी को यह जान- 
कारी प्रस्तावित विधि में नहीं दी है तो ऐसी फर्म को एक आदर्श फर्म नहीं माना 
जायगा | 
आय-कर अधिकारी पंजीकरण की प्रार्थना को केवल इसलिए रद नहीं कर 
सकता क्योंकि प्रार्थना-पत्र ठीक तरह से नहीं है, बल्कि उसे इस कमी की सूचना 
फर्म को देनी होगी तथा ऐसी सूचना के १ माह के अन्दर इस गलती को सुधारन 
का फर्म को अवसर देना होगा। यदि यह गलती इस समय में न सुधार ली जाय, 
तो आय-कर अधिकारी प्रार्थता-पत्न को अस्वीकार कर सकता हैं । 
जव किसी कर-निर्धारण वर्ष के लिए एक फर्म पंजीकृत हो जाती है, ते 
आय-कर अधिकारी उस कर-निर्घारण वर्ष के लिए जिसके लिए फर्म पंजीकृत हुई 
है, फर्म के माझीदार प्रलेख पर यह प्रमाणित कर देगा कि फर्म उस वर्ष के लए 
पंजीकृत हो गई है । 

जब किसी कर-निर्धारण वर्ष के लिए फर्म द्वारा ऐसी चूक हो गई हे 
जिससे कर-निर्धारण सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर किया गया हो तो आव-कर 
अधिकारी उस कर-निर्धारण वर्ष के लिए फर्म को पंजीकृत करने से सना ऋर 
सकता है । 


अल्म- हैँ 


हता5 


श्प्र्द् आय-कर 


पंजीकरण का प्रभाव (ली०ण ० रिव्डाशाधा।0॥ )--जब फरमं का किसी 
कर-निर्धारण वर्ष के लिए पंजीकृत स्वीकार किया जाता है, तो अगले हर कर- 
निर्धारण वर्ष पर उसका प्रभाव पड़ेगा, यदि--- 
(अ) फर्म के संगठन अथवा साझीदारों के भागों में कोई परिवर्तन नहीं 
है; तथा 
(ब) फर्म उस कर-निर्धारण वर्ष मे आय के नक्शे के लिए दिये गये समय 
के त़्यतीत होने से पूर्व (चाहे यह समय प्रारम्भ से ही नियत है 
अथवा बढ़ाया गया है), यदि एक प्रस्तावित फार्म पर निर्धारित 
किये गये ढंग से उस आशय का घोषण-पत्न देती है । 
यदि गत वर्ष में ऐसा कोई परिवर्तन होता है, तो फर्म को उस कर-निर्धारण 
वर्ष के लिए नये पंजीकरण के लिए प्रार्थना करनी चाहिए । 
पंजीकरण को समाप्त करना ((06[]807 0 २६९97807) -- यदि 
किसी कर-निर्धारण वर्ष के लिए फर्म को पंजीकृत कर दिया गया है तो उस वर्ष के 
लिए पंजीकरण को निम्न स्थितियों में आय-कर अधिकारी रह कर सकता है-- 
(अ) जहाँ पर आय-कर अधिकारी के दृष्टिकोण से पंजीकृत कोई फर्म गत 
वर्ष में अस्तित्व में नहीं है, अथवा 
(ब) जहाँ पर फर्म से ऐसी कोई चूक हुई है जिसके कारण सर्वोत्तम निर्णय 
के आधार पर कर-निर्धारण हो सकता है । 


फर्म की कुल आय का निर्धारण 
((माएफए्रॉशी0ा 0 तितया5 प०/॥ प्राटण॥ा6) 
फर्म साझेदारों से प्थक एक इकाई मानी जाती है। अतः फर्म आय-कर 
अधिनियम में अलग से करदाता मानी जाती है । फर्म की कुल आय ज्ञात करने के 
लिए ठोक वही विधि ब प्रक्रिया अपनानी पड़ती है जो व्यापार अथवा पेशे के कर- 
योग्य लाभ ज्ञात करने के लिए ज्ञात की जाती है अर्थात्‌-- 
(अ) फर्म के लाभ-हानि खाते के शेष को उसी प्रकार समायोजित करेंगे, 
ज॑सा कि व्यापार पेशे के लाभ' शीर्षक में समझाया गया है । 
(ब) तदुपरान्त उसमें फर्म द्वारा साझेदारों को दिया गया वेतन, बोनस, 
ब्याज, कमीशन, अथवा अच्य कोई पारिश्रमिक जोड़ दिया 
जायगा । द 
इस प्रकार से ज्ञात राशि ही फर्म की कुल आय होगी । 
साझेदार के भाग का निर्धारण 
((णाप्गप्राभ्राणा 0 4 ?िक्राएरए?5 5॥46) 


फर्म के लाभ व हानि में साझेदारों का भाग निकालने का तरीका 
अग्नलिखित है--- 


फूर्मो का कर-निर्धारण 743 


१) सर्वप्रथम साझेदारों को फर्म से प्राप्त व्याज, वेतन, वॉनस, 
कमीशन व अन्य पारिश्रमिक आदि को प्रत्येक साझेदार की आय में प्रथक्‌-प्रथक्‌ 
जाह हो | 

'+। तदुपरानत फर्म के लाभ-हानि में प्रत्यके साझेदार का हिस्सा ज्ञात 
कर्क द्त्येक के हिस्से को उसकी आय मे जोड़ दो | फर्म के लाभ-हानि में मिलने 
वाले प्रत्येक साझेदार से हिस्से को फर्म से उसे प्राप्त वेतन, व्याज, बोनस, कमीशन 
आदि ने जोड़ देने पर जो राशि आयेगी. वही प्रत्येक साझेदार को फर्म के लाभ में 
भाग होगा। फर्स के लाभ-हानि में प्रत्येक साझेदार का हिस्सा निम्न प्रकार से ज्ञात 
क्रिया ज्ञाता है-- ै 

आ) उपरोक्त प्रकार से ज्ञात फर्म को कुल आय में से फर्म द्वारा साझेदारों 
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को देय वेतन, ब्याज, बोनस, कमोशन व अन्य पारिश्रेमिक को राशि 








घदा दो । 
(व) यदि फर्म पंजीकृत है अथवा ऐसी अपंजीकृत हैं जिसका पंजीकृत की 


भाँति कर-निर्धारण हुआ है. तो फर्स द्वारा अपनी कुल आय पर 
देय आय-कर को राशि भी घटा दो।  7ःयः 
5! शेष बची राशि को फर्म के समस्त साझेदारों मे उनके लाभ-हानि के 








इस प्रकार से प्रत्यक साझेदार को प्राप्द कुल भाग, लाभ-हानि सें हिस्सा-- 
वेतन, ब्याज, बोनस आदि हो एक नाझेदार का फर्म की आय में भाग होगा । 
लोट--फर्म की अथवा साझेंदारों की कुल आय, आय के विभिन्न मदों के 
अनुसार को जानी चाहिए आय के विभिन्न मदों द्वारा आय की 
गणना न करने की आदत भाय-कर अधिनियम के प्रावधानों दारा 
ठीक नहीं समझी जाती । 
एक साझेदार को फर्स से प्राप्त आय के हिस्से में से मिलने वाली 
कटोतियां---एक साझेदार फर्म के लाभ में अपने हिस्से में से उन ख्ों के सम्बन्ध में 
कटौती पाने का अधिकारी है जो उसने पूर्णया अपने हिस्से के लाभ को कमाने के 
उद्द श्य से किय्रे हैं। धारा ६७ (३। के धनुनार किसी साझेंदार द्वारा फर्म में 
विनियोग करने के उदं श्य से उधार ली गई पृ जी पर चुकाये गये ब्याज को उसकी 
फर्म से प्राप्त आय के सस्वन्ध में उसकी आय की गणना कन्‍्ते के लिए घटाया 


कक! था आह उषा १७५७ ।११0॥ 
जायगा । 
दे पाकमन्‍कटाा हि हर 

उदाहरण १-- अं, 'ब, 'स एक फर्म में साझेदार हैं और २:२:१ के 


निज 


अनुपात ने लाभ-हानि का विभाजन करते हैं। ३१ दिसम्बर, १६७६ को समाप्त 
होने वाले वर्ष का फर्म का लाभ-हानि खाता अग्रलिखित है-- 
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उदाहरण २--'अ', 'ब', और 'स' एक फर्म में वरावर के साझेदार है । 
३१ दिसलस्वर, १६७६ को समाप्त होने वाले वर्ष का उनका लाभ-हानि खाता 
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पू जी पर ब्याज : अ ३,००० पर ब्याज (सकल) १०,००० 
व्‌ ३,००० ऋण-पत्नों पर ब्याज 
सं ३,००० (सकल ) ६,००० 
त्रेतन स्‌ २,००० सम्पत्ति का किराया 
कमीशन से १,००० प्राप्त किया १२,००० 
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संचय (आय-कर) १०,००० 
शाखा कार्यालय का किराया 
'अ' को दिया १,००० 
कर व्यय १००० 


“जैकी पुत्री की शादी पर ब'. - 
को फर्म द्वारा सहायता २,००० 
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उदाहरण ३--९, $ और ॥ एक फर्म में २:२: १ क्र साझेदार हैं । ये 
तीनों साझेदार फर्म से क्रमश: २,०००, ४७,००० एवं ३,००० र₹० ब्याज तथा ४,०००, 
६,००० एवं २,००० रु० बोनस और २,००० ० प्रत्येक कमीशन का प्राप्त करते 
हैं । ३१ माचे १६७७ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए फर्म ने आय-कर अधिकारी 
के सम्मुख अपना नक्शा दाखिल किया जिसमें फर्म ने १०,००० रु० की हानि 
(आय-कर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तग्गंत निकाली गई) प्रदशित की । आय-कर 
अधिकारी ने फर्म के नक्शे' को मान लिया । बताइए कि आप फर्म के साझैदारों में 
वितरित किस प्रकार करेंगे। 
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पंजीकृत फर्मों का कर-निर्धारण 
(३६5९5छाशा। ० रिट्टॉड0९0 फ्तापा5) 
आय-कर की दर 
एक पंजीकृत फर्म को अपनी आय पर कर तभी देना होता है. जबकि फर्म 
की आय १०,००० रू० से अधिक हो । कर-निर्धारण वर्ष १६३३-७८ के लिए जिन 
दरों से आयकर देना होता है, वे निम्न हैं--- 
(१) ऐसी पंजीक्षत फर्मों की स्थिति में जिनकी व्यवसाय से आय कुल आय के 
५१० से कम ने हो, आयकर की दरें निम्न प्रकार हैं। व्यवमाय से तात्पय चारर्ड 
एकाउन्टेन्ट्स, वकील, इन्जीनियर व डाक्टर इत्यादि पेशों से है । 
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४६९६ आय-कर 
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(२५) अव्यावसायिक फर्मों की स्थिति में आय-कर की दर निम्न प्रकार हैं--- 
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कर-निर्धारण (455९४४॥शा) 


धारा १८२ के अन्तर्गत तक पंजीकृत फर्म की कुल आय को निर्धारित 
करने के पश्चात फमं द्वारा दिये जाने वाली कर की राशि की गणना की जाती है 
तथा ऐसी फर्म की आय में हर साझीदार के भाग को उसकी (साझेदार की) कुल 
आय में सम्मिलित करके उस पर कर लगाया जाता है । 

यदि साझीदार का ऐसा भाग हानि है, तो उसे अन्य आय से पूरा किया 
जायगा अथवा उसे आगे ले जाया जायगा। इस तरीके को पिछले एक अध्याय 
कुल आय की गणना' में समझाया गया है । ह 

जब एक रजिस्टर्ड फर्म का कोई साझीदार अनिवासी ([०7-४४५७॥४) 
है तो फर्म की आय में से उसको देय भाग पर फर्म को कर देना होता है, लेकित दर 
वे ही लागू होती हैं जोकि यदि उस (साझेदार) पर वैयक्तिक रूप से कर लगता, तब 
ज्ञागू होतीं । 

एक पंजीकृत फर्म को यह अधिकार प्राप्त है कि वह साझीदार द्वारा कर के 
भगतान की जमानत के रूप में प्रत्येक साझीदार के भाग की आय का ३००७ भाग 
रोक ले । यदि साझीदार अपना कर नहीं चुका सकता है तो इस तरह रोकी गई राशि 
में से लगने वाली कर की राशि तक सरकार को चुकाना होगा । इस नियम से कठि- 
नाई भी द्र होगी तथा साथ ही साझेदार द्वारा कर के तुरन्त भुगतान को भी सुलभ 
बनाया जायगा । 

जैसाकि ऊपर बताया गया है, एक पंजीकृत फर्म या अपंजीक्षत फर्म 
(जिसका कर-विर्धारण पंजीकृत फर्म की तरह होता हैं) का साझेदार अपनी उस 
आय पर जिस पर फर्म ने आय-कर दिया आय-कर में से कटौती पाने का 
अधिकारी है । 
लाभों का गलत विभाजन (९४:०॥३ 7)5797॥07 ० शिणी($) 

जव एक पंजीकृत फर्म के लाभों को साझेदारी के प्रलेख में विखलाये गये 


फर्मो का कर-निर्यारण ८६ 


साझेदारों के भाग के अतिरिक्त अन्य प्रकार से नाहज्नेदारों को वाँटे गये हों दथा 
किसी साझेदार ने उसी कारण से अपनी आय का तक््णा अपनी वास्तविक आय से 
कम का प्रस्तुत किया हो तो ऐस नाह्नेदार पर आवब-कर था अपैलेट अभिस्टेण्ट 
कमिश्नर पैनल्टी लगा सकता है तथा इस कारण से और कोई नाझ्ेदार किसी वापसी 
अथवा अन्य समायोजन क्री माँग नहों कर सकता है। 

उदाहरण ४--एक चार्टर्ड एकाउप्टेण्ट की पंजीकृत फर्म मे अ और ब दो 
साझेदार हैं जो १: २ के अनुपात में लाभ-हानि विभाजित करते हैं #॥ कर-निर्धारण 
वर्ष १८७३-७८ के लिए फर्म की कल आय निम्न प्रकार निकाली गई है--- 


"न 
कल कर । 


मकान सम्पत्ति से आय 


प्रश का आय 3,3०,००० 
#०.] नम « 2 हर बे ज्र 
जाड़ा - 'अ का वतन १०,७०० 
'व का ब्याज १८,००० ३२३०३,००० १.३२७३,०००७ 








फर्म द्वारा देय आय-कर की राशि ज्ञात कोजिए तथा फर्म की जाय में साजे- 
दारों का हिस्सा भी ज्ञात कीजिए । 
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उदाहरण ५--कर-निर्धारण वर्ष १६७७-७८ । ३० जून, १६७६ को समाप्त 
होने वाला वित्तीय वर्ष । प्रकाशक की पंजीकृत फर्म में तीन साझेदार 'अ', 'व' और 
स' हैं जो २: २: १ के अनुपात में लाभ-हानि बाँठते हैं। फर्म की व्यापार से कुल 
आय निम्न को ध्यान में रखने के वाद १,००,००० निर्धारित [की गई। अ' को देय 
वेतन १५,००० रु०, व' को देय ब्याज ६,० ०० रु०, स' को देय कमीशन &,००० रु०। 


फर्म द्वारा देय आय-कर की गणना कीजिए तथा प्रत्येक साझेदार का आय 
में भाग निकालिए । 
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अपंजीकृत फर्मों का कर-निर्धारण 


(355९5डआाशाई ० (प्राश्ड्रॉंडॉटा९एं ह0र5: 


एक अपंजीकृत फर्म की स्थिति में आय-कर अधिकारी या तो (४) फर्म पर 
उसकी कुल आय के आधार पर चुकाय जान वाल कर का निर्धारण कर सकता हें. 
अथवा (ह) वह अपंजीकृत फर्म का कर-निर्धारण पंजीकृत फर्म का तरह कर सकता 
है, यदि ऐसा राज्य के लिए लाभप्रद हो । 


एक अपंजीकृत फर्म की कल आब की राशि वर एक व्यक्ति की तरह 
आय-कर के लिए कर-निर्धारण होता है । यदि फर्म की कुल जाय करयाग्य नाम 
से कम है तो फर्म द्वारा कोई कर देय नहां हाता हैं 

एक ऐसी अपंजीकृत फर्म (जिसका कर-निर्धारण पंजीकृत फर्म का तरह नहा 
हुआ है) के साझेदार को फर्म की आय में से अपने हिस्से पर, जिस पर कल ने 
आय-कर चुका दिया है, कोई आय-कर नहीं चुकाना पड़गा लेकिन फिर भी यह 
उसकी कल आय में दर के उद्द श्य से सम्मिलित किया जायगः 

यदि फर्म की कल आय करयोंग्य सीमा से कम है. अथवा फर्म आवय-कर 
नहीं दे पाती है, तो फर्म की आय में से साझ दार के भाग पर उनके हाथों ने कर 
लगाया जाता है । 


४४७० आय-कर 


धारा १८३ (0)--यदि आय-कर अधिकारी यह पाता है कि फर्म द्वाः 
देय कर, यदि उसका एक पंजीकृत फर्म की तरह उसके साझे दारों द्वारा व्यक्तिग 
रूप से देय कर को फर्म द्वारा देय कर में सम्मिलित करते हुए कर-निर्धारण किये जा 
पर कर की कुल राशि से उसका अपंजीकृत फर्म की तरह उसके साझ दारों द्वार 
व्यक्तिगत रूप से देय कर को एवं फर्म द्वारा देयकर को सम्मिलित करते हुए कर 
निर्धारण किये जाने पर देय कर की कुल राशि पंजीकृत फर्म द्वारा देय कर की कु 
राशि से अधिक है तो आय-कर अधिकारी उस फर्म का कर-निर्धारण एक रजिस्टब् 
फर्म की तरह करेगा । 


यदि आय-कर अधिकारी धारा १८३ (9) का तरीका अपंजीकृत फर्म पर 
लगता है तो उसमें अपंजीकृत फर्म की स्थिति में लगने वाले निम्त नियम लार 
होंगे--- 
(अ) हानियों की पूर्ति करना एवं आगे ले जाना । 
(ब) एक अनिवासी साझीदार के लिए कर-निर्धारण । 
(स) साझीदार द्वारा कर भुगतान की जमानत के रूप में हर एक साझीदार 
का फर्म की आय के भाग से ३० प्रतिशत को रोकने का अधिकार । 


यदि अपंजीकृत फर्म के साझेदारों की कूल आय, फर्म की कुल आय की 
अपेक्षा बहुत अधिक है तो फर्म के लिए यह लाभप्रद है कि वह अपंजीकृत रहे। 
इसलिए धारा १८३ (४) के अन्तर्गत ऐसी कर की चोरी को रोकने के लिए नियम 
बनाये गये हैं । 

जब किसी पंजीकृत फम का अथवा धारा १८३ (४) में एक अपंजीकृत फर्म 
का कर-निर्धारण हो, तो आय-कर अधिकारी फर्म को लिखित में एक आदेश द्वारा 
उस पर कर-निर्धारण की गईं कूल आय की राशि की एवं विभिन्न साझीदारों में 
उसके विभाजन की सूचना देगा । 


हानियों की पति एवं आगे ले जाना (98-०0 बारव (क्राफ्रागजद्ादे छा 
4.05565 ) --एक अपंजीकृत फर्म स्वयं ही अपने द्वारा उठाई गई एक आय के मद 
की हानि को उसी कर-निर्धारण वर्ष में दूसरे आय के मदों में अपनी आय से पूरा 
कर सकती है, लेकिन किसी वैयक्तिक साझीदार को इस बात का अधिकार नही है 
कि वह फर्म की हानि के अपने भाग को उसी वर्ष में अपनी अन्य आय से पूरा कर 
सके । व्यापारिक हानियों को आगे ले जाने के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार के नियम 
लागू होंगे । 


न. आर रू लव ब्रा 
फंसा का कर-नध्रररण 
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5 


रजिस्टर्ड एवं अनरजिस्टर्ड फर्स में अन्तर 


अंतर का 
आधार 

१. कर मुक्त 
आय 

२, आय-कर 
कीदर 


डुड 


का 


स्थिति में 
परिवर्तन 


अग्रिम 
आय-कर 
का भुगतान 


आझाय में 
माझेदारों 
के भाग 
प्र करा- 
रोपण 


| 


| 


रजिस्टड फर्म 
है. 
रजिस्टई की दशा 
मं १०,००० रू3 नक् की 
फर्म की आय आय-कर से 


मुक्त है । 

रजिस्टर्ड फर्म की आय 
पर विशिष्ट दरों से कर 
लगाया जाता है। फर्म की 
आय-कर की दरे अलग से दी 
गई है, उन्हीं विशिष्ट दरों से 
फर्म का कर-निर्धारण होता है । 


रजिस्टर्ड फर्म प्रत्यक 
स्थिति व दशा में रजिस्टर्ड 


फर्म ही रहेगी । इसको कषप्ी 
भी अनरजिस्टर्द मानकर कर- 
निर्धारण नहीं किया जाता है। 


फर्म की कल आय यदि 
३७७७७ 


व लाटरा क इनाम का 


छोड़कर) से अधिक है तो 


फर्म को 


फर्म को. 


अग्रिमककर देना 
अनिवायं है । 

रजिस्टर्ड फर्म की दणा में 
फर्म में साझेदारों के लाभ का 
भाग उनकी अन्य व्यक्तिगत 
आयों के साथ जोड़ दिया जाता 
हैं व उस कर साझेदारों को 
आय-कर देना पड़ता है । 


० (पुँजी लाभों 


' फर्म न अपनी आय 





अनरजिस्टर्ड फर्म 


आय-कर 
लगाया जाता है! 
अनरजिस्ट्द फम 
कभी-कभी धारा १५६ 'ब! के 
अन्तर्गत रजिस्टदई मानकर 
कर-निर्धारण किया जा सकता 
है। यदि एक अनरजिस्टड 
फ्म को रजिस्टर. फर्म 
मानकर आय-कर विभाग 
लाभान्वित हो सकता हैेतो 
उस दशा में आयकर अधिकारी 


उसको रजिस्टई मान लेता 
है । 

अनरजिस्टई फर्म की दशा 
में फर्म की कल आय 
(पूंजी लाभव लॉटरी के इनाम 
छोड़कर) १०,००० रूए स॑ 


अधिक है तो अग्रिम कर का 
झगतान करना पइता हैं 
अनरजिस्टई फर्म की 


दशा में फर्म के लाभा मे साझ- 
। दारों के भाग को 


उनकी अन्य 
व्यक्तिगत आयों में जोड़ दिया 
जाता है किन्तु वाद में उस 
भाग पर आय-कर की छूट 
प्रदान की जाती है । किन्तु यदि 
आय 


प्र 


४७२ आय-कर 
| 
६. फर्स द्वारा यदि रजिस्टर्ड फर्म अपनी 
देय आय- | आय पर आय-कर देती है तो 





कर के 

सम्बन्ध में | 
कटौती 

७. हानि की ' 

पति | 

| 

| 

८. हानि को 

आगे ले । 
जाना 








फर्म द्वारा देय मान-कर फर्म 
की कुल आय में से घटा दिया 
जाता है, और शेष आय ही 


' साझेदाएों में उनके अनुपात में 
विभाजित की जाती है। 


रजिस्टर्ड फर्म को होने 
वाली हानि को फर्म स्वयं पूरा 
करने के लिए आगे नहीं ले 
जा सकती। फरम की सम्पूर्ण 
हानि समस्त साझेदारों में 
विभाजित कर दी जाती है 


और साझेदार इस हानि को 


अपने अन्य किसी भी लाभ से 


पूरा कर सकते हैं । 


फर्म की हानि को साझे- 
दारों में वितरित कर दिया 
जायेगा। साझेदार इस हानि को 
अपनी अन्य आयों से पूरा 
नहीं कर पायें तो उसको अगले 


आठ वर्षों तक पूरा करने के | 


लिए आगे ले जा सकते हे । 


अर्थात्‌ हानि को साझेदार 


' आग ले जायेंगे 


पृ जी पर व्याज 


वेतन 
बोनस 





कर नहीं चुकाया है तो सान्नेदार 
को फर्म की आय पर भी कर 
देना पड़ेगा और आय-कर की 


; छट प्रदान नहीं की जायेगी । 


अनरजिस्टर्ड फर्म की दश 
में फर्म की कुल आय (बिना 
देय आय-कर काटे हुए) को 
साझेदारों में बांठ दिया जाता 
है और वाद् में साझेदार को 
इस आय के भाग पर औसत 
दर से छट दी जाती है। 

अनरजिस्टर्ड फर्म की 
हानि को फर्म की ही आय से 
पूरा किया जा सकता है। 
फर्म की हानि को फर्म के 
साझेदार अपनी अन्य आयों से 
पूरा नहीं कर सकते । 


फर्म की हानि यक्ि फर्म 
अपनी अन्य आयों से पूरी नहीं 
कर पाती तो फर्म इस हानि 
को अगले आठ वर्षों तक अपने 
लाभों में से पूरा करने के लिए 
आगे ले जा सकती है। हानि 
को फर्म ही आगे ले जायेगी । 


॥ 
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उदाहरण ६--अ , ब' और स! एक फर्म में साझेदार हैं तथा २ :२ : १ 
के अनुपात में लाभ-हानि विभाजन करते हैं। ३१ दिसम्बर, १६७६ को समाप्त होने 
वाले वर्ष के लिए फर्म का लाभ-हानि खाता निम्न मदों को ध्यान में रखने के 
उपरान्त ४०,००० रु० की शुद्ध हानि दर्शाता है जी 

7 डि ( 
रू० रू रू० 
१,००० २,००० ३२,००० 
३,००० नन+ ध््ग्ा 
२,००० २,००० २,००० 


फर्मो का कर-निर्धारण दे 


अ' की अन्य ज्रोतों की आय १६,००० रू० थी लेकिन वा ज्लौर सा का 
आय का अन्य कोई साधन नहीं है | 

वताइये कि फर्म का व साझेदारों का कर-निर्धारण क्रिस प्रकार किया जायगा 
यदि फर्म (ञ) राजलड ओर व) अन जन्मे है | 


3, ड शाएं ( वाह दाह 0 8 सा इीशा॥ए 0! 
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४39५ आय-कर 


उदाहरण ७- एक्स” अ और ब दो अलग-अलग व्यापारों का स्वामी है। 

उसने व व्यापार में ५०,००० रु० का लाभ कमाया तथा ब व्यापार में ८०,००० रु० 

की हानि उठाई | उसने एक अन-रजिस्टर्ड फर्म से ६०,००० रु० अपने लाभ के हिस्से 
के रूप में प्राप्त किग्रे। एक्स का कर-दायित्व क्‍या है ह 

५ 56 [॥0.7607 ०0 5९०86 9प्रशं7655 ०४६० 8७ 2876 8, 

ग6 पाबत6 & प्रा 90॥ ी 7२६. 50,000 ए >प्वत655 # 7 8प्रीटि'०त 8 [058 


ण २5, 80,000 ॥॥ 5प876९58 8. 6 8[80 7९०७।४८०१ २5. 60,000 858 ॥5 5॥8॥6 


ए फाणी 07% प्राल्शांग्रद्मव्त गिरा, जता ( पल 850 ॥8/)॥9 
0 5 





७0छ800 
5ब्राशाला ० 700] गाएणा९ र्णा २5, 
,. ४.053 (07 9709746007ए9 57655 (२5. 50 ४000 
7705 5. 80,000) - 30,000 
>>. जीढा९ एी छ005 #707 थ॥ ए-62750780 गा) 
9700 0858 9९९४ 49%80 50,000 
[09/ छ70076 30,000 





>8 ६6 प्रावार्शाइ0766 गत 88 960१ 355९5560 0 [0007९-9%0, > [5 
70 ॥80]6 40 छ9 [85 ४2 &. 6 8 ॥496 $0 7099५ ॥70076-78४ 00 [08 


055 0 २5. 30,000. 35 6 वी2पा8 45 8 [055, ॥ 6065 70 गाद्षालः एव 
(6 76 07 458 ॥5. ॥॥6 485 $ का, 76 ॥0॥6 [8& 700507५6 7७९, 0प्रा ॥8 


क्‍शिधाह 70 जाए ॥ 8 9279#0०0 |8 76847ए९., ॥767ए९07९, ॥6 48% [09५92 70]९ 
8$ गा. 


उदाहरण ८--एक फमं, जिसमें अ और व दो साझेदार हैं, ने ३१ मा, 
१८४33 को समाप्त होने वाले वर्ष में ३०,००० रु० की हानि उठाई जो निम्न 
प्रकार थी--. 





व्यापारिक लाभ (अ को पूंजी पर १०,००० रु० ब्याज रु० 
देने के उपरात्त) प7१०,००० 
मकान सम्पत्ति से हानि ८०,००० 
शुद्ध हानि ३०,००० 


साझेदार अ' की गत वर्ष में मकान सम्पत्ति से २५,००० रु० की आय थी 
और नाझेदार 'ब', जिसकी गत वर्ष में कोई और आय नहीं थी, ने १०,००० रु० 
हानि का दावा प्रस्तुत किया, जिसको वह अपने व्यक्तिगत कपड़े के व्यवसाय के 
सम्बन्ध में गत वर्षों से आगे ला रहा था | यह व्यापार ३१ मार्च, १६७६ को बन्द 
कर दिया गया। 

प्रत्येक साझेदार की कूल आय की गणना कीजिए । यह मानने हुए कि फर्म 
(अ) रजिस्टड है; और (व) व तो रजिस्टरड है और न १८३ (0) के अन्तगंत कर- 
योग्य है । 
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कल 45 है 
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फर्मों के संगठन में परिवतन 
>. (एाक्वा26 7 एशइतएणा ० फता5) 

निम्न परिस्थितियों में फर्म के संगठन में परिवर्तन हो जाता है--- 

(अ) जब एक या अधिक साझीदार फर्म को छोड दें अथवा एक या अधिक 
नये साझीदार आ जाएँ लेकिन कम से कम एक पुराना साझीदार रहे; 
अथवा 

(व) जब समस्त साझीदार रहें; लेकिन उनके भागों में अथवा उनमें से कुछ 
के भागों में परिवर्तन हो जाय । 

यदि फर्म के संगठन में परिवर्तत हो गया है तो कर-निर्धारण के समय 

संगठित फर्म पर कर-निर्धारंण किया जाता है, लेकिन लाभों का विभाजन गत वर्ष 
में रहने वाले पुराने साझीदारों में, न कि कर-निर्धारण के समय लाभों के अधिकारी 
साझीदारों में किया जाथगा । इस प्रकार हर साझ्चीदार पर केवल लाभों के उतने 
भाग पर ही जितना उसे गत वर्ष में मिला है, कर लगेगा। सिद्धान्त यह है कि हर 
साझीदार को उतना ही कर-भार वहन करना होगा जितना कि गत बषे में फर्म की 
आय में उसका भाग है। 

यदि साझेदार पर लगाया गया कर उससे वसूल न हो सके तो यह कर-निर्धा- 

रण के समय संगठित फर्म से वसूल किया जायगा । 

यदि रिटायड अथवा मृतक साझीदार का भार हानि है, तो फर्म की ऐसी 

हानि को आगे के वर्षों के लाभों से पूरा करने का अधिकार नहीं है । केवल रिटायर्ड 
अथवा मृतक साझेदार ही उस गत वर्ष की अन्य आय से ऐसी हानि के भाग को पूरा 
कर सकता है। 


फर्म का भंग होना 

(550]0॥ ० गिता।) 
यदि एक फरमम भंग हो जाये अथवा इसके द्वारा चलाया गया व्यापार अथवा 
पेशा बन्द (08007077००) हो जाये तो फर्म पर कर-निर्धारण, यह मान कर कि 
फर्म की समाप्ति अथवा व्यापार की समाप्ति नहीं हुई है, किया जायगा तथा कानून 

के समस्त नियम ऐसे कर-निर्धारण पर उसी प्रकार से लागू होंगे । 

भंग अथवा व्यापार की समाप्ति के समय जो फर्म का साझीदार हो, उस 
व्यक्ति का अथवा ऐसे मृतक साझेदार के कानूनी प्रतिनिधि का संयुक्त तथा पृथक्‌ 


कक पा छ+ के है 
फर्मो का कर-निर्धारण ४ 


जक 


जप >०5 आर ++ ००. हई आक-> की तन ्थव लत डसनलर ये जा 5 >् अर थ राशि ; ज्नक्ा लिए 
व ॥ कर का, दण्ड का अथवा चक्ताथ जान वाला न्यू राश के चुकान का लए 


श् 


है। 


अिलननक, सरदायित्व ् , 5 कत थ्रि ध्त रा दापित्व क्ष यह कप, ४०३ ! 
उत्तरदायित्व हूँ । कानुनी प्रतिनिच्रि के दाखित्त की बह सीमा उस सीमा तक है है 
जड़ बा 5 53४ 5 सफाया: 8 सा 3 मि .&20४ दायित्व ६. 5 रण 
दें तक के मृतक ने सम्पत्ति छोड़ी है तथा वह सम्पनि ऐस कर दायत्व का दुरा 
कर बाय ; 


पक 


*पज्टा ह  द 8४ पा स्टाज्न हु >> शं न घ अ द अ है! 
उदाहरण &--अ', व और सर जो राचेदार है, क्रमशः | : ई : है के 
कण 


जाल नतल पद - (2 सा कह जन करत न अक्ट वर कक + धर नल 5 
रु हु दस लाभ-हान विभाजन स्न्द्े | ट्वर, १८६ ८ डे सृ ध्स़ फम का 
सन पं जप और न्ज ञ्ज हे ० साझइदार अर > उक्क यन न. जिननरककुल्नन+ान न प्रिवतन हे काश 
साझेदार नहीं रहा और अच्य साझेदार अपने लाभ-हानि के अनुपात-में परिवर्तन किः 
न्‍े न | 
वगर व्यापार चालू रखत द्व ! 
ब्ब्ज, ४४ ञथ, कब ५ नि ध्् कन झा > कमल लाभ 
२१ माच, १६३०७ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए फर्म के शुद्ध लान 
हल्का अकाजाक न्‍् हे 3 जनमें कर पथ मल अट दया गया बी: लत दि डर >+ 
२४,००० र० के थे जिनमें से अ' को दिया गया ३,६०० रू०., व को दिया गया 


किक | 


३,००० रू० तथा 'स' को दिया गया १,५०० रु० का वेतन एवं “अं वा सा को 
दिया गया पूंजी पर ब्याज क्रमशः १.४००; १,०००; व ४५०० रू० घटा दिया 
गया है ! 

साझेदारों की कुल आय की गणना कीजिए, यदि फर्म अन-रजिस्टई हैं। 
साहझेदारों की निजी आय इस प्रकार ज्ै--आ २०,००० रू० 


>२००>रूफ | 
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उदाहरण १०--», ४ और 2 एक स्टेशनरी फर्म में साझेद्ार हैं जो क्रमश: 
१/२ : १/४ : के अनुपात में लाभ-हानि विभाजित करते हैं।८ माह बाद 2 ने 
फर्म को छोड़ दिया और ? ने उसका स्थान साझेदार के रूप में ले लिया | समायोजित 
लाभ-हानि की दर &६< ४५ और 7९५ है । 

३० जूत,१६७६ को समाप्त होने वाले गत वर्ष के लिए खाता पुस्तकों ने 
४४,००० रु० का लाभ प्रदर्शित किया । पुस्तकीय लाभ निम्न को घटाने के वाद ज्ञात 
किया गया है --(४) > को ब्याज का भुगतान किया ४७,००० रु०; (7) ४ को 
६,००० रु० वेतन दिये ; (४7) 2 को दुकान का किराया दिया ३,००० रु०; (77) ? 
को कमीशन दिया १,५०० रु० : एवं ( ; ) पुण्याथे संस्थाओं की २,००० रु० दान 
दिये। 

फर्म ने ३० जुन, १९७६ को स्थापित १,००,००० रुू० की मूल लागत की 
मशीन पर प्रारम्भिक ज्ञास और ह्वास की माँग की । क्लास की दर १०% है। 

फर्म की कुल आय की गणना कीजिए और इसका विभाजन साझेदारों में 
कीजिए । 


| 20 +* बात 2 बा एच्चातिला5 वा 8 जि णी बवरमगाक्षाए शवाप्रितपराटा३ 
जआक्षााह छाणी(5 दात॑ [05585 का हीह क्बा०0 03 , २ 800 २. #699९८ ४८. 
जिीश' 6 पता 2 लीं क्षा्त ? (व पां$ 00805, [06 97090-#008 ० फज़ाजी। 
बाद 055 98708 86]प्४८त > 6, ५ 5 886 ? 5. 


7097 ॥86 फार्शं०प5 एटशः लावा 300 7ंग्रात8 976 ॥6 8०2८०पा६ 90075 
5850005606 & 970 ०0 २5, 44,000, 


फर्मों का कर-निर्धारण ड्ड्र 

[2 0200४ [जा 865 छहटा 5 जएएं उप्टा बारः एटा छ 7) रि८., ०.०४ 
प्राद्माट छक्षत [0 5, (8) २६, 6,000 इशशाए एडए० भ. ही) ९५. 3,000 
ला एडात क्‍0 2. 409 7२६. .500 > जयाएंत्ंजा एएं एगि छाती 0 रित. .. ५। 
तंजाबाणा$ड [0 जाताहणिएर ज्यों 

बह दिए ऐैडशत5 वाया 39070ए वात वचताए छाए ंशृभाटरए ५ 7 पा 
6७ गाउएतंगदाए (वां >> 7२५, "६०७. ए३५ वराजातोीए्ए ता उगित जे >जा5 
[977 6 वार ए तेहछार्एंडाजणा लाए 0 

(07706 6 9 ॥760चज्ञार एज थीट वीया जाएं पीजउजपाएट ॥ जाए एड ए५ 
2 04706. 
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व्यक्तियों का अन्य जन समूह 

(0फ्तशः 4550लंन्राणा एी॑ रिश्षइणा5 । 

'जन-प्रमण्डल' या संस्था (5४००॑का०॥) शब्द का कोई तकनीकी झद नहीं 

। इससे केवल समुदाय या ग्रुप का ही अर्थ प्रकट होता है। कोई जन-प्रमाइल जे 


/+7 


क््दछ आय-कर 


एक कम्पनी, फर्म, संयुक्त हिन्दू परिवार या स्थानीय सत्ता के रूप में नहीं; 
व्यक्तियों व्यावसायिक फर्मों या कम्पनियों की अथवा अविभाजित हिन्दू परिवारों 
संस्था हो सकती है, जन-प्रमण्डल में नाबालिग भी शामिल हो सकते हैं । 

किसी सम्पत्ति को जिसे आय कमाने के उद्द श्यू से प्रबन्धित किया जायर 
प्राप्त करने के उदृश्य से दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा मिलकर बनी के 
संस्था या अन्य जन-प्रमण्डल' (00% 2556ट॑क्षांणा ० 9?६४६075) 
अन्तर्गत आती है.। सह-उत्तराधिकारी (20-#»78 या (०-.०8०/००७) को भी, 
किसी सामान्य उद्देश्य (0०पाशाणा 700०7) से मिलकर काम करें, एक जः 
अरसण्डल कहा जा सकता है अतः यदि किसी मृत मुसलमान के लड़के अपने बा 
की सम्पत्ति का मिलकर या संयुक्त रूप से प्रबन्ध करते हैं ; संयुक्त रूप में ही किरा 
की रकमों को वसूल करते हैं और अपने खातों में संयुक्त रूप से ही उन्हें जमा कर 
हैं; तो उनका इस प्रकार कार्य करता एक जन-प्रमण्डल (45502 800 0 ७7४05 
का काम ही माना जायगा । 

धारा २६ के आदेशानुसार यदि दो या दो से अधिक व्यक्ति संयुक्त रूप ३ 
किसी मकान सम्पत्ति के निश्चित और निर्धारित हिस्सों में मालिक हैं तो ऐसी 
जायदाद की आय के लिए उन्हें जन-प्रमण्डल नहीं माना जा सकता । यह धारा केवल 
मकान-सम्पत्ति की आय के सम्बन्ध से ही लागू होती है, आय के अन्य साधवों के 
लिए नहीं । साथ ही, यदि मकान एवं जायदाद पर व्यक्तियों का संयुक्त अधिकार तो 
है, किन्तु इनके हिस्से निश्चित और निर्धारित नहीं हैं तो ऐसी दशा में भी यह धारा 
इन लोगों पर लागू नहीं होती, इसलिये जब विनियोग अथवा आय के अच्य साधनों 
पर सम्मिलित रूप से या दो या दो से अधिक व्यक्तियों का अधिकार हो अथवा 
जायदाद के ऊपर भी जब सम्मिलित रूप से या अनिर्धारित हिस्सों में अधिकार हो 
तो जायदाद के सह-स्वामियों पर जन-प्रमण्डल की भांति आय-कर लगेगा । 

जन-प्रमण्डल पर आय-कर और अतिरिक्त कर एक व्यक्ति की भाँति ही 
लगता है। जन-प्रमण्डल की आय में प्रत्येक सदस्य के हिस्से को इस प्रकार माना 
जाता है कि मानों वह अपंजीकृत फर्म के लाभ का भाग हो । 


अश्त 


!.. रजिस्टर्ड फर्म किसे कहते हैं ? फर्म का रजिस्ट्रेशन किस प्रकार कराया जाता 
है? संक्षेप में ससमझाइए । | 
फीता (8 8 दडांग्रटाव्त गीत ? लि0ज़ जिया $ 90 6शञां४67९त ? 7050058 
9. 

२. रजिस्टर्ड फर्म एवं अन-रजिस्टड्ड फर्म में अंतर स्पष्ट कीजिए | किन-किन 

दशाओं में अन-रजिस्टर्ड का रजिस्टडे की भाँति कर-निर्धारण किया जाता है ! 


+एटांवआर (8 दीरिडलआा06 9-#ए९टा 76शां5॥06व6 800 प्रशाद्शांशश8त गिरा . 


एतिश जाता लाएपाइाद्षाट०8 का परापाल्शंडशलारत वीजा 45 38925520 85 
7ए९56८0 गीता ? 


>ध्वी 


फर्मों का कर-निर्धारण 3 


रजिस्टर्ड और अन-रजिस्टर्ड फर्मों की हानियों की पूर्ति एवं उन्हें आगे ले जाने 
के सम्बन्ध में आय-कर अधिनियम के नियमों की व्याध्या कीजिए । 
55 छोॉक्ा॥) एीह 765, 35 5एटएॉहत वा [700ग्ाट-०३% 40. 2कएतड 52- 
जा बात ट्क्षा।ए्नणछ्वात णी [055८४ एज च्शंद्राटार्त शात॑ पगगर्शंडषालसरएं 
जाया २ ७ 
फर्म को रजिस्टर्ड कव कराया जा सकता है ? क्‍या फर्म को रजिस्टर कराना 
लाभदायक है । करदाता की स्थिति से विचार स्पष्ट कीजिए । 

को ध ; श्र ऊ 
जाला गितय सत्या 50 ॥ध्शंजरटार्त ? 5 एशादीरंदा ॥0 इण 20 गीय 
एट्शंडंटार्तव ? र]त्टातठार ए0पएाः घर जा 2 3255९5४९८९ ५४ ५एफ एऐएा।ग. 
फर्म के संगठन में परिवर्तव किन-किन कारणों से होता है ? संगठत में परि- 
वर्तनन होने पर फर्म के कर-निर्धारण पर क्या प्रभाव पड़ता है : 
गा कार (6 788505 7650075 096 07 6९ साोक्षाइट |] दीए "जा घ- 
एता रण 8 ग्रया ? ेतवा 5 पार शीटेए जा पाधाएश ॥ 6 एजाआवाप्ाएणा 
जा ॥6 855९5हशशा जज शरण २ 


. एक फर्म में तीन साझेदार अ' 'ब' और स॑ हैँ जिनका भाग क्रमश: ४ : ३: १ 


है | १६९७६ वर्ष के लिए फर्म को निम्नांकित राशियाँ घटाने के बाद 


४८९ ७७०७ फऋ०> की ज्‌द्ध हानि नि स्ज् 
हक के कि 3 जद्ध हा 2२ 
५ वजनी उकक, 


सर 
पृजी पर व्याज (अ) ३,००० 
(ब) २,००० 
(स) १,२०० 
सका वतन २,००० 


अन्य साधनों से आय ५,००० रु० है जबकि ब' और स' की कोई और 
आय नहीं है। बताइये कि फर्म का कर-निर्धारण किस प्रकार होगा यदि 
(४) फर्म रजिस्टर्ड है तथा (४) फर्म अनरजिस्टर्ड है ? 

&., 3 दा (' हाट 09870टा5 ॥ 8 गीता ज्ञी0 औद्षार [णीड वा वीद शा0 


जी 4: 3: . 7९59९ए०७ए८ए, >प्रातए पी एट्शा 976. काया जर्प्रार्एं ७ 
हटा 055 07 २5. 46,000 शः 0९0प०॥0४2 (॥6 0॥0छ7/गए 0त0फ7ा5. 


7२5. 
(टट$ ()॥ (०४०79! 5 3,000 
8 2,000 
( ,000 
उ््वक्ाप्र ता ( 2,000 


4३ टठतार (00 067 उ0प्राएट5 [5 7२5, 5000. छ/॥टाट85 3 380 
( 00 70 8४४ 06॥67 ॥72077€5 . 


[0७9 धीट गण 28 355255८४ एटा () गीत 5 च्शंशधहाह्ते धाते 
(7) विए ॥5 प्राशल्शांशडटारट0ं २ 


5. निया [.055 रि5, 8000 : &एएडआ/।एणा खाधणाएऊं शीट ए्ातोाटाऊ 
&--5.,000: 3--4,000 ; (+ .000. 


छ्८र 


3. 


<$॥5 . 


आय-कर 


अ' व स' एक फमं में बराबर के तीन साझेदार हैं । इसमें अः १,२०० रुू० 
'ब' १,४०० रु० वेतन तथा स' ७०० रु० कमीशन पाता है। उनकी पूऊ 
पर ब्याज क्रमशः ६०० रु०, ७०० रु० एवं ६०० रु० है। इन मदों व 
दिखाने के पूर्व फर्म को १६७५ के वर्ष में ५,००० रु० की हानि हुई । इस हाई 
को साझेदारों में किस प्रकार वितरित करेंगे । 


कयाया$ पिला [.055 5. 0,600 ; &0८80070 8॥7072850 ॥06 कथा76! 
/--434 २४. 3--,333 २६, ; (--2,233 ॥२६, 


'अ! ब' और 'स' एक रजिस्टर्ड फर्म के साझेदार हैं जो कि 'अ' १/२ 

ब १/२३२ और स १/६ के अनुपात में लाभ-हानि विभाजित करते है। 

३१ दिसम्बर १६७७ को समाप्त होने वाले वर्ष के लाभ-हानि खाते: 

निम्नांकित राशियाँ घटाने के बाद १,१८,००० रु० का शुद्ध लाभ हुआ - 

१. स को दिया गया वेतन ७,००० रु० 

२. अ के स्वामित्व वाले भवन के उस भाग के लिए अ को दिया गय 
किराया जिसमें फर्म का कार्यालय है ६,००० ₹० 

३. अ' ब' स॑ को दिया गया पूजी पर ब्याज क्रमश: १,००० रु 
२,००० रू० व २,००० रू०१। 

४. “ब' को भुगतान किया गया विक्रय पर कमीशन १०,००० रू० । 

व्यापार का भवन, जोकि साझेंदार अ का है, की मरम्मत पर व्यः 

१००० रु० । 

अनुमोदित संस्थाओं को दान ५,००० रू०, १,१८,००० रू० के उक 

शुद्ध लाभ में १०,००० रु० का सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज ४ 

भी सम्मिलित है (जों उद्गम स्थान पर २,००० रु० कर काटने ६ 

पश्चात्‌ प्राप्त हुआ है ।) 

१९७७-७८ करन-निर्धारण वर्ष के लिए फर्म की कुल आय १ 
गणना कीजिए और फर्म की आय में प्रत्येक साझेदार का भाग बताइए । 
685. 70076 #07 छ8प्च॥0655 : २5, ,34,000 ; (5. 7.4. छ ॥770 
रि5, ,46,000; 049 [00778 ० शिए ; रि5. [,43,500 ; ७00६0 
काश णाएड.. 6 >धाप्रष्टा5 : & रि5. >4 3098: 98 7२५. 45,672 
(' १२5. 23,836. 

? ७0. 8. तथा $ एक फमे में बराबर के साझेदार हैं। फर्म की आ 
निम्न प्रकार है--- 


ली 


रू 
सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज ११,५५० (शुद्ध 
मकान सम्पत्ति से आय १८,००० 
लाभांश १८,२५० (शुद्ध 


व्यापार से आय ८०,००० 


5095. 


फर्मो का कर-निर्धारण 'द्रद 


-हूहई 


व्यापार की आय की सणना साझेदारों को दी गई निम्नांकित राशियों को 
प्रटाने के वाद की गईं हैं--- 


री (२. ्‌्‌ ०. 

है| 5९५ 7२५, रि5 के मर्द हर 
को ३,००० २,००० १,५०० १,००० 
वतन २3०७ न-++ 72525, नया: 
जे 
वानस २,७०७ 7२,००० पर 330 २,००० 
कमीशन 9,303. २,००० ९०,००३ न 
भवन का किराया +ज+. «४ ६-०००  +- न 


फर्म में विनियोंग करने के लिए अपने बैंक से लिए दायरे ऋण पर ? 
को २,००० रु० व्याज देना पड़ा । 

कर-निर्धारण वर्ष १६३३-३८ के लिए फर्म की कुल आब तथा फर्म से 
साझेदारों की आय के भाग के सम्बन्ध में साझेदारों की करबोग्य जाय की 
गणना कीजिए । फर्म के साकेदारों की आय का भाग आय के भिन्न-भिन्न 
जीर्षकों में दिखाना है । स्पष्टतया वर्णन कीजिए कि 0 द्वारा प्राप्त किराया 
उसके व्यक्तिगत कर-निर्धारण में किस प्रकार दिखाया जायेगा ? 


[0076 07 उिपञ]65३ : 5. ,7,500 : व रण्मारद छा ऐणा 
२६६5. .72,500 &॥0<शांणा. +्राणाश2 शिक्षाशरशा>ऊ : हि ६. 53,750; 
(0 ११५. 39,750 ; १२ 7२५. 44.250 : & ६६५. 34,750. 
[शहर 9थ० 5ए ए जा पाल था श॒प्शा 0५ ?ि [ण ॥१658 ॥॥ (/6 
गया जीशी 56 (006९9 एएणा 25 गाएग्आर जगा, विशाए्टए ९5 
"8 [70ण"0706 ०7 शी छत एट रि5. 53,750---2000--5.750 ६१६, 
एशा 72०४ए८० 5ए ( ॥0॥ घीर गा 5 7प्5 वीएजाएर एणा 0705९ 
ए079८०५ बात जा 5 ॥00९6 (0 मशरंड एक 7700756 7५ 3॥0७7792 
ह6 पिठत. 3 'सवलाता जी एच ह 4/6 0 ॥7 एशाए. 

रि८०ए४8 ४8/092 9,000 

[.255 /6 रि2ए०875 १.000 

वु&599/6 ॥7700776 ७४ 

(005६ ?70ए79८॥५४ 5,000 


एशा। एकव१ 9ए व6 पिक्या 40 0 45 ४ी0फक/र त॑स्तपरतणा, 
पल [वालालआ 00 56८७॥ञ765 & गा दीएरतेदाह उडी एट छाएउउच्पे 
पए 8709 (05526 पए गिशप्ा65 गो 96 3660 (0 705७ ॥एणएर., 


3९09ला०ता! प्रशतेलशा इल्छटाठ0 व 0 जी ज्ञण छर शीए्जटते ॥ ९०5० र्जा 
ह775. 


५ 
5 


र्‌ 


2५ 


>5॥5. 


१8| 


आय-कर 


अ' व स' एक फर्म में बराबर के तीन साझेदार हैं । इसमें 'अः १,२०० रू० 
'ब” १,४०० रु० वेतन तथा स ७०० रु० कमीशन पाता है। उनकी पूछ 
पर ब्याज क्रमशः ६०० रु०, ७०० रु० एवं ६०० रु० है। इन मदों व्‌ 
दिखाने के पूर्व फर्म को १६७५ के वर्ष में ५,००० रु० की हानि हुई । इस हा 
को साझेदारों में किस प्रकार वितरित करेंगे । 


जिया रिहा .055 रि5., 40,600 ; 0८800 7 &70785 ह॥6 छद्ला।76' 
४-- 434 २६. 3--,333 7२६, : (2,233 ॥२५. 


अ' ब' और 'स' एक रजिस्टर्ड फर्म के साझेदार हैं जो कि 'अ' १/६ 

ब १/३ और स १/६ के अनुपात में लाभ-हानि विभाजित करते है। 

३१ दिसम्बर १६७६ को समाप्त होने वाले वर्ष के लाभ-हानि खाते 

निम्तांकित राशियाँ घटाने के बाद १,१८,००० रु० का शुद्ध लाभ हुआ - 

१. स को दिया गया वेतन ७,००० रू० 

२. अ के स्वामित्व वाले भवन के उस भाग के लिए अको दिया गय 
किराया जिसमें फर्म का कार्यालय है ६,००० रु० 

रे. अ बा सा को दिया गया पूंजी पर ब्याज क्रमश: १,००० रु 
२,००० रु० व्‌ ३,००० रु०। 

४. “ब'* को भुगतान किया गया विक्रय पर कमीशन १०,००० रु०। 

४. व्यापार का भवन, जोकि साझेदार अ का है, की मरम्मत पर व्यः 

१००० रु० | ह 

अनुमोदित संस्थाओं को दान ५,००० र०, १,१०,००० रु० के उक 

शुद्ध लाभ में १०,००० रु० का सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज $ 

भी सम्मिलित है (जो उद्गम स्थान पर २,००० रु० कर काटने ४ 

पश्चात्‌ प्राप्त हुआ है ।) 

१६७७-७८ कर-निर्धारण वर्ष के लिए फर्म की कूल आय 4 
गणना कीजिए और फम॑ की आय में प्रत्येक साझेदार का भांग बताइए । 
4085. 00776 07 छप॥।7658 : रि5. ,34,000; 05. 7.4. छ॒ 7 
२5, ],46,000; ॥08 [00078 ० गा : हि5५, [,43,500 ; ७3॥0080 
कषाग0ा85ां, (6 >क्ााएदा$ : ४ रि5. >4,०06 : 9 ॥7२६,. 45,672 
(' १२5. 23,836, 

?_ ९. ९. तथा & एक फर्म में बराबर के साझेदार हैं। फर्म की आ 
निम्न प्रकार है--- 


ल्‍्पी 


र्‌० 
सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज ११,५५० (शुद्ध 
मकान सम्पत्ति से आय १८,००० 
लाभांश १६,२५० (शुद्ध 


व्यापार से आय ८०,००० 


505. 


फर्मों का कर-निर्धारण 


० 
22480 


व्यापार की आय की गणना 
बटाने के वाद की गई है-- 


साह्ेदारों को दी गई निम्नांकित राशियों को 


?, (१. ए्‌. ५5. 
९ ५, २६, २६, [२६ 
ब्याज ३२,००७ २,०७० १,४०७ १,०२० 
वतन 5३,७७० ज-++ ३,००० ना+ 
वानस २,०७७ २,००० 7,०७० २,०७० 
कमीशन ७०० 9,००७ 


भवन का किराया 


क््ज ् धो के भ 


फर्म में विनियोग करने के लिए अपने बैंक से लिए गे ऋण पर ? 
को २,००० रु० ब्याज देना पड़ा । 


कर-निर्धारण वर्ष १६७३-३८ के लिए फर्म की कल आय तथा फर्म से 
साझदारों की आय के भाग के सम्बन्ध में साझेदारों की कर्योग्य आाय की 
गणना कीजिए । फर्म के सान्ेदारों की आय का भाग आय के भिन्न-भिन्न 
शीषंकों में दिखाना है। स्पष्टतया वर्णन कीजिए कि 0 द्वारा प्राप्त किराया 
उसके व्यक्तिगत कर-निर्धारण में किस प्रकार दिखाया जायेगा ? 


[80076 एणा ठउ05ञ0655 : रि5. ,7,500 : वठ8/! 
रि5. 4,72,500 #&ी6ठतट्शाणा जार शि्रागटा३ : 
५) १५. 39,750 ; ॥२ 7२५. 44,250 : 5 7२६, 34,750 


गिधदईं एद्वांते 0प ? ता चार एथा (पता छछ शे 00 साष्टइततड ॥ 4) 
गा शीश छह वतप्रतालत एिठामा ?5 [ह_टछणाल जीयाए... मिटएरट 5 
रहा [70076 707 हए शा छ८ १६. 53,750---2000--5] 750 १८ 


रिहा 72ए2६९0 9५४ ( ॥0ए0 6 गाए 57४5 प्रएछएआर जा ०052 


ए707967ए थ॥06 जञ्ञा 56 2त066 ॥0 5 छ5० ॥070076 5>ए ४0०78 
फीशरद बिता 8 वेश्वाएलाणा छत पथ्छ्शाड है. /6 ए ॥ फैटााए 


[छतटठतप्राद ज गा) 
7?|२५, 55.750 : 


९८०86 ५०७८ 60,000 
[.255 ]/6 २८०७ ।५ .000 
85809]6 धाए०06 ० 

[005६ ?707927५ 5,000 


रिशा छांव 9प 8 क7 40 048 0७200 0९500०]0णा. 
रिहा वशद्रारक 00 56८8 & एटा ताएंतिदात आह 08 पाएतउचइढत॑ 
छघछए 8700 (08586 घर गशणाट5 रग 96 36667 0 ६008 शाटएप्ट. 


फततादाता फ्ातशा इस्लाठ?ः $ 09. एव 


बिए))5, 


7ण 96 कीठफाहत॑ [7 (55९ छा 


]5 


ग्राय-कर ग्रधिकारी 


(॥700/770-79% /0[/70/7[/85/ 


कल 
हर 


आय-कर अधिनियम के अन्तर्गत आय-कर सम्बन्धी प्रावधानों को लागू करने 
तथा आय विभाग के सुचारु संचालन एवं प्रशासन के लिए विभिन्न पदाधिकारियों की 
व्यवस्था की गई है। इन पदाधिकारियों को दो श्र णियों में विभाजित किया जा सकता 
है-- (४) प्रशासन सम्बन्धी अधिकारी (7) न्याय सम्बन्धी अधिकारी । 


प्रशासन सम्बन्धी अधिकारों 


(१) प्रत्यक्ष करों का केन्द्रीय बोर्ड ((०7१ध४ 80470 ० ॥)6० [४४०४)--- 
१६२४ में आय-कर तथा अन्य केन्द्रीय करों के प्रशासन के लिए सेन्ट्ल बोर्ड ऑफ 
रेबेन्यू ((शाएव। 80870 ० २०४७॥०९) की स्थापना की गई थी । इसके स्थान पर 
आय-कर एवं अन्य प्रत्यक्ष करों के लिए १६६३ से प्रत्यक्ष करों के केन्द्रीय बोर्ड की 
स्थापना की गयी । यह वोड्ड वित्त मंत्रालय के अधीन होता है जिसके सब्सस्‍्यों की 
नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है । इस बोडड में चेयरमेन के अतिरिक्त चार 
अन्य सदस्य हैं । प्रशासन सम्बन्धी कार्यों के लिए बोर्ड सर्वोच्च होता है। यह वोड 
आय-कर, सम्पत्ति-कर सम्पदा-कर, तथा उपहार-कर आदि से सरकार की आय को 
नियन्त्रित करता है। 


(२) डाइरेक्टर्स ऑफ इन्सपक्‍्शन (4977600078 ० 4059९०४४०॥)--केन्द्रीय 
सरकार के द्वारा इन्सपेक्शन के डाइरेक्टर्स की नियुक्ति की जाती है। केन्द्रीय सरकार 
आवश्यकतानुसार इनकी संख्या घटा और बढ़ा सकती है। ये केन्द्रीय सरकार द्वारा 
सुपुर्दे आय-कर के किसी भी पदाधिकारी का कार्य कर सकते हैं। डाइरेक्टर्स ऑफ 
इन्सपैक्शन द्वारा अपने अधीन किसी भी आय-कर अधिकारी को किसी कर-निर्धारण 
के सम्बन्ध में आदेश एवं निर्देश दिये जा सकते हैं । डाइरेक्टर्स ऑफ इन्सपेक्शन के 

अन्तर्गत अतिरिक्त डाइरेक्टर ऑफ इन्सपेक्शन ; उप-डाइरेक्टर ऑफ इन्सपेक्शन तथा 
सहायक डाइरेक्टर ऑफ इन्पैक्शन होते हैं । 





आय-कर अधिकारी छ्ट प्र 


(२) आय-कर आयुक्त ((०प्ाफांउडंणालः ० ॥0076- 95) -- किसी प्रदेश 
तथा उसके नम्बद्ध ्त्॒ के लिए आय-कर विभाग का अध्यक्ष आय-कर आयुक्त होता 
है जिसकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है। वह क्षेत्र आय. व्यक्तियों 

अन्य मामला मे प्रत्यक्ष कर के बोर के निदेश एवं आदेश के अनुसार काब करता 
है | उसके अधीन क्षत्र अथवा प्रदेश में आय-कर का प्रशासन उसके नियन्त्रण ने 
होता है। 


का थ 


केचद्रीय सरकार के आदेश तथा नियमों के अन्तर्गत आयुष् को द्वितीय # णी 
के आय-कर अधिकारियों एवं केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति से इच्सपैक्टर्स की नियुक्त 
करने का अधिकार होता है । 

(४) आय-कर के अतिरिक्त आयक्त [+656त:छ78 (जग्राणांइ5 02 
रण [70078-7985)-- अतिरिक्त आयुक्त आयुक्त के वह कार्य करते हैं जो उन्हें सोपे 
जाने हैं । | 

(५) इन्सपेक्टिग. असिस्टेण्ट. कमिश्नर [क्‍ा5एटणागाए क्‍डऊंकदा। 
(-णग55070)--इन्मपैक्टिंग असिस्टेप्ट कमिश्नर (4.3.९.) की नियुक्ति केन्द्रीय 
सरकार द्वारा की जाती है । वह कमिश्नर के नियन्च्रण में कार्य करत! है । वह अपने 
अब में ऐस व्यक्तियों तथा ऐसी आय से सम्बन्धित मामलों में काये करता है जिनके 
सम्बन्ध में आय-कर कमिश्नर द्वारा उस आदेश दिये जाते हैं। वह अपने लेत्र के 
आय-कर अधिकारियों के कार्य की देखभाल करता है। कुछ स्थिति में आय-कर 
अधिकारी को अपना कार्य करने से पूर्व उसकी आज़ा प्राप्त करता आवश्यक 
होता है । यद्यपि वह प्रत्यक्ष रूप से कर-निर्धघारण नहीं करता किन्तु सामान्य 
कर-निर्धाण कार्य में आय-कर अधिकारी को जादेश देने करा उसे अधिकार 
होता है । 

(६) आय-कर अधिकारी (]70076-725 0#०6 |) --यह आयब-कर विभाग 
का एक महत्त्वपूर्ण अधिकारी होता है | वास्तव में कर-निर्धारण करना एवं उसे प्राप्त 


करना उसका मुख्य कार्य होता है। वह आय-कर इन्सपैक्टर्स की सहायता से कार्य 
करता है । 


(9) आय-कर इन्सपेकक्‍्टर्स. (6०-85 फ5एटएण-ण५)--आय-कर 
इन्सपैक्टर आय-कर अधिकारी के आदेशानुसार कार्य करता है। वह नये करदाताओं 
का पता लगाता है और आय-कर अधिकारी जिसके नियन्त्रण में वह कार्य करता 
है, की आज्ञानुसार किसी भी प्रकार की जाँच करता हैं। आय-कर अधिनियम के 
प्रावधानों के अनुसार वह ऐसे सब काय कर सकता है जो आय-कर अधिकारी द्वारा 
किय जा सकते हैं । 

न्याय सम्बन्धी अधिकारों 

(१) आय-कर अधिकारी--न्याय सम्बन्धी अधिकारियों मे आय-कर अधिकारी 

का सर्वप्रथम स्थान होता है। उसके कार्य दोनों ही प्रकार के--प्रशासन ' 


४८५ आय-कर 


तथा न्याय सम्बन्धी होते हैं। किसी करदाता की आय पर कर-निर्धारण करना 
उसका न्याय सम्बन्धी प्रमुख कार्य है । 

(२) अपेलेट असिस्‍्देण्ट कमिश्नर (297८6 6535 (0०॥ग्रा 5- 
80767) -- आय-कर अधिकारी के निर्णय से असन्तुष्ट होने पर करदाता को अपेलेट 
असिस्‍्टेण्ट कमिश्नर (5.4.९) के यहाँ निर्णय के विरुद्ध अपील करने का अधिकार 
होता है । वह प्रत्यक्ष करों के केन्द्रीय बोड के प्रत्यक्ष नियन्त्रण में होता है । बोर्ड को 
भी अपील सम्बन्धी”मामलों में हस्तक्ष प करने का अधिकार नहीं होता है | वह अपना 
कार्य स्वाधीनता पूर्वक करता है। उसका काये क्षेत्र रेंज कहलाता है जिसके अन्तर्गत 
अनेक आय-कर अधिकारियों का काय॑ क्षेत्र सम्मिलित होता है । 

आय-कर कमिश्नर या आयुक्त ((०शाांश्श067 0 ॥70076-7 85 ) -- 
कमिश्नर का कार्य भी प्रशासन तथा न्याय सम्बन्धी दोनों प्रकार का होता है। न्याय 
सम्बन्धी कार्यों में उसका प्रमुख कार्य आय-कर अधिकारियों के आदेशों पर पुनविचार 
करना होता है। 

अपलेट द्विब्यूतलत (607०4 7्रंएपा8)) ट्विब्यूनल वास्तव में आय-कर 
विभाग का कोई पदाधिकारी नहीं है इसके प्राय: दो प्रकार के जुडीशियल एवं 
एकाउण्टेण्ट सदस्य होते हैं । ट्रब्यूनल के पास अपैलेट असिस्टेण्ट कमिश्नर के निर्णय 
के विरुद्ध अपील की जाती है । 

अपलेट ट्रिब्यूनल के निर्णय से असन्तुष्ट होने पर केवल वैधानिक तथ्यों 
(2075 ०| 49) के सम्बन्ध में करदाता को उच्च न्यायालय (प्रांइ)॥ (०७) में 
अपील करने का अधिकार होता है और उच्च न्यायालय के निर्णय से असन्तुष्ट होने 
प्र केवल वंधानिक तथ्यों के लिए करदाता सर्वोच्च न्यायालय ($प7९॥76 (07) 
में अपील कर सकता है । 

न, प्रश्न 
१, आय-कर पदाधिकारियों के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए । 
१४6 3007 ॥06 ० ॥6 क्‍॥0076-॥45 ७७॥॥077॥65. 
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हिन्द ऋविभाजित परिवार का 
कर-निर्धारण 


(/455653औ76/6 07 ///740 (//70/५//09०व॑ £9/777/85 / 


कक 
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तंयुक्त हिन्दू परिवार मे वे लव ब्यक्ति सम्मिलित किये जाते हे जो एक हई 
उवज के वशज हा तथा साथ ही उनकी पत्नियों एवं अविवाहित पुत्रियों को शी 
सम्मिलित किया जाता है । हिन्दू कानून के अच्तर्गंर केवल एक पुरुष सदस्थ तथा 
एक अन्य मृतक पुरुष सदस्य की विधवा भी संयुक्त हिन्दू परिवार की उत्पनक्ति कर 
सकते हेँ तथा आय-कर अधिनियम में भी इस वात का कोई हूंकेत नहीं है कि 
निर्धारण के लिए हिन्दू अविभाजित परिवार में कम से कम दो पुरुष सदस्य होने 


चाहिए । 

परन्तु आय-कर के हृष्टिकोण से एक हिन्दू अविभाजित परिवार के लिए 

निम्न दो शर्तों का पुरा किया जाना अति आवश्यक है-- 

(१) परिवार की संयुक्त सम्पत्ति ((णााणा ?0ए9था५०) हो तथा इसमें 

निम्त सम्पत्तियाँ सम्मिलित की जाती हों-- 

(अ) पेतुक जायदाद (&वए८्आावं शि०एथा३) । 

(ब) पंतुक जायदाद की सहायता से प्राप्त सम्पत्ति । 

(स) परिवार के सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप में (पेतुक सम्पत्ति की सहायता 
के बिना) प्राप्त की हुई सम्पत्ति, जिसे वे लोग (परिवार के सदस्य! 
परिवार की सम्पत्ति मानते हों । 

हिन्दू कानून के अन्तर्गत संयुक्त हिन्दू परिवार होने के लिए यह आवश्यक 

नहीं है कि संयुक्त सम्पत्ति हो । हिन्दू कानुन के सिद्धान्तों के अनुसार परिवार का 
कोई भी मदस्य अपने स्वयं के प्रयत्नों से प्राप्त सम्पत्ति को परिवार की सम्पत्ति में 


हट भ 


+ 
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परिवर्तित कर सकता है तथा इस प्रकार उसे संयुक्त परिवार की सम्पत्ति मान 
सकता है । 
(२) परिवार में हिन्दू सहभागिता हो । अविभाजित हिन्दू परिवार के सदस्यों 
में निम्न व्यक्ति होते हैं--- ५ 
(अ) सहभागीदार अर्थात्‌ वे व्यक्ति जिन्हें बँटवारे की माँग का एवं बँटवारे 
पर हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है, और 
(ब) अन्य सदस्य जैसे स्त्री सदस्य जोकि बँटवारे पर हिस्सा प्राप्त करने का 
अधिकार रखती है, परन्तु बँटवारे की माँग नहीं कर सकती । 
संयुक्त हिन्दु परिवार का अस्तित्व तब भी वना रहता है जबकि अन्य स्त्री 
सदस्यों के साथ परिवार में केवल एक ही पुरुष सहभागीदार हो । 


सहभागिदारिता ((०-?श८्शाक्षा१) 


भागिदारिता की उत्पत्ति हिन्दू कानून में हुई है। इसका अभिप्राय किसी 
सम्पत्ति में संयुक्त हित, उस पर संयुक्त अधिकार एवं उसको संयुक्त रूप से प्रयोग 
करने से है। प्रत्येक सहभागीदार का अधिकार संयुक्त परिवार की सब सम्पत्ति पर 
है। यद्यपि प्रत्येक सहभागीदार का परिवार की सम्पत्ति में हिस्सा होता प्रन्तु 
उसका हिस्सा निश्चित नहीं होता । प्रत्येक सहभागीदार के हिस्से का निर्धारण बँट- 
वारे पर ही हो सकता है | परिवार की सम्पत्ति का वँठवारा तभी किया जाता है 
जबकि उनमें से किसी सहभागीदार ने ऐसा करने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त कर दी 
हो । बँटवारे की इच्छा व्यक्त करने पर संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य संयुक्त स्वामी 
(0747-7 (०7707) बन जाते हैं। दूसरे परिवार का पूर्ण रूप से बँटवारा किया 
जा सकता है जिसके अनुसार प्रत्येक सदस्य को उसके हिस्से के लिए अलग-अलग 
सम्पत्तियाँ दी जाती हैं । यद्यपि इस प्रकार की क्रिया को ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 
के अन्तर्गत हस्तांतरण नहीं माना जाता परन्तु फिर भी उस सम्पत्ति पर अलग होने 
वाले सदस्य को पूर्ण एवं वास्तविक अधिकार प्राप्त हो जाता है जबकि बैटवारे से 
पूव वह परिवार की सभी सम्पत्तियों में केवल कुछ हित ही रखता था । 
संयुक्त हिन्दू परिवार में एक ही पूर॑ज के वंशज तथा ऐसे वंशजों को पत्नी 
एवं बच्चों को तथा अविवाहित पुल्नियों को सम्मिलित किया जाता है। परन्तु हिन्दू 
सहभागिदारिता इससे सीमित संस्था है इसमें केवल वें व्यक्ति ही सम्मिलित किये 
जाते हूँ, जो जन्म से ही परिवार की सम्पत्ति में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार 
रखते हैं। जो व्यक्ति संयुक्त परिवार की सम्पत्ति में इस प्रकार का अधिकार प्राप्त 
करते हैं वे संयुक्त परिवार की सम्पत्ति के धारी के पुत्र, पौत्र, पर-पौत् हैं । 
उप-सहभागिदारिता (870-00एथ7००४४7५७)--यहाँ पर सहभागिदारिता में 
भाई, चाचा एवं भतीजे आते हैं, वहाँ पर प्रत्येक सहभागीदार अपने बच्चों के द्वारा 
उप-सहभागिदारिता उत्पन्न कर सकता है। यह संयुक्त हिन्दू परिवार की कुछ 
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सम्पत्ति के बँटवारे से ही सम्भव है । इस प्रकार की उप-सहभागिद्धरिता को एक 
छोटा संयुक्त हिन्दू परिवार भी कहा जा सकता है । 


सत्रीधन-- किसी हिन्दू स्त्री को जादी से पूर्व, जादी के पश्चात्‌ अथवा विधवा 
होने पर उसके माता-पिता झथवा उसके सम्बन्धियों अथवा उसके पति छा उसके 
सम्बन्धियों के द्वारा दी गई कोई भी नम्पत्ति प्रत्मेक हिन्द कानुन के अनुसार स्त्रीधन 
मानी जाती है। परन्तु दायभाग कानून के अलर्गत पति द्वारा पत्नी को दो गई 
अचल सम्पत्ति को स्व्रीधन नहीं माना जाता । है 
व्यक्तिगत सम्पत्ति का परिवर्तन ((०ाश्शबडंता ण 5कृबावा९ 2ी0फ्श ; 

एक सहभागी जिसका कि नसहभागी सम्पत्ति में किसी प्रकार का लगाज दे 
एवं जिसके पास अपनी स्वयं की कोई सम्पत्ति है, वह व्यन्धि अपने परोक्ष कार्च- 
कलापों से उस व्यक्तिगत सम्पत्ति को सहभागी समरकति का भाग सान सकता हैं । 
दूसरे शब्दों म॑ं एक नहभागी की व्यक्तिनत सम्पत्ति इस समय अपना व्यक्तिगत रूप 
खो देती है जबकि उसके मालिक का व्यवहार ऐसा हो एवं उसके पज्चात्‌ बह संयुक्त 
परिवार की सम्पत्ति हो जाती है । 

इस प्रकार एक संयुक्त हिन्दू परिवार के सहभागी को ही केवल यह धाव्रकार 
प्राप्त है कि वह अपनी अलग सम्पत्ति को परिवार की सम्पत्ति में मिला सकता 
है । एक हिन्दू अविभाजित परिवार की महिला सदस्य ऐसा नहीं कर सकती है । 
हिन्दू कानून के भाग (52००० ० प्राता व वक्त | 

संयुक्त हिन्दू परिवार हिन्दू कानून के दो मुख्य भागों के द्वारा नियन्त्रित होते 
हैं--(१) दायभाग, तथा (२) मिताक्षरा । हिन्दू कानून का 'दायभाग' नामक भाग 
बंगाल, असम तथा उड़ीसा के कुछ भागों में लागू होता है जबकि भारतवर्ष के शेप 
भागों में संयुक्त हिन्दू परिवार मिताक्षरा कानुत के द्वारा निबन्त्रित होते है; हिन्दू 
कानुन के इन दोनों भागों के मुख्य सिद्धान्त निम्नलिखित ह-- 

दायभाग कानून (7289४280॥98& 09७ |-दायभाग कानुन के अनुसार बेटों 
को पैतुक सम्पत्ति में जन्म से ही कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता। उनको क्रेदल 
पिता की मृत्यु पर ही उस सम्पत्ति में अधिकार प्राप्त होता है। पिता की मृत्यु पर 
वे समस्त सम्पत्ति पर, चाहे वह पिता द्वारा स्वयं अपने प्रयत्नों से प्राप्त की गईं हो 
अथवा उसे पूव॑जों से प्राप्त हुई हो, उत्तराधिकारियों के रूप में अधिकार प्राप्त करते 
हैं न कि उत्तरजीवी (5छ५४०75॥9) के रूप में । 

प्रत्यक सहभागीदार का परिवार की सम्पत्ति में एक निश्चित हिस्सा 
होता है, चाहे परिवार का बँटवारा न भी हुआ हों । प्रत्येक सहभागीदार अपने भाग 
का स्वामी होता है, यद्यपि सम्पत्ति परिवार के सभी सदस्यों के संयुक्त अधिकार 
रहती है । 
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मिताक्षरा कानुन (72८8॥879 7.8५४)--मिताक्षरा कानून के अनुसार बेटे 
को पिता की पैतृक सम्पत्ति में जन्म से ही अधिकार प्राप्त हो जाता है, अतः लड़के 
के जन्म के उपरान्त पूर्वजों से प्राप्त पेतुक सम्पत्ति की आय पर, संयुक्त हिन्दू परिवार 
की आय मानकर कर लगाया जाता है, पिता की मृत्यु प्र स्थिति में कोई 
परिवर्तन नहीं होता सिवाय इसके कि पिता के स्थान पर सबसे वड़ा लड़का परिवार 
का कर्ता माना जाता है । 

यदि कोई व्यक्ति मर जाता है और उसके कोई पूत्र नहीं होता तो उसकी 
मृत्यु पर उसकी विधवा को पति की सम्पत्ति में वास्तविक अधिकार प्राप्त हो 
जाता है । $ 

संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्त्ता परिवार की सम्पत्ति का केवल एक सीमित 
भाग ही उपहार स्वरूप दे सकता है, परन्तु यदि उपहार करने में उसके अतिरिक्त 
परिवार के अन्य वयस्क सहभागीदार भी सम्मिलित हैं तो उसके द्वारा दिये गये 
उपहार वंध माने जायेंगे । 
एकल जीवित पुरुष सदस्य (506 5प्राशंघ्राह शिंशेट शा ) 

यदि किसी संयुक्त हिन्दू परिवार में स्त्री सदस्यों के अतिरिक्त केवल एक 
ही पुरुष सदस्य जीवित है, तो इस प्रकार के परिवार को भी संयुक्त हिन्दू परिवार 
ही कहा जायगा तथा इसकी सम्पत्तियों से आय को संयुक्त हिन्दू परिवार की आय 
मानकर ही कर लगाया जायगा । ऐसा इसलिए है क्योंकि आय-कर अधिनियम में 
यह आवश्यक नहीं है कि संयुक्त परिवार में एक स अधिक पुरुष सदस्य होने चाहिए । 
आय जो परिवार की आय के रूप में करयोग्य नहीं है (॥स्‍0/ए० प्रण ४5९० 
45 ऑशाएं।॥ गाएणा6) 

निम्त परिस्थितियों में होने वाली आय संयुक्त परिवार की आय नहीं मानी 
जाती तथा न ही उस पर संयुक्त हिन्दू परिवार की आय के रूप में कर-निर्धारण 
किया जाता है-- 

(१) यदि संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य की आय उसकी व्यक्तिगत आय है 
तो इस व्यक्तिगत आय पर उस सदस्य के हाथों में “व्यक्ति की आय मानकर, कर 
लगेगा । 

(२) पिता द्वारा स्वयं उसके प्रयत्नों से प्राप्त सम्पत्ति में उसके पुत्रों को जन्म 
से ही कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता ; अतः ऐसी सम्पत्ति की आय पर, पिता की 
व्यक्तिगत आय मानकर, व्यक्ति की आय की भाँति कर लगेगा । 


(२) दायभाग कानून के अनुसार पुत्र को परिवार की पैतृक सम्पत्ति में जन्म 


से ही कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता । उसको ये अधिकार सर्वप्रथम पिता की 
मृत्यु पर ही प्राप्त होते हैं। अतः पिता के जीवनकाल में पेतुक सम्पत्ति की आय 
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को पिता की व्यक्तिगत आय माना जायगा तथा उस पर पिता के हाथों में ही कर 
लगेशा ! 

(४) यदि एक स्त्री किसी ऐसी सम्पत्ति की, जोकि उस उसके पति की मृत्यु 
पर प्राम्त हुई है, एकमात्र स्वास्त है, तो ऐसी सम्पत्ति की आय पर उस स्त्री की आय 
का रूप मे क्र लगाया जायगा. परिवार की आय के रूप मे नहीं | 


! ५) यदि संयन्‍्त परिवार का कोई सदस्य अपना कोई व्यक्तिगत व्यापार 
भी करत है, तो ऐसे व्यायार की आय व्यक्ति की ज्ञाव मानती जाबगी परिवार की 
आय नद्रो: चाहे उसने व्यापार के लिए पूँजी संयुक्त परिवार ने ही उधार क्या न 
ली द़ेः | - 
ु ६) मिताक्षरा कानून द्वारा नियन्द्रित एक हिन्द पित्ता को बह पूरा अधिकार 
है कि वद अन्य वयस्क सहभागीदारों की अनमति के बिना ही चल नन्पत्ति की एक 
उचित सीमा तक अपनी पत्नी अथवा लड़की को उपहार स्वरूप दे सकता है अतः 





कत्ता इस प्रकार से वैधानिक रूप से उपहार मे दी गई सम्पक्ति की आय को 
उपहाज-प्राप्तकर्ता की आय माना जायगा; परिवार की आदब नहों; चाह उपहार दल 


का नुल्‍्य उह श्य परिवार के कर दायित्व को कम करता ही क्या न हा । 

, 3) यदि संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्त्ता अथवा अन्य कोई सदस्य किसी 
ऐसी कम्पनी, जिसके कुछ अंग परिवार के पान भी हैं, का प्रव॒च्ध संचालक है तो 
उसके द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक उसकी व्यक्तिगत आय मानी जाबगी, परिवार की 
आय नहीं । परन्तु यदि उसके द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक उनकी व्यक्तिगत योग्यता 
का फल नहीं है बल्कि केवल इसलिए प्राप्त होता है क्योंकि परिवार ने कम्पनी की 
पूँजी में समुचित योगदान दिया है तो वह पारिश्रसिक परिवार की आय माना 
जायगा । 


(५) यदि संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य व्यक्तिगत रूप से साझदारा मे 
॥ई व्यापार चलाते हैं तो ऐस व्यापार के लाभ साझदारों को आय सान जायन 
परिवार की आय नहीं । ऐस लाभ की राशि पर फर्म को अपजीक्षत फर्म मानत हुए 
कर का निर्धारण किया जायगा । 
हिन्द अविभाजित परिवारों का कर-निर्धारण (8$5९5ञआशा। रण तरींए0४ 
(ज्ञह७0९४ #शाशा[65५ | 
वक्त हिन्द अविभाजित परिवार को (इसके कर्त्ता की माफत) एक व्यक्ति की 
तरह एक अलग इकाई के रूप में अपनी कल आय पर कर दना होता हूं तथा इस 
वात पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता कि इस परिवार को कूल आय का सदस्यथा मं 
किस प्रकार वाँठा गया है। सदस्यों के वैयक्तिक कर-निर्धारणों मं उनक द्वारा 
परिवार की आय से प्राप्त भाग पर तव भी ध्यान नहीं दिया जाता जबकि परिवार 


श्टर आय-कर 


की आय पर करयोग्य सीमा से कम होने के कारण परिवार पर कोई कर नहीं 
लग पाया है । 

यह तो स्पष्टतः बहुत कठिन नियम है कि हिन्दू अविभाजित परिवार पर 

कर-निर्धारण एक व्यक्ति की तरह ही किया जाये, लेकिन इस कठिनाई को कुछ सीमा 
तक निम्न आयोजनों के अनुसार कम कर दिया गया है-- 
(अ) कुछ दशाओं में कर से मुक्त आय की सीमा अधिक है । 
(ब) कुल आय की गणना करने में जीवन बीमा प्रीमियम की अधिक राशि 
कटोती के लिए स्वीकार की जाती है । 
परिवार के सदस्यों को वेतन का भुगतान (52479 श४०१ (0 ॥॥6९४0श४ ० 
&&॥79)--यदि संयुक्त हिन्दू परिवार इस बात को सिद्ध कर देती है कि कर्ता के 
अतिरिक्त अन्य किसी सदस्य को दिया गया वेतन लाभ कमाने के उर्हश्य से एवं 
व्यापारिक योग्यता के कारण ही दिया गया है, तो ऐसे वेतन की राशि को कटोती के 
रूप में स्वीकार कर लिया जाता है । 

संयुक्त हिन्दू परिवार के कर्त्ता को भुगतान किया गया पारिश्रमिक स्वीकृत 
कटौती है, बशतें कि इस प्रकार के पारिश्रमिक का भुगताव करने के लिए कर्त्ता 
एवं परिवार के अन्य सदस्यों के वीच कोई प्रसंविदा किया गया हो तथा यह भुगतान 
परिवार के हित में हो । 
बंटवारे के पश्चात्‌ कर-निर्धारिण (855९5थआाशा &४श' शशाग00ा) 

बँटवारे के पश्चात्‌ कर-निर्धारण के उहूं श्य के लिए बँटवारे तथा “आंशिक 

बंटवारे! को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है--- 

बेंटवारा--इसका अर्थ निम्न में से कोई एक लिया जाता है-- 

(अ) यदि सम्पत्ति का भौतिक (?॥५४०४)) बँटबारा हो सकता है तो 
बँटवारे से तात्पयं सम्पत्ति के भौतिक बँटवारे से है । सम्पत्ति के बिना 
ही उस सम्पत्ति की आय के भौतिक वँटवारे को सम्पत्ति का बँटवारा 
नहीं कहा जा सकता । 

(ब) यदि सम्पत्ति का भौतिक बँटवारा होना सम्भव नहीं है, तो बँटवारे से 
तात्पर्य उस प्रकार के बंटवारे से है, जीकि उस सम्पत्ति का हो सकता 
है ; परन्तु केवल सम्पत्ति की स्थिति में परिवर्तन करने को ही 
बटवारा नहीं माना जा सकता । 

आंशिक बँटवारा (शेक्वा8॥ शिक्वाप्700))--इसका अर्थ या तो हिन्दू 

अविश्वाजित परिवार को बनाने वाले व्यक्तियों में से कुछ में अथवा हिन्दू अविभाजित 
परिवार की सम्पत्तियों में से कुछ सम्पत्तियों के आंशिक रूप में बंटवारे से है। 
कर-निर्धारण के लिए तरीका (?70060फ76 णि| 88588॥7०7)--यह 
धारा 7 के द्वारा निर्धारित होती है जो कि अग्नलिखित है--- 


हिन्द अविभाजित परिवार का कर-निर्धारण घेर 


(अ) एक हिन्द अविभाजित परिवार जो अपने कर्त्ता के द्वारा अब तक 
परिवार की भाँति करबोग्य था, उसी प्रकार से करयोग्य होता रहेगा, 
सिवाय उस स्थिति के जबकि आय-कर अधिकारी यह निर्णय दे दे कि 
वँटवारा [पूर्ण या आंशिक! हो चुका है । 
(व) जहाँ कर-निर्धारण*करते समय किसी सदस्य द्वारा यह माँग की जाय 
कि परिवार के सदस्यों में बँटवारा (पएण या आंशिक) हो गया है तो 
इनकम-टैकक्‍्स ऑफीसर उस परिवार के सदस्यों को नोटिस देकर पृछ- 
ताछ करेगा पूछ-ताछ की समाप्ति पर इनकम-टैक्से ऑफीसर यह 
देखगा कि परिवार की सम्पत्ति का पूर्ण अथवा आंशिक बँटवारा हुआ 
हैं अथवा नहीं और यदि हुआ है तो वह »,किसन तारीख को हुआ है । 
वेठवारे की लिथि का पता लगाना बंटवारे से पहले तथा वाद की 
अवधि के कर-निर्धारण को आसान बनाता है । 
सी) यदि आय-कर अधिकारी ने पूर्ण अथवा आंशिक बंटवारे का पता 
लगा लिया है तथा बँटवारा गत वर्ष में हुआ है. तो 
(7) अविशज्नाजित परिवार की बेँठवाने की तारीख तक की कुल आय 
पर परिवार की आय की तरह कर-निर्धारित होगा ; तथा 

(४) परिवार का प्रत्येक सदस्य अथवा सदस्यों का समूह, अपने ऊपर 
प्रथक रूप से लगे कर के अतिरिक्त इस प्रकार निर्धारित की 
गई आय पर लगे कर के लिए संयुक्त एवं प्रथक्‌ रूप से उत्तर- 
दायी होगा । 

इस धारा के नियम कोई दण्ड, व्याज, जुर्माना अथवा परिवार के बंटवारे 

की तिथि तक की अवधि तक किसी रकम पर उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे कि इस 
अवधि के लिए कर को लगाने एवं एकत्न करने पर लागू होते हैं । 

उदाहरण १--जात्मा राम एण्ड सन्‍्स एक संयुक्त हिन्दू परिवार है जिसका 

कर्त्ता ? है । परिवार में कर्ता व उसके तीन भाई (७, २. 5.) सह-भागीदार है । 
परिवार एवं सहभागीदारों की २१ मार्च, १६९७७ को समाप्त होने वाले वर्ष की निम्त 
आये हैं--- 


१, एक कम्पनी के मैनेजर की भाँति कार्य करने पर ७ को 
प्राप्त वेतन बाद हाहईे 
>. प्रतिभूूतियों पर ब्याज : 
(अ) 0 के नाम में (ये विनियोग उसने अपने वेतन में 
से किये) विनियोगों पर 
(व) सभी सह-भागीदारों के नाम में (ये विनिये 
परिवार के कोष से किये गये) विनियोगों पर 


४८४ आय-कर 


३. सम्पत्ति की आय : रू० 


(अ) पैतृक मकान १२,००० 
(ब) ? के नाम में दिये मकान पर (यह मकान १८६५७ 
में परिवार के कोष से क्रय किया ) ७,२०० 
४. व्यापार की आय : ह 
(अ) परिवार के व्यापार की आय ३५,००० 
(ब) एक फर्म में लाभ का आधा हिस्सा जिसमें ? 
ः प्रतिनिधि के रूप में साझेदार है । ३,६७७ 
(स) रे की वकालत के पेशे से आय ८,६०० 
५. अंशों से लाभांश : 
(अ) ? के नाम में परिवार की आय से क्रय किये गये 
अंशों पर (सकल) ३,५०० 
(ब) ? को पत्नी के नाम में प्राप्त अंशों पर जो उसने 
अपने स्त्रीधन से क्रय किये १,२०० 


कर-निर्धारण वर्ष १६७७-७८ के लिए परिवार की कुल आय की गणना 
कीजिए । द 
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हिन्द अविभाजित परिवार का कर-निर्धारण ५८7. 
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48739. 
उदाहरण २--एक हिन्दू अविभाजित परिवार ने ३१९ मार्च, १८३३ को 
समाप्त होने वाले गत वर्ष के लिए अपना आय का नक्शा दाखिल किया है और 
निम्न आये प्रदर्शित की हैं--- 


न 
॥ज 


१६४५ के बाद बने मकान से प्राप्त किराया (मरम्मत के 
लिए १/६ भाग काटने के उपरान्त) 


२०,००० 
कपड़े के व्यापार की आय ६०,००० 
सट्टे के लाभ २०,०७० 


जाँच करने पर आपको निम्न तथ्यों की जानकारी हुई--- 

(अ) ३१ मार्च १६७६ को सभी सदस्यों में कपड़े के व्यापार का विभाजन 
हुआ और प्रत्येक सदस्य के नाम से अलग-अलग पूंजी खाते खोले गणग्मे। 
तब सदस्यों ने इस व्यापार को साझेदारी में चालु रखा । 

(व) परिवार ने अपने मकान के सम्बन्ध में १,७०० रू० नगरपालिका कर 
के चुकाये हूँ । 

कर-निर्धारण वर्ष १६७७-७८ के लिए परिवार का कर दायित्व दिखाते हाए 

एक विवरण तैयार कीजिए । 
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उदाहरण ३--एक हिन्दू अविभाजित परिवार जो सोने, चाँदी, दलाली व 
रुपया उधार लेन-देन और अंशों में व्यवहार करती' है । ३१ मार्च, १६७७ को समाप्त 
होने वाले वर्ष के लिए इस परिवार ने आय के नक्शे में निम्त सूचनायें प्रेषित 
की हैं--- 


रू० र्‌० 

चाँदी में हानि १,००,००० स्वर्ण में लाभ १,५०,००० 
प्रतिभूतियों के विक्रय पर सरकारी प्रतिभूतियों में 

हानि २०,००० लाभ २५,००० 
अंशों के व्यवहार में हानि ५०,००० दलाली, ब्याज एवं कमी- 
कानूनी व्यय ३०,०००. शन से लाभ १,४०,००० 
ड्बत ऋण ५०,००० भारतीय कम्पनियों से | 
स्थापन एवं आकस्मिक लाभांश (सकल) ५०,००० 

व्यय २०,००० 
शुद्ध लाभ १,०५,००० 


अनिल तय 3» ननभ नी लक नज+ कक >++त >> जनननन्‍अणनओ 


३,७४५,००० 
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खाता पुस्तकों की जाँच से निम्न तथ्य स्पष्ट हुए--- 

(अ) चाँदी खाते में सुरक्षा के सौदों की क्षति १,७०,००० र० की थी और 
चाँदी के सट्टे में ५०,००० रु० की हानि थी । 

(ब) कानूनी व्ययों मेंब्तस्करी में खरीदे गये माल के सम्बन्ध में चलने वाले 
दण्डनीय अभियोग के सम्बन्ध में व्यय किये गये १०,००० रू० 
सम्मिलित हैं । 

(स) डूबत ऋण में व्यापार स्थान में रखी तिजोरी से चुराये गग्रे १०,००० रू० 
और कर्ना के साले से अप्राप्त ऋण के २०,००० रु० सम्मिलित 
हैं जिसका व्यापार समाप्त हो गया है |, 

(द) स्थापन व्ययों में कर्त्ता के पुत्र को दिया गया ३०,००० रू० का वेतन 
और उसके लिए क्रय की गई मोटर-साइकिल के २,००० रू० सम्भि- 
लित हैं । यह मोटर-साइकिल १० अक्टूबर, १६७६ को कर्ता के पृत्र 
के कार्यालय के आने-जाने के लिए क्रय की गई । 

परिवार की कुल आय की गणना कीजिए । क्षति व व्ययों के मदों को 

स्वीकार करने व अस्वीकार करने के सम्बन्ध में संक्षिप्त कारण दीजिए | 
+3 तप प्रशाठुराठदरत द्विष्याए द्याएं0ए जा एप््चारुढ | एणे०, अाष्ट, 
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उदाहरण ४--रामलाल और उसके तीन वयस्क पूृत्र एक हिन्दू अविभाजित 
परिवार के सदस्य हैं। ३१ मार्च, १८७७ को समाप्त ह्रोने वाले वर्ष के लिए निम्न 
सूचनाओं से परिवार की कुल आय ज्ञात कीजिए--- 
परिवार का कानपुर में एक कपड़े का व्यापार था जिसके शुद्ध लाभ ५०,००० 
रु० थे। ये लाभ निम्न कटौतियों के वाद आये थ--- 
(/) रामलाल को प्रबन्ध का वेतन १२,७०० रू० 
(४) रामलाल के एक पुत्र को विक्रय प्रतिनिन्नि के रूप में कार्य करने पर 
देय वेतन ३,६०० रु० 
(77) एक अनजान व्यक्ति को. जिसने परिवार के लिए एक नई एजेन्सी 
प्राप्त की, देय कमीशन ४५,००० रू 
कानपुर की सीमित दायित्व वाली कम्पनी के कुछ अंश परिवार के पास हैं 
जिनके कारण परिवार उस कम्पनी के मताधिकार पर नियन्त्रण रखता है । इन 
अंशों के कारण परिवार का एक सदस्य कम्पनी में प्रबन्ध संचालक नियुक्त हुआ और 
१८,००० रु० का कुल पारिश्रमिक कम्पनी से प्राप्त किया । 


१६ अप्रैल, १६७३ को परिवार ने २०,००० रु० का सकल लाषांश प्राप्त 
किया जो कम्पनी ने १५ मार्च, १६७७ को घोषित किया । 
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उदाहरण ५---एक हिन्दू अविभाजित परिवार में तीन भाई, अ, ब और स 
सदस्य हैं। अ परिवार का कर्त्ता है। ३१ मार्च, १९७७ को समाप्त होने वाले वर्ष 
के लिए परिवार एवं उसके सदस्यों की निम्न आयें थीं-- 

(४) एक कम्पनी वे. संचालक की भाँति कार्य करने पर “ब' को प्राप्त 
१८,००० रुू० । इस कम्पनी में परिवार ने अपना रुपया विनियोजित 
किया था । 

(7) परिवार के व्यापार की आय १,००,००० रूु० । इस आय ने परिवार 

के कर्त्ता एवं उसके लड़के को देय वेतन, जो क्रमशः १५,००० रु० व 


| 


हिन्दू अविभाजित परिवार का कर-निर्धारण ५०१ 


१०,००० है, घटा दिया गया है। ये वतन कर्ता एवं उसके पुत्र द्वारा 
परिवार के व्यापार सें की गई सेवाओं के सम्ब्रन्ध में दिया गया है | 
(7४) सम्पत्ति से आय-- 


रू 
(अ) पंतुक सम्पत्ति की आय २०,००० 
(बी) परिवार के धन से कर्त्ता की पत्नी के नाम में 
क्रय को गई सम्पत्ति से जाय १५,००० 
(स) कर्त्ता की पत्नी के नाम में क्रय की गई सम्पत्ति 
से आय जो उसने अपने स्त्रीधन से क्रय की २५,०७० 


(7७) “मा की अंकेक्षण व्यवसाय करने से प्राप्त. आब ५०,००७ रू०। से 
ते परिवार के व्यय पर चार्ट्ड एकाउन्टेन्सी का कोर्स पास किया है | 

(४) एक रजिस्टर्ड फर्म की आय में “व के लड़के का भाग जो फर्म में 
परिवार के प्रतिनिधि के रूप में सदस्य था ३०,००० रू० | 

(४) लाभांश से आय--यह लाभांश भारतीय कम्पनी से प्राप्य है-- 

रू 

(अ) परिवार के कोष से किये गये विनियोगों पर [सकल) १५,२०० 
(ब) बा द्वारा अपने पारिश्रसिक की राशि में से 


प्राप्त विनियोगों पर ([सकल। १५,०७० 

(स) कर्ता के पुत्र द्वारा अपने वेतन की आय में से 
विनियोजित राशि पर (सकल) ४२,००० 
परिवार की कर-निर्धारण वर्ष १८७३-७८ की करयोग्य आय ज्ञात 


कीजिए । 
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उद्दहरण ६--एक हिन्दू अविभाजित परिवार में तीन भाई “जा, बा, सं 
सदस्य हूं। ये तीनों वयस्क हैं । अ' परिवार का कर्ता है । 

परिवार का विभाजन १ जनवरी, १६७० को हो गया और परिवार की 
सम्पत्तियाँ सह-भागीदारों में बराबर-बरावर विभाजित कर दी गईं। सदस्यों 
द्वारा आवेदन करने पर आय-कर अधिकारी ने परिवार के विभाजन के तथ्य को 
स्वीकार कर लिया । 

परिवार के द्वारा एक व्यापार का प्रबन्ध किया जाता था जिससे ३१ दिसम्बर, 
१४६७६ तक के € माह के लाभ ६०,००० रु० के हुए इन लाभों में से अ, को 
१०,००० रु० व ब, तथा स प्रत्येक को ६,००० र० वेतन की राशि काट ली गई है 
एवं ११,००० रु० अप्राप्त ऋण की राशि जो व के साले को ऋण के रूप में दी थी, 
भी घटा दी गई है। ब और स ने परिवार के प्रबन्ध में सक्रिय योगदान दिया । 
परिवार वित्तीय वर्ष को लेखा वर्ष मानती थी । ३१ मार्च, १६५७ को समाप्त होने 
वाले ३ माह की परिवार के व्यापार की आय ४०,००० रु० थी । विभाजन के बाद 
परिवार के व्यवसाय को आय-कर अधिनियम के अन्तर्गत एक फर्म की भाँति पंजीकृत 
करा लिया और अ, ब, स, उसके बराबर-बरावर भाग के साझेदार बने । 

हिन्दू अविभाजित परिवार की एवं फर्म की १६७३-७८ कर-निर्धारण वर्ष के 
लिए आय ज्ञात कीजिए | 
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